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सस्परण 


शरुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । ` 
सम्यक्‌ सङ्कुल्यजः कामो धमम्‌ लमि्दस्मृतम्‌ ॥ 

मनुष्यताके विकास का स्रोत, सास्रतिक आधार तथा नैतिक 
निष्ठा श्वुतिस्मृतियों मेँ देश, काल अवस्था भेद से बताई गर है। इसी 
को महूषि याज्ञवत्वय ने धमं कौ जड बताई है । अर्थात्‌ ्रुतिस्मृति 
प्रतिपादित मागे का अनुसरण, सद्आचरण, भआत्मप्रेम (प्राणिमाचमे 
एक आत्मा का ज्ञान) ओर शुद्ध सङ्कुल्पसेनजो इच्छाहो इसको धमं 
कामूल बतायाहै। 

शरुतिशब्द से आदिज्ञान अभिप्रेत है । भगवान्‌ का सत्यज्ञान 
भण्डार जिसेवेद नाम से निदेश किया जाताहै वेदके इन मन्त्रोंसे 
ही आत्मज्ञान तथा कायैरूपी संसार का ज्ञान हुजा है । ये भग्यक्त 
शब्द-रशि तपस्या करते हुए जिस तपस्वी को प्रथम नादस्वरूप से 
लात हृं उसी मन्तरदष्टा कौ ऋषि संज्ञा हुई । ऋषियों द्वारा अनन्ता- 
काश म आवत्ते-तस्गलूप से लहुराते हए परमेदवर उद्गीथ रूप 
आदिनाद ऋषियों ने तपस्या करते-क रते दिव्यश्रुति दिव्यदृष्टि पाकर 
विश्व मे प्रसरण करिया । मन््रोंके आवतं (वीची तरङ्क) के स्वरूप 
का देवताओं के यन्त्रढाराज्ञान हो सकता है । त्रिकोण आदि जितने 
यन्त्र दी पड़ते हैँ वे उन उन मन्वों के आवर्त॑रूप के प्रतीक है, इन्हीं 
आवर्त से ऋषियों ने मिन्न-भिन्न मन्त्रों का अनुसन्धान प्राप्त किया 
हे । विहन्मोदतरङ्गिणी मे लिखा दै -“मनत्रात्मकाहि देवाः" अर्थात्‌ 
ये मन्त्र ही देवता स्वरूप हं । आदिवैदिक मन्त्रों को श्रुति शब्द से 
निदेश क्रियाहै। इन्दी मनो क संस्मरण से मनु याज्ञवल्क्यादि 
ऋषियों ने अपने संस्मरणों को प्रकट किया जिनको स्मृति नाम 
दिया गया । स्मृति शक्ति का विकार स्मृतिनिर्माता ऋषि मुनियों 
कौ जीवनी के अध्ययन से स्पष्ट हो जाएगा । स्मृतिश्रवित का संचार 
उस सदाचार पर निहित दहै जो याज्ञवलत्क्यादि काथा। 
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वेदव्यासजी ने श्वृतिस्मृति के सिद्धान्तो का विस्तार अष्टादश 
पुराणों मे किया है । इनका अध्ययन धमं कौ तात्विकता का प्रबोधक 
होने से भारतीय संस्कृति ने इनका अध्ययन मानव जाति को अपनी 
उच्च परिस्थिति तथा यथार्थं क्रान्ति का साधन मानाहै) भगवद्‌- 
गीता मं- 
कमेण ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्य च विकमणः 
अकमंणश्च बोद्धव्यं गहना कमणोगतिः ॥। 
कमं की गहन गति कहते हुए कमं, अकमं ओौर विकमं परिपाक 
पर विचार करनेको लिखादहै । यहु विज्ञान स्मृति ्रन्थोसेही 
प्राप्य है) स्मृतिग्रन्थ मनुष्य के कतव्य ओर अक्तेव्य का निदंशक 
होने से मनुष्यमात्र को स्म॒ति शास्वोंमेदेशकाल भेदसे जो कतंन्य 
सांस्कृतिक जीवन, व्यवहूमर, नीति भौर कमं विपाक दिखाया दहै 
उसकी जानकारी होनी परसावद्यक है । बिना स्मृति ग्रन्थों के जाने 
कतव्य, कमं, ग्राह्यव्यवहार ओर त्याज्यव्यवहार का ज्ञान नहींहो 
सकता है । भारतवषं मे प्रायः लोग अपने को स्मातंधर्मी कहते है 
भर्थात्‌ स्मृति प्रतिपाद्य जीवन यात्रा बनाना दहै। श्रुति का विशदी- 
रण स्मृतियोँमे है । कविकुलचूडामणि कालिदासनेलिखाभीदहै- 
““शरतेरिवार्थं स्मतिरस्वगच्छत्‌"' वेद मन्त्रो काही विशदीकरण स्मृति 
शास्र हैँ ¦ श्रृतिद्रष्टा ऋषि के अनन्तर स्मृतिकार ऋषि “मुनि कहे 
जाते ह । स्मृतियां ५०।६० के लगभग है । प्रत्येक स्मृति का आधार 
वणेधमे, आश्नरमधमं, राजघधमे व व्यवहारक्रम है परन्तु किसी स्मृति 
मे किसी बातको प्रधान मानकर विस्तारसे वणेनं किया गया, दूसरी 
स्मृति ने किसी दूसरे महच्वपूणे विषय को प्रधान वणेन स्थान दिया 
है । कमं अकम का व्यवहार स्मतिकाही संस्मरण है । याज्ञेवल्क्यने 
मानवता के पत्तन का कारण बताया है- 
विहितस्याननुष्ठानात्‌ निन्दितस्य च सेवनात्‌ । 
अनिग्रहाच्चेद्ियाणां नरः पतनमृच्छति ॥ 
जिन कर्मो के करने का विधान किया गया है अर्थात्‌ सांस्कारिकं 
नित्य, नैमित्तिक ग्राह्यकमं, व्यावहारिक, नैतिकं सांस्कृतिक जिन-जिन 
को कर्तेव्य बताया गया है अर्थात्‌ विधि नियम रूप से प्रतिपादित 
कर्मा कात्याग करना, निन्दित या निषेध कर्मो की उपादेयता (अर्थात 
इन्द्रियो का अनुशासित सीमा से अतिरिक्त प्रवाहित होने देने) से 
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मनुष्य का पतन होता है । जसे--ऋतौभार्याम्‌पेयात्‌ । 
ऋतु काल मे सन्तान जननेच्छया स्त्रीसमागम शास्त्रसम्मतदहै, 
तद्विपरीत निषिद्धदहै। कामी बनते से आयुक्षय ओर मनुष्य का 
तेतिक पतन होतादही है। 
अब विचार इसवबातका कर्तेव्यरूपमं आ जाता कि कौन- 
कौन कमं हैँ जिनका कर्तव्य कमंमे विधानदहै) व्ह कौन कमेहैँजो 
त्याज्य है, इन्द्रियों का भोग कहां तक सीमित, इन स्वकाज्ञान 
स्मृति ग्रन्थों सेही होगा । अपनी कल्पना ओर अपने अनुमानसे 
विहित भौर त्याज्य कर्मोका निस्वय करना न केवल उपहास्यहै 
अपितु विह्ववन्य ओर विद्वमान्य गीता का अपमान करना है 
भगवद्गीता मं सवेशास्तरपारगत नीतिव्यवहारकुशल अर्जन को 
अनुशासनात्मक उपदेश दिया गया कि “तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्या- 
कायं व्यवस्थितो” कौन-कौन कमं करने के योग्य हैँ ओर कौन-कौन 
त्याज्य हैँ इसका निणेय एकमात्र शस्त्रसे ही होगा । अपनी बुद्धिस 
कतव्य अकतेव्य का निर्णय कर उस पर आरूढ होना अपनेको 
गिरानाहै। कतव्य (विहित कमं) ओौर त्याज्य (छोडने योग्य) कर्मो 
का निणेय स्मृति म्रन्थोसेही जानाना सकताहै। 
स्मृतिग्रन्थ बहुत है । ग्यास सूत्र उत्तर मीमांसा “स्मयंते च इस 
सूत्र के भाष्यमे महाभारत आदिकोभी स्मृति बतायादहै। 
याज्ञवल्क्य स्मृति मं-- 
“मन्वज्रिविष्णहारीतयान्चवलक्योशनोऽ{द्धःराः। 
यमापस्तम्बसम्वर्ताः कात्यायनबुहस्पतिः ॥ 
पराशरव्यासशङ्कलिखिताः दक्षगौतमौ । 
शातातपो वशिष्ठश्च धमंशास्त्रघयोजकाः ॥" 
स्मृतिग्रन्थ ओर भी हैँ किन्तु धमेशास्त्रीय-ग्यवस्था के प्रयोजक 
मनु से वशिष्ठ तक हैँ जिनके नाम उक्त इलोकों में हैँ । उक्त धम- 
शास्त्रीय स्मृतियो के अनुरूप परिषद्‌ व्यवस्था देने कौ अधिकारिणी 
होती है । उच्च ध्मशास्वों मंप्रायः धर्मनि्णयकीलेलीएकहीहै। 
कुछ गवेषके का मत दहै कि स्मृतियां भिन्न-भिन्न काल मं विभिन्न 
द्ष्टिकोणसे लिखी गर्ह यह्‌ गवेषणा सवंथा सत्य नहींहै। ऋषि 
मुनियों के अतिरिक्त कोर प्रगाढ पाण्डित्यवादी भी धममशास्त्रप्रयोजक 
(व्यवस्था देने वाला) नहींहो सकता है । काव्य, दश्चन, इतिहास, 
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विज्ञाने, रसायन आदि भिन्न-भिन्न काल मं भिन्न-भिन्न विद्वानों के 
उद्गार भिन्न-भिन्त दष्टिकोणसे हैँ परन्तु धर्मशास्त्र को म्यादाए 
है । देशकाल भेद से जो तारतम्य होता है उसका स्पष्टीकरण वहीं 
किया गयादहै। स्मृतिग्रन्थों मं सत्य, त्रेता, द्वापर ओर कलियुग इन 
चार युगो में तपस्या, ज्ञान, यज्ञ ओर दान इनको युग के अनुरूप 
प्राथमिकता दी गईहै। इससे यह्‌ अथेन समक्षना कि सत्ययुगमें 
दान नहीं थाओौर कलियुगमे तपनहींहै। सबयुगोमं तप, यज्ञ 
ज्ञान ओर दानकी महिमा है केवल किसयुग मं किस धमकी 
प्रधानता है यह्‌ इसका तात्पयं है । 
धर्मशास्त्रं मे विधि वाक्य, नियम वाक्य, परिसंख्या ओर अथंवाद 
वाक्यों की परिभाषा की जानकारी कर तब ठीक-ठीक तात्पयं बृद्धि 
मे आवेगा, अन्यथा कहीं विरोधाभास प्रतीत होने सै भ्रमो 
जाएगा । विधि वाक्य ओर नियम वाक्योमं जो बताया गयादहै 
उसका पालन न करने से शास्त्रीय दण्डय प्रायदिचतका भागी होता 
है । स्मति ग्रन्थों का मौलिक रचनाक्रम मौर ध्मंशास्त्रीय व्यवस्था 
संस्कार परिज्ञान धर्मपूरवेक व्यवहार शासक के गुण प्रायः सब 
स्म॒तियों मेँ समानही दहै । परन्तु किसी स्मृतिकारने किसी बातको 
अधिक महत्वे दिया है । 
सृष्टिरचनाक्रम वर्णेन करके मनुने आचार सस्कारका वणन 
कियाहै। उन्हौने जिन आचार व्यवहारो का वणेन अपनी स्मृति मं 
बताया है उसके लिए कहा गया है “यह्‌ सब वेद वाक्य है यथा- 
'यन्मनुरवदत्तद्भेषजं भेषजानाम्‌' 
मनुस्मति के द्वितीय अध्याय मं आया है-- 
यः कश्चित्कस्यचिद्धर्मो मन॒ना सन्प्रकोत्तितः । 
स सर्वा विहितो वेदे सवज्ञानमयो हि सः ॥ 
मनुस्मृति मं धमे बताया गयाहै वहु सबवेदोमंरहँ। यहां यह्‌ 
ध्यान रखने की बात है कि महषि मनुकेये विचार हैँ जिन्हे महषि 
भृगजी ने निबन्धीकृत कियाहै। मनु को सम्पणे ज्ञान-निष्ठाथी। 
मनुने गर्भाधान संस्कारसे विवाह संस्कार तक कोधमे बताया 
है । ततीय अध्याय मं कहा गया है- 
कुविवाहेः क्रियालोपे: धमस्यातिक्रमेण च । 
कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥ 





कुविवाह शास्त्रमर्यादा से विच्छिन्न जो मनभावना परं 
(स्वेच्छया) विवाह किया जाय तथा नित्य वैदिक स्मात्तं करिया कमं 
को छोडने से न केवल पतन ही होता है अपित्‌ संस्कृति काभीनाश 
हो जाता है 
मनुने राजधमं को ओर व्यवहार को विस्तारसे लिखा है। मन्‌ 
के बताये मागें पर चलने से मनुष्य व्यवहारकुशल ओर पारलौकिक 
मुख काभागीभीरहोतादहै। मन्‌ ने राज्य संचालन के मार्गं कोसरल 
बनाया परन्तु राज्य-नियम व्यवस्था बननेमें यह्‌ कहा है- 
एकोऽपि वेदविद्धमं य व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तमः । 
स विज्ञेयः परो धर्मो ना्नानामुदितोऽयुतेः । 
अज्ञानी बहिम्‌खदष्ट्वाले दस सहस मत से भी एक वेदविद्‌ 
तपस्वी मतग्राह्य है । महुषि याज्ञवल्क्य ने भी-- 
चत्वारो वेद धमना: पषेत्त्रेवियमेववा । 
साभ्रते यस धमः स्यादेको वाध्यात्मवित्तमः ॥ 
अ० १ इलो० € 
अध्यात्मनिष्ठा ही राज-विधान निर्मात्री संसद मानी है अतः देश 
पर शासन करने वाले व्यक्ति के लक्षणोमे व्याग वैराग्य ओर 
सद्गुणशीलता का होना शासक में परमावश्यक दहै । मनु याज्ञवल्क्य 
की इस प्रकार की पषद्‌ संसारमें समताका प्रसारण कर सकती 
है। आत्मनिष्ठा जबतक न हो तब तक हम सब समानँ यह्‌ 
कल्पना तो बन्ध्यापुत्रवत्‌ है) मनुने स्मृतिकी समाप्तिमेंकहाभी 
अ 
धममस्य परमं गुह्यं ममेदं स्वमु क्तवान्‌ \ 
सवमात्मनि सम्पश्येत्सच्चासच्च समाहितः ।॥। 
धर्मशास्त्र का परम सिद्धान्त यहीदहैकि सब प्राणिमाच्र मे अपने 
को समञ्जे याज्ञवत्क्यने भी यही कहा है-- 
“अतो यदात्मनोऽपथ्यं परेषां न तदाचरेत्‌ ।" 
जो बात तुमको दुःखदायी हो वहु बात कभी दूसरे जीवकी 
मत करो यही धमं मनुष्यकादहै। 
याज्ञवल्क्य ते संस्कार विधि दाय विभाग ओर पृत्रोत्पत्तिकोभी 
घरमेशास्त्रीय व्यवस्था से बांधा था-- 
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धर्मोऽयं रति संज्ञकः 
आपद्यपद्ययुत्रापि दायधर्मान्निबोधत । 
ुत्रोत्पत्ति ओर दाय विभ्ागकोभी धमं बताया ओर कटाह 
कि इसमें किसी प्रकार हस्तक्षेप करना धमममर्यादा पर हस्तक्षेप माना 
जायगा । राजधमं मे शासक की योग्यता के सम्बन्धमे- 
महोत्साह स्थूललक्ष्यः कुतज्ञो वृद्धसेवकः 
विनीतः सत्वसम्पन्नः कुलीनः सत्यवाक्शुचिः । 
अदीघंस्‌त्रः स्म्‌ तिमान्‌ अक्षुभोऽपरषस्तथा ॥ 
शासक के स्मृतिमान्‌ स्मतिशास्त्रौं का ज्ञाता, कृतज्ञ, कुलीन, 
सत्त्वप्रधान आदि लक्षण बताये हैँ | व्यवहार में ऋणादान अर्थात्‌ 
रुपया की वृद्धिके दरसे लेकर सब प्रकारके भूमिकर आदिकी 
सुचारु व्यवस्थाकीहै) 
मर्यादात्यागी (धर्मशास्े की विधि नियम का उल्लंघन करने 
वाले) को प्रायद्चिती बताया दहै । पाप पांचश्वेणियोमे बताये है 
महापाप, अतिपाप, उपपातक, पातक, जातिभ्रंश आदि । मद्यपान 
महापाप बताया ह, कृतघ्न पुरुष प्रायरिचत करने पर भी शुद्ध नहीं 
होता है इत्यादि } अच्िस्मृतिमे शुद्धताको विशेष स्थानदियादहै। 
विष्णु स्मृति मे भगवदुपासना-भक्ति का सङ्केत सवं प्रकारकी बाधा 
निवृत्ति के लिये बताया है। इसके अतिरिक्त मानव सस्कृति को 
विष्णुस्मृति ने एकं बहुत सुचारु ओर आकषक प्रणाली में वर्णन किया 
है) इस शिक्षावलो के अध्ययन ओर विचार से मानवता की संस्कृति 
का विकास डी जातादहै। इन सूत्रों मे धार्मिक आचरण ओर 
पारस्परिक सम्बन्ध व्रत नियम उपासना उत्सवादिकों का सविस्तर 
वणेन है । शातातप ने प्रायरिचित करने का विहेष स्थान कहा है -- 
प्रायश्चित्तविहीनानां महापातकिनां नणाम्‌ । 
नरकान्ते भवेज्जन्म चिह्वाङ्ितिशरीरिणाम्‌ ॥। 
पापके प्रायरिचतन करनेसे नरक भोगनें के अनन्तर देहमें 
चिह्व शारीरिक विकृति ओर असाध्य रोग आदि अकूरहो जाते 


| 

गौतम न प्रायङ्चितत प्रकरण मेपापोका निर्देश कर पापकर्मसे 
छटकारे की राह बताई दाय का निणेय स्त्रीका धमे विशेषतया 
प्रकट किया | 





षातातप ने किस पापके करने से क्यारोग होता है उसका 
विशेष वणन किया है । रोगोत्पत्ति के विषय मं यहु बताया कि अलग 
अलग रोग अलग अलग पापोसे होतेह) साथ ही उन पापोंसे 
निवृत्ति होने का उपायमभी बताया है जिससे रोग शान्तहौ जाय! 
दाख नं संस्कारों कौ आवहयकता पञ्च महायज्ञ आदि धामिक 
गृहस्थ-जीवन का विस्तार किया तथा वानप्रस्थ व सन्यास कौ विधि 
बतलाई | 
लिखित ने इष्टापृत्तं का माहात्म्य बताया है- 
“इहटेन लभते स्वगं पत्तन मोक्षमाप्नुयात्‌ 
यज्ञ, धमशाला, वापी, कूप, तडाग को धमं की प्रधानता कही ह | 
कलौ पाराशरी स्मृता 
इस युगमंपराशरकी स्मृति का स्थान बताया । पराशरजीनें 
वद्विकाश्रम तपोभूमि में गौनकादि ऋषियोंके साथ अये हुए व्यास 
जीको कलियुगके धमं में अत्यन्त जागरुकता बताई । कलियुग मं 
वर्णाश्रम धमं कौ मर्यादा से च्रष्ट होने पर तत्काल पतन होना 
बतायादहै ओर दान की प्रधानता कलियुग कौ ,धममनिष्ठा बता्है। 
कलियुगमेंक्रुषि कमक प्रधान धमे बताया । कृषि कमंके साथ 
गौ का निःस्वाथं पालन धमं ओर बलिवदं बडे का पालन-पोषण 
तथा दान का बड़ा माहात्म्य बताया है । द्विजमात्र को कृषिकमं करनं 
आदेश दिया है- 
““करषेरन्यतमोधर्मो न लभेत्कृषितोऽन्यथा ¦ 
न सुखं कृषितोऽन्यत्र यदि धमण कषेति ॥\" 
खतीके समान ओौर कोई धमं नहीं है यदि स्मृतियों मे बताये 
नियम घमं से खेती चलावे तो कृषि महान्‌ यज्ञ है निस दारा कीट 
पतङ्घु पशु पक्षी सभीकी परितृप्ति होती है। कृषि यज्ञ मेयज्ञ 
शिष्टाशीः वह्‌ ही पुरुष होगे जो कीट पतंगादिसे लेकर षि मनि 
तपस्वी सवके लिये अन्न का भाग निकाल कर फिर अवशिष्टको 
अपने गृहस्थके काममेले।! धर्मपूरकं खेती का यही रहस्यहै। 
श्रीमद्भगवद्गीता मे-- यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते स्वंकफिल्विषेः' 
कहकर कितना बड़ा महत्व बताया गया है । इसीलिये मह्ियों की 
उज्छवत्ति का विधान भी चरिताथं होतादहै; महि कणाद्‌ इसके 
ज्वलन्त प्रमाण, 





इसीलिये तो कहा है- 
'"'षटकर्माणि कृषिये तु कूय॒ज्ञानविधि द्विजाः । 
ते सुरादिवरप्राप्तः स्वगंलोकमवाप्नुयुः \। 
द्विज मात्रको खेती करनेका विधान पराशरजी बताते ह, 
उपनिषद्‌ मे भो आया है “अक्षमा दिव्य कुषिमित्करृषस्व (ऋ ०७।८।५) 
टइन्द्रियोंके भोगों मे मत खेलो, कृषि कमं मे मन लगाओ इस तरह्‌ 
मनुष्यमात्र को खेती करना धर्मं बताया है। तब तो स्थान-स्थान 
पर बडे का पालन करने का विधान ओर उसे हृष्टपुष्ट बनाकर 
दान देने का विधान है- 
एकोऽपि वृषभो देयो घुधंरः शुभलक्षणः । 
अरौोगश्चापरिकिलष्टो यस्मात्स दशगोसमः ॥ 
एकेन दत्तेन वृषेण येन 
दत्ताभवेयुदश सोरभयाः । 
अहिम पौताद्धरणीस माना 
- तस्माद्‌ वषात्पूज्यतमोऽस्तिनान्यः ॥ 
एक पुष्ट वृषभ का दान दस गोदान के तुल्य बताया दह । दान 
ब्राहमण लेते हैँ इसलिये करृषिकमं द्विजाति सात्र का धमे महुषिपराशर 
बतलाते हैँ । इसी प्रकार अत्रि-संहिता मेखेतीका वणन अआयादहै। 
हारीतने भी कृषि कमं को धमं बताया ह । देवपितुपुजन का सवि- 
स्तर वणन मिलता है । स्मतियोंमे वेदिक शब्दों के उद्धरणदहोनेसे 
इनका अभिप्राय निरुक्त ओर निघण्ट्‌ के अनुकल प्रसद्धानुसार 
आवरयक है । अतः स्मृतियां वेदानृखूप ही हैँ । 
कात्यायन ने राजधमं, आश्रमधम, दानधमं ओर मर्यादा पालन 
पर विशोषतया कहा है । 
बृहस्पति ने सामप्रधान राजनीति ओर दान धमं बताया दहै। 
ओशनस ने राजशासन मे दण्डदापन को धमं कहा है । 
नारद स्मतिमे- 
'“धमकतानाः पुरुषास्तदासन्‌ सत्यवादिनः ¦ 
नष्टे धमं मनष्येषु व्यवहारः प्रवत्तितः \\'' 
जब तक मनुष्य जातिकी स्वाभाविके गति धर्मानक्ल चलती 
जाती थी तब तक व्यवहारका अनुशासन नहींथा । धमं गत्िसे 
जवर संसार विचलित होने लगा तब व्यवहार के नियमों में उसे 
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 जकडना पड़ा । नारदीय स्मृति नै राजनीति, राजसंचालन के नियमों 
कोभी धम बताया है। धमं निर्मात्रिपरिषद्‌ का इसमे विराषतया 
स्पष्टीकरण किया है । साथ ही अनुचित कर्मों से जन्मान्तरमे भी 
दुःख योनियों मे क्लेश वहन करने का भय दिखाया है-- 
“समाः शत्रो च मित्रे च नृपतेः स्युः सभासदः + 
शत्र मित्रम सम व्यवहार करने की क्षमता संसदीय सभासद्‌ 
की पहली योग्यता बताईहै। 
न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः 
वृद्धान ते येन वदन्ति धमम्‌ । 
धमः सनो यत्रन सत्यमस्ति 
तत्य न तदच्छलसभ्युपेति ॥ 
इस इलोक मंसभाका स्वरूप सभासदों की योग्यता का वणन 
संक्षेपमं कर दिया दहै। इसी प्रकार ऋणादान (क्रय-विक्रय) साक्षी, 
शुद्धि का समग्र व्यवहार खोला गयाहै। 
अत्रि-स्मृति में नित्यकसं प्राणायामादि का प्रधान स्थान कहा 
गया है -- 
एकाक्षर पर ब्रह्य प्राणायामः परन्तपः । 
ब्रह्माणी चव गायत्री पावनं परमं स्मृतम्‌ ॥ 
प्रणव को ब्रह्मस्वरूप, प्राणायाम को तपस्या एवं गायत्री सन्त्रजप 
से निमंल होकर ब्रह्यज्ञानहो जातादहै। 
दस प्रकार स्मृतियों मं वस्तुस्थिति एक होने पर भी किसी स्मृति- 
कारने संस्कारो को प्रधानता, किपीने राजधमे किसीने व्यवहार 
विज्ञान किसीनेकमविपाक आदि का प्रधानतया विस्तार कियादहै। 
उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट दहै कि भ्रुतिस्मृतिप्रतिपादित धमं 
व्यवस्था पालन से प्राकृतिक जीवन का आनन्द लाभकर मानव 
स॒ष्टि का अधिकाधिक हित सम्पादन करता रहै इसी लक्ष्यसे 
महषियों के वाक्यो का अभिप्राय हमं ध्यान मं लेना चाहिये । क्योकि 
त्रिकाल सत्य का साक्षात्कार प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले महुषियों 
ने सव प्राणियों के हित कों ओर संसारके स्वर्धिक कल्याण कामना 
तथा वृद्धि को ध्यान मं रख इनका निर्माण किया है। अतः ये सृष्टि 
की नियमावली हँ जिन पर चलकर मनुष्य जीवन सुखी होतादहै। 
संक्षेप मे, ऋषिप्रणीत इन स्मृति्योँ का उरेश्य है प्रकृति के अनुकल 
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जीवन बनाना ओर प्राणी मात्रका हित करना । बस लौककल्याण 
के साथ-साथ सुख, शान्तिओौर समद्धिका यह्‌ रामबाण उपचारहै। 

ठ्न स्मतिकारो के अभिप्राय को समञ्जते के लिये अवस्था, देश 
ओरकालकोदृष्टिमं रखकरही अथंकी सङ्खति बेठानी चाहिये, 
उदाहरण के लिये स्मतिकारो ने करुषि को परम कतेव्य अनुष्ड्य 
बताया है । क्योकि अन्य सब यज्ञ दसी पर आधित है, अतः यह्‌ 
सबसे महान्‌ यज्ञै इसी यज्ञसेसारी सृष्टिक रचनाहै क्योकि 
अन्नके विनाप्राणी जीवित नहीं रह सकते। इस धनधान्य पूणं 
पृथिवी पर खेती कृषि यज्ञ का अनुष्ठान करने से मनुष्य का पुरुषाथं 
बढता है “जन्नादेव खल्विमानि भ्‌तानि जायन्ते" “अन्न ब्रह्म ति 
व्यजानात्‌” (तंत्तिरीयोपनिषद्‌) कृषि यज्ञ के फल भन्न कौ साक्षात्‌ 
महिमा है। युवावस्था में निरथंक बेठ परावलस्बी बन समाज के 
लिये भारस्वरूप होना बहुत बुरा है । इसके विपरीत, वही कृषियज्ञ 
सन्यासाश्रम मं त्याज्य है क्योकि वहां पुरुषां शक्य नहीं । शक्ति न 
रहने पर पुरुषाथं करने से उल्टी हानिहीहोतीहै, 

बालक के लिए अपनी माताका दूधही पथ्य, हितकर ओर 
प्रकृति के अनुकूल है जो उसकी शक्तिहै ओर बड़होने परतो पृथ्वी 
माता से उत्पन्न किया हुञा अन्न ही उसकी शक्ति है । 

शास्वो मं बताया गयादहै कि पराई स्वरी को देखना अत्यन्त 
नाशकारक है भौर कहीं उनके दशन से उन्नति सुख प्राप्ति होतीहै। 
इसमें बुरी भावना सेस्वीको देखना विनाशकारके है; दुर्भावना 
बुरे भावसेस््ीकोदेखने सेमन कौ अस्वस्थता होकर मनुष्यको 
वीयं चलायमान हो जाता है जिससे आयु क्षीण होती है क्योकि शरीर 
मे विन्द्‌ (वीयं) ही राजादहै। कामी पुरुषकी आयु का नाश होता 
है । परन्तु माताओं ओर बहनों के प्रति ऊचे भावे मातुभावे आशी- 
वदि ओर शिक्षाके हेतु दशन करने से सुख प्राप्ति एवं पापोंका 
नाश होता है लिखा भी है-- 

"मरणं बिभ्दूपातेन जीवनं बिन्दुधारणात्‌ 1" 
हषियों के सभी शन्द मान्य एवं शिरोधायं है केवल देश, काल 

ओर अवस्था क्रा ध्यान रख महूषियों के वचनो मं प्रविष्ट होना 


चाहिए । 


११ 





ॐ पि” ५.1 + =, 9 
# कः १५०१) 


मानव जागृति में स्मृतियों का परिशीलन ज्ञान परमावश्यक है 
स्मतियों के ज्ञान के विना व्यवहार, राजधमं एवं सास्करितिक जीवनी 
मदोषओआजताहै। 


श्रष्टाचारपरायणाः कति जनाः एके कुमाग रताः । 
भक्ष्याभक्ष्यविचारम्‌ ठुमतयः सवेत्न मोहान्धता ॥ 
न्थापारेऽपि च चोरभावविततं विश्वासलेशो हतः । 
अज्ञानं किल धमशास्त्रविषये एक महत्कारणम्‌ । 
सत्यासत्यपथप्रदशंनपर न्वादिभि्यत्स्मतम्‌ । 
अन्तेचेह च मक्तिभुक्ति फलदं तच्छास्त्रबोधोदये । 
आचारे निपुणः क्रियासु कुशली लौके महत्वं लभेत्‌ । 
अज्ञानं च पलायते खलु यथा सूर्योदये तंभिरम्‌ ।। 


--राजगुर पण्डित हरिदत्त शास्त्री 


श्रीगणेशाय नमः) 
किर{ज्चित्प्रास्ताविकम्‌ । 


वि दाङ्कुवन्त्वत्रभवन्तो भवन्तः परोवयसुतिसमाचरन्तः सन्तो. 
यद्वि प्रवत्तंकानां व्यवहूारनिष्णातानां तत्र भवतां प्रभवतां मन्वादि- 
स्म॒त्याविष्करृतानां तद्गतधामिकजौ वनोपयोगिग्यवहा राणाञ्च अन- 
वच्छिन्ननिरावरणकतु णां धी राणां विदुषाञ्चाम्नाय सुतिचञ्चरित- 
पदचरणानां स्वारस्य स्मृतिसन्दर्भोभयं विभ्राजते । 
इह खलु मानव संसृतौ प्रारब्धकरम-भुज्यमानानां रजस्तमोऽभि- 
भूतानां कामवृत्तीनां न बिना सस्कृतिजीवनविकासेन भव्यमयदा- 
चरणा भन वस्थितिप्राया दरीद्श्यन्ते। 
अतोऽत्र कोऽप्युपायः शास्त्रीयो लौकिको व्यवहारिको वा येन 
मानवा मानवतां विकाशयेयुः, विचायते कारुणिकानां महर्षीणां 
साधनं स्मुत्याचरणं लोके प्रसारितमासीत्‌, इदानीम्भोगलोलुप 
हतमानसेः मानवता मन्यमानः तत्स्मतिपन्था विस्मारितप्रायः। 
अतो मनुस्मृतौ राज्यानुशासनपद्धतावपि-- 
“स्वधमं चरितान्लोकान्विनीय स्थापयेत्पथि'' इति स्मस्णात्‌ स्वे 
स्वे कर्मणि स्वेषां पथश्रष्टानां पथप्रदकशेनं राजशासनमपि अनुमोदते । 
^“स्मृत्याचारव्यपेतेन मगेणाधषितः परेः । 
आवेदयति चेद्राज्ञे व्यवहारपदं हि तत्‌ ।\" 
इति महषियान्ञवल्क्येन व्यवहारस्वरूपनिणयेऽपि स्मृत्याचार- 
न्यपेतिता (्रष्टता) प्रदशिता। अतो जगति सुखमयोभयलोक- 
संसिद्धः स्मृत्याचारस्तदनुक्लव्यवहारर्च सवतो विभावनीयः, स्मृत्या- 
चारसरक्षणे प्रचारणे च न केषाम्विप्रतिपत्तिः, भारतीय जनानां 
गौरवास्पदं स्मृत्याचार एव । स्मृतावाचारसदाचारलोकाचारदेशा- 
चारशिष्टाचारादीनामाचरणं लोकहिताय प्रदशितम्‌- तथापि, 
“"निजधर्माविरोधेन यस्त सामयिको भवेत्‌ । 
सोऽपि यत्नेन संरक्यो धर्माराजकृतश्चयः ।\ 
इत्यनेन सामयिकाचारे राजधर्मचारस्याप्यवहेलना न कार्या 
स्मृत्या येन दोषापत्तिरनेन निर्घोषिता । आचारस्तु विधिनिषेधात्मकं 
कमति स्मृतिशास्त्रेणावबध्यते। 
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स्थूलविचारणे यदि कुत्रचिस्स्मृतीनां परस्परं विरोधाभास एक- 
वावेयताच ने प्रतीयते तत्र देशकालावस्थामवेक्ष्य स्मृतिवचनानि 
नियोजयितन्यानि इति समन्वयाधिकारो विरोधनिरसनाय पूर्वा 
चायरनुमोदित एव । जगति स्मृत्याचार एव संस्कृतिप्रसारणं 
निरूपद्रवो राजमाः। ष ४4 

जनतन्त्रराजशासने कस्यचिदपि सम्प्रदायिकता पथप्रदशेनतदा- 
रणे विभिन्न-सम्प्रदायिनां-तिरस्कारे कस्यचिदेकसम्प्रदायस्यानु 
शासनं प्रमाणीकृत्य सवं विभिन्नसम्प्रदायिनः कस्यचिदेकस्य सम्प्र 
दायस्यानुशासमे महाननर्थोऽधमदर्व रजनी तिमागाभिशापद्च 
(21046 2 {© ? 0105) भवति । राजधरमेस्तु सर्वान्‌ स्वेस्वे 
धमं संरक्षणं देयमिति सेयं मर्यादा भारतीय धर्मश स्त्रे प्राचुर्येण 
सङ्कुलिताऽस्ति, येन पारस्परिकसद्भावना समतेकता द॑नंदिनं 
सम्बधत । 

संस्कृतिमयं जीवनं पृथिव्यां धमंशास्त्रकनिधिः स्वरनुभूता । न 
कोऽपि स्मृत्याचारसम्पन्नः परेरभिभूयते न च परांस्तिरस्करोति 
अपितु सवदा स्वेषु बन्घुत्वव्यवहारेण समादरं करोति । 

अतोऽस्माभिः स्मृतिशास्त्ररहस्यं प्राचीनानि शीणेविशी णेपुस्तका- 
न्येकीकृत्य ॒स्मृतिसन्दर्भोऽयं पृथिव्यां सवेदेशवासिनां मनुष्याणां 
हिताय भारतीय प्राचीनसौषहादंपूणंसम्बन्धदृदीकरणाय प्रकाश्य 
विदुषामविदुषां समेषामेव मानवजातीयानां पण्डितानां साधारणः 
कृषकानां श्रमजीविनाञ्व राजशासनकमेक राणाञ्च करकमला- 
स्चितः समप्यंते । आशास्महे परोवयंविह्वांसः समादरेणेतद्धारतीय 
प्रणय पुरस्कारं स्मात्तोपिहारं समुररीकृत्य स्वस्वसम्मत्या भारतीय 
प्राचीन बान्धवान्‌कृतार्थीकुवेन्तु । शमिति । 


भवदीयस्य 
राजगुरुरित्युपाधिभाजः 
 शास्तिणो हुरिदत्तस्य 
(टेहरी गद्र्वाल वास्तव्यस्य) 


1} आग्णेशाय नभः ॥ 





` शछष्टिकी रचनाका वर्णन; जसे सृष्टि की र्वना हई 
( छेक १-<८ ) ! इसी प्रकार पहरे-पदरे मरीचि, अत्रि 
अङ्गिरा आदि सप्र श्रृषि, देवताः, यक्षः राक्षस, गन्धव, 
 पिशाचादि की उत्पत्ति ( ३५-४१ ) । फिर जरायुज, अण्डज, 
उद्धिज्न, सेदज, वनस्पति आदि की उत्पत्ति ( ४२-४७ ) । 
समय का वर्णन ( ६४--५ ) 1 चार वर्णं ओर उनके कमं 
( ८७-६१ ) । आचार का वर्णन ( १०८१९११) ¦ 


 ध्म॑तव्वबिचारषर्णन १२ 
धमे का वर्णन ओौर धमं का स्वरूप ( रोक १-१२ )। अथे 
मरे ओर काम मे जिसकी आसक्ति न हो वही धमको 
समम सकते हैँ ओर धम क जिज्ञाद्युओं को वेद्‌ से' प्रमाण 
ठछेना चाहिये ३-१७ ) । 
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भध्याय प्रधानबिषय 





देश ओर परम्परा के अनुरूप आचार ८ १८) द्िजातियों 
के संस्कार के समय का वर्णन; गर्भाधान से उपनयन तक 
दस संस्कार ( २६-७७ ) | 


0 


कतं्याकतेव्य वर्णनम्‌ -- २१ 
सन्ध्या आर गायत्री का महत्व वर्णन ( शोक १०१-१०४ ) 
स्वाध्याय को विधि ( १०५-११५ ) ¦ विद्या का फट किस 
भधिकारी को होता दै ( १५६-१६२) । विद्यार्थी ओौर 
ब्रह्मचारी केनियम ( १७३-२२१ ) | 

स्नातकः विवाहकसं व्णनम्‌-- ३५ 


विद्याभ्यास का काट ( १-२) । विवाह का प्रकरण ओौर 
कन्या के टक्षण ( ४-१६ ) । विवाह के भेद; राक्षस, आसुरः 








` पंशाच ओर गान्धव चार असत्‌ विवाह तथा ब्राह्म, देव, 


आप, प्राजापत्य इन चार सद्विवाहो का वर्णन (२१-३६)। 
इनका विस्तार (४० तक )। पाणिग्रहण संकर सवर्णा के 
ही साथ हौसकता है असवर्ण के साथ नहीं ( ४३) । 
्ूतुकाट मे सहवास करने से ग्रहस्य होने पर भी वऋचारी 
संज्ञा (४५-५०)। स्री का सम्मान करनेके खियि आयं 
सस्कृति का विकास ( ५६-६२)। ` 


| १७ ्। 





अध्याय प्रधानविषय पाङ 
२ गृहस्थस्य पञ्चमरहमयज्ञाः- छ १ 


गृहस्थ के पच्चयज्ञ का विधान (६८) गृहस्थाश्रम की 
मान्यता ( ७८-८‰ } | 
बलिवेइवदेवः-- 
वलिविश्वदेव करनेकी विधि- 
अतिथि वेर्णनम्‌- ७५ 
अतिथि सत्कार की विधि ( १०१-१०८ ) | 

गृहस्थ के लिय अतिथि को खिराकर्‌ भोजन करने का वर्णनं 
( ११५ ११८} । 

प्रादव्णनम्‌-- ४६ 
गोखक ओर कुण्डकादि निन्दति सन्तान ( १५७३-१ ) । 





भोजन करने का नियम ( २३८-२३६ ) । 


गृहस्थाश्रम वणनम्‌-- ६१ 
गृहस्थाश्रम का वर्णन (१) श्रद्ध मे ओर यज्ञम केसे 
ब्राह्यण को भोजन कराना चाहिये ( ३०-३१ )। उपनयन- 
संस्कार के अनन्तर स्नातक के रहन-सहन ओर व्यवहार के 
नियम( ३५-११० ) । विशेष नियम तथा गृहस्य की रिक्षा 
(१११-१३५) धमं का आचरण ओौर नियम { १५७ ) । दान, 
धमे ओर श्राद्ध (२६०), 

[२ 


र. 


[ १८ | 








ष्याय प्रधान विक्षय्‌ एषठाङ्क 

अयष््य वर्णनम्‌- ८४५ 
अकार भ्रत्य कंसे होती है { १-४)। अभक्ष्य ( जिन चीजों 
का भोजन नहीं करना चाहिये उनका वर्णन ( {-२० )। 
आमिष खाने का दोष ( ३४ ) | 
भष्यामह्य वणनम्‌-- ८९ 

योऽत्ति यस्य यदा मांसमुभयोः पश्यतान्तरम्‌ । 

एकस्य क्षणिका प्रीतिरल्यः प्राणैविुच्यते ॥ 
हिसा का निषेध ओर आमिष खनेका पाप (४८-५०)। 
जो मांस नहीं खाता है उसको अश्वमेध का फर (४३-५४) । ` 
प्रेव शुद्धि वर्णनम्‌- ९० 

अशौच ( सूतक) ( ५८-७८ )।! सूतक मे कोई कामन करने 
का वर्णेन ( ८४ ) । जिन पर अशौच नीं र्गता है उनका 
वणेन ( ६३-६५ ) । 
द्रष्य श्युद्धि बणेनम्‌- ६१ 
परम शुद्धि ( १०६-११९) । [ 
शरीर श्रुधि वणनम्‌- ९७ ` 
अशुद्धि ( १३३) माजन से श्युद्धि करने की विधि (३५)। 
नृठन से शुद्धि ( १४०-१४१) । 
स्रवम्‌ बण्नभ- ९९ 


सखद प्रहृ्टया भाव्यं गृहुकायषु दक्षया । 
सुरखस्करतोपस्करया व्यये चाुक्तहस्तथा । 
पतिश्रता सियो का माहात्म्य ( १५४-१६६ ) 
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वानप्रस्थाश्रम जव पुत्र का पुत्र अर्थात्‌ पौत्र 
निवास करे गृहस्थ मे न रहे (९) वानप्रस्थाश्रमी के नियम (२) 
मुत्यन्न शाक-पात से हवन करने का निदश (८) । वानप्रस्थ 
के रहन-सहन के नियम ( ६-३२)। अयु के ठृतीय आगः 
समापघ्र कर सन्यासाश्रम की ओर गने का निर्दश ( ३३ )। 
न्याघाश्रम वर्णनम्‌- ९१०४ 
सन्यास का विधान (४० ) | 
गृहस्थाश्रम मे च्याय धमं से जीवन यापन की श्रेष्ठता ( ८६ ) 
त्ऋद्ण फो सन्यास का घर्म ( ६६ ) } 
राउ्यज्ञासन धमं वर्णनम्‌- १९०. 
राज्यसत्ता, शासन सत्ता का वणन, राज। अर्थात्‌ शासक के 
आश्वरण का निदेश (१८) । राजदण्ड की अगवश्यकत! 
(१६-२०) । शासक का विनयाधिकार (३५-४४) । शासक के 
दस कामज दोष ओर आठ कोध से उत्पन्न होनेवारे दोषों से 
वचने का निदंश (४५-४७).! सचिवों की योग्यता ओर्‌ उनके 
साथ राज्यकायं के परामशं की विधि (४) ¦ राज दूत (६६ ) 
दुगं निर्माण (७०) । श्रु से युद्ध का वणेन (६०) । रष््- 


२० ] 


अध्याय प्रधानविषयं पष्ठ 


राष्र संग्रह ओर राट निर्माण (११३-११७) । राज्य काय में रुगे 
हए मनुष्यो की वृत्ति का माप ( १२४-१२६ ) । वाणिज्य कर 
 राञ्यशासन नीति ( १२५-२२६ ) | 


राज्यधमं दण्डविधानवणनम्‌- । १३१ 


राजा को अपने सचिव वगं आौर मंत्री के साथ राजकाज 
देखने को विधि (२-३) । अद्भारह व्यवहार का वर्णन चऋणा- 
दानादि" ४-८) । व्यवहार में धम को रक्षा का ध्यान (१५)। 
मन की भावना के चिह्न (२६) व्यवहार की जानकारी 
ओर सक्षी के चरित्र का वर्णन ( ४८-७५ ) । 


८ राजधमे दण्ड्िधाने साकषिवर्णनम्‌-- १३८ 


साकी के विशेष निदंश ( ५(-६ ६) असत्य साक्षिवादं पि 


का पाप प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्थानों पर (६७-१०१ )। बृथा शपथ ` 
करने से पाप ( १०१-११८)। असत्य साक्षी के दण्डका 

विधान ( १२१-१२४ ) । राजा अपराधी को विनां दण्ड दियि ` 
छोड देने से राजा को नरक गमन । 


द्रन्यपरिमाणनिरूपण' वर्णनम्‌-- १४३ ` 
तौर (माप) वनानि की विधि (१३२) श्ण सेने पर 
व्याज कपे द्र ( १३६ )। किसी वस्तु के रखने पर चक्रवृद्धि 
सँ ब्रद्धि का खन्तुखन ( १५०) 1 


[ २१९ ] 


अध्याय प्रधानविषय  पृष्ठाङक 


८ राजधमेदण्डविधान वर्णनम्‌-- १५१ 

जो कन्या नहीं है उसे कन्था कहकर विवाह करनेवारे को 

द्ण्ड (२२५-२२६) । पाणिग्रहण संस्कार कन्या कादी होता 

है खी का नहीं ( २२७-२२८ ) । 

वेतन दण्ड वर्णनम्‌- १५२ 
सीमादण्डव्णनम्‌-- १५१ 


ग्राम सीमा का निर्णय ( २६४ )। वाक्पारुष्य ( अपशब्द 
गारी देने ) का व्यवहार (२६६) । द्ण्डपारुष्य (मार-पीट) 
के अपराध ( २७८-३०० ) । 


चौरदण्ड वर्णनम्‌- ९५९ 
स्तेन चोरी ( ३०१-३४४ ) । 
रजधमेदण्डविधान वर्णनम्‌- १६२ 


 परस्ी गमन कौ परिभाषा ( संग्रहण ) { ३५६ 

 परखी गमन का दण्ड ( ३८६ )। कर छ्गाना ओर तु; 
तराज, गज, वारो क्रा निरीक्षण ( ३६८ से समासि तक ) । 
 शक्तिस्वरूपा स्त्रीरक्षाधमं वर्णनम्‌- १६९ 


माठर जाति शक्ति रूपा है इसे दृष्टिगत रखना पुरुष का प्रधान 
धमे ओर कतेव्य है । किसी भी रूपमे शक्तिका हास अवा- 


अध्याय 








विश्ुजस्य र्या मभ पुण्यसरुपन्यास निबोधत | 

न्तुः पुत्रं विजानन्ति श्रुति दध तु भेरि । 

आहटुरत्पाद्क्‌ केचिदपरे केत्रि विदुः | 
छषत्रभूता स्शदा नारी बीजभूतः सखतः पुमान्‌ । 
छ्रबीलक्षमयोगात्सभवः सवेदेहिनाप्‌ ॥ 

& स्त्रीधमेपारन वर्णनम्‌-- १७३ 
नियोग का निर्णय ८ ५८-६३ )। नियोग उसका ही होगा 
जिसका वाक्य दान करने पर भावी पति स्वगत (मरजाय ) 
हो जाय । विवाह मे कल्या की अवस्था ओौर वर की अवस्थ! 
का वर्णन ओौर विवाह कारु ( ६४-६६ ) ¦ श्री-पुरुष धमे का 
 बणेन ( १०२-१०३ ) विवाह रति का धमे बताया है । 

& दायभाग व्णनम्‌- १७९ 

दाय विभाग की सूची ओर दाय विभाजन का काट (१०४) | 

& सम्पत्तिश्राद्योरधिकारित व्णनम्‌-- १८१ 
अपुत्रक का धन दौहित्र को( १३१) कन्या को युत 
सममकर धन देने का निश्चय होने के अनन्तर यदि ओरस 

 पुत्रहो जायं तो धन विभागका निर्णय ( १२४ )। 























 पुक्रथं सम्पत्ति विभाग र्म म्‌-- 





रह अ्छर्‌ क पुत्रो के लक्षण । उमम £ द्ष्याद ओ 
अद्याद्‌ बताये है । ( १५८-१८१ ) , 





क 


एडतयाधिकारिपुत्र वर्णनम्‌- १८६ 





दायधन के बिमाजन्‌ के अवान्तर प्रकार संस 
वटवारा ( १८२-२१८ ) । 


४५ डः ग । # 
११. (४ [॥ ध 


राजा को द्युत कम करनेवलेको रष्टसे हटाने का वर्णन 
(२२०) । मल्त्री रोग जो शष्टाचार करे शासक उनको निकार 
कर्‌ दण्ड देवे (२३४) । महापाप चार है-न्रह्म हया, गुरूतत्प- 
` गमन, सुरापान ओर्‌ स्वणे स्तेयी ( २३५) । पपों का वर्णेन 
ओरं प्रायध्ित्त (२३६ ) | 


राजधमं दण्ड वर्णनम्‌- १६३ 


प्रजा पाखन से राजा को खर्म प्रापि (२५६) साहसिक 
( मारपीट करमेवारे ) को दण्ड ( २६७ ) ¦ 


रज्ञः धमपाटन वर्णनम्‌- १९७ 


कर छने का समय ( ३०२ ) । 





टिके धनका 





वर्णनम्‌- १६० 








[ र 
अध्याय प्रथानविषय पष्ठ 
वणानां कमेविधि बणनम्‌-- ` १88 
ब्रह्मण क्षत्रिय दोनों को मिरी जुखी शक्ति राष्ट निर्माण कर 
सकती है (३२२) । शूद्र को अपने कायं से दी मोक्ष (२३४) । ` 
१० वर्णानां मेदान्तर व्विक वर्णनग्-- २०० 
वर्ण मेदान्तरेण लनेकवरण वर्णनम्‌- २०६१ 
खी पुरुष के वर्णं मेद से सन्तान की भिन्न भिन्न जातियों का 
वर्णन अर्थात्‌ अनुोम सन्तान ओर प्रतिरोम सन्तान का 
वर्णन । अनुखोम ओौर प्रतिखोम की वृत्तिका भी प्रथक्‌ ` 
वर्णन ( १-६२) | ४, + 
१० चतुवेणानां वृत्ति वर्णनम्‌- २०६ 
चातुतेण्यं के किये अदिसा, सत्य, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय ` 
निग्रह मवुने धम बतायाहे (६)! 
१० वृत्ति जीविक वर्णनम्‌- २०६ 
वर्णघमे--यथा; बराह्मण का पटना, पदाना दान ठेना व देना, 
यज्ञ करना कराना इयादि (५७६५ )। इनके कायं जाति 
विभागानुसार (७६ से समाप्नि पयन्त ) । 
११ धमप्रदिरूपक वर्णनम्‌- २१३ 
यज्ञ दौम सोम यज्ञ के सम्बन्ध में क्ञातकों का सम्मान । 


| २५ | 
अध्याय प्रधानविषय  पृष्ठकि 
भ्रायश्ित्तों का यज्ञ फे लिये धन श्कत्र कर यज्ञ मे न खगे 
वाे की काक योनि इत्यादि मे गति ( १-२४) । 
११ देवादि धनं हरतीति एलम्‌-- २१५ 
यज्ञ का वर्णन, यज्ञ की दक्षिणा (३० )। जानकर पाप 
 करनेवाडे को प्रायश्ित्त अवश्य करना (४६) । 
११ स्तेयफल वर्णनम-- ` २१७ 
चरी करनेवारे को प्रथक्‌ प्रथक्‌ पदाथ के चोरी करने से शरीर 
मे चिह होते हँ जसे सुब्णं चोर का दुखरे जन्म मे कुनखी 
होना इत्यादि (४८ ) ¦ 
११ प्रायश्चित्त वर्णनम-अभम्पागमन च्णनश्च--२१८ 
महापाप आदि का प्रायथ्ित्त ( ५५-१६० ) । 
बाटघाती, कृतघ्न शुद्ध नदीं होता ( १६१) । 
११ श्रायरित्त वर्णनम्‌ २३९१ 
सान्तपन व्रतः कच्छ व्रतः चन्द्रायण आदि का वणन 
( २२३-२३१ ) । 
११ तपमह्वष्टल वणनम्‌ २३४ 
तपस्या से पाप नाश (२४२ ) ! अक्षर प्रणव को जप करने 
से सवेपाप क्षय (२६६) । ` 





[ २६ | 
प्रधानविषय पु्ठाङ्ध 
कमणां शमाहल्यभषर वर्णनम्‌- २३७ 

ताचिकः शारीरिक ओर मानसिक कम का वर्णन (४-६ ) 
वाणी के पापसे पक्षियों का जन्म, शरीर के पापे श्णावर 
योनि ओर भन के पाप से शारीरिक दुःख होतेह 
ख्व रजस्‌ ओौर तमस्‌ तीन गणोँ से नाना प्रकार फे पाप 
(२६) } इन तीनों गुणं का सामान्य जीवो मे ष्ण (३४) । 
जिन कों के करने से मनुष्य को सङ्कोच ओौर रत्ना होती है 
वह तमोगुण (३५) । जिस कमको करनेसे संसारमें 

ख्याति होती है उसे राजस्‌ कहते है ( ३६) 
तामसी कमे की गति ( ४२-४४ )। राजसी कम की गति 
(४७)! साच्िक कमं क्री गति ( ४८-४६. ) । 

१२ कृतकमंफल वर्णनम्‌ २४२. 
ब्राह्मणत्व हरने से त््मराश्चस की गति ( ६०) प्रथक्‌ पथक्‌ 
वस्तुओं की चोरी करने से भिन्न भिन्न गति (६१) । चोरों को 
असि पत्र आदि नरक के दुःख (७६) । प्रवृत्ति ओर निवत्त 
कर्मा का वर्णन ( ८८ ) । 

१२ धमनिर्णय कत क पुरुष वणनम्‌ २४६ 

स्वराज्य की यथाथं परिभाषा (६१) राज्य शासन, रष 

ओर सेना के शासन के खियि वेद्धमे की आवश्यकता 














[ २७ | 
( ६७-१०० ) ब्राह्मण को तपस्य ओर ब्रह्मविद्या से मोष्च 
(१०४) धमे की व्यवस्था कौन दै सकता है (१०८ ) 
दस हजार युषो कौ तुखना मे एक आत्मज्ञानी का अधिक्‌ 
मान्य दै ( ११३ ) 
आत्म ज्ञान अध्यात्म जीकन का निरूपण ( ११६-९२६ ) ¦ 


पधानविष्षय पु्ठाङ् 











पहार दशन विधिः २४० 


मनु प्रजापति आदि जिस समय राल्य कर रहे थे उस समय 
सब सत्यवादी ये ओर जव धमे का हास हुआ ठो नियन्त्रण के 
लिये व्यवहार की प्रतिष्ठा की गर! इसीके लिये राजा दण्ड 
नीति का धारण करनेवाखा बनाया गया ( १-२ ) ¦ व्यवहार 
के निर्णय मे सक्षी ओरसख्ेख दो वातं रक्खी गई जव दो 
पक्षो मे विवाद होतो साक्षी ओर ठेव का विधान हमः (३-६) 
जितने प्रकार के व्यवहार ओौर वाद्‌-विवाद्‌ होते दँ उनका वर्णन 
(६-२० )। विवाद्‌ का मौलिक कारण काम क्रोध को बताया 
है (२१) बिवाद्‌ ॐ निणय की विधि (२५-३२ )। अर्थ 
शाख तैर धर्मशाख के बीच मतभेद होने मे धर्मशाश्च की 
मान्यता ( ३३-३४)\ कोद भी सन्देह हो तो शजा द्वारा निणंय 
कराये जाने का विधान (४०)। विनयन का प्रकार (४४-५०) 
रेख ओौर गवाही ( साक्षी ) की सत्यता की जांच ( ५१-६४.) । 








[ २८ | 

पथानविषय पृ्टाङ् 
राजा को व्यवहार क निर्णय में सहायता के ये संसद ( जूरी ) 
का विधान (६८-७२ ) । सभासद्‌ (निर्णय सभाके) का 
नियम । टीक्‌ बात को दिपाकर या बढ़ाकर बोलने का पाप 
(७३) सभासद को बात बहट्‌ने ओर दिपने मे पाप का 

संस्पशे ( ७४ )। समा का वर्णन (८०) | 
ऋणादानं प्रथमं विबादपदम्‌ २५८ 
ऋण के सम्बन्धमें (१) समय चरेजानेपरमभी पुत्रको 
वापकाश्रुण चुका देना चाहिये (८-६ )। घी पतिकाचऋछरुण 
नहीं देवे ( १३) जो जिसका धन लेनेवाखा होता है उसे देना 
चाये ( १४) निधन, अपुत्री खली को ठे जनेवटि को उसके 
करुण देना चाहिये (१६) पुत्र पतिके अभवे मे राजा का 
अधिकार (२२) पतिकेप्रमसेदी हृद वसुको कोद नहीं 
ठे सकता है ( २४ )। कौन छुटुम्ब मे स्वतन्त्र दै ओर कोने 
परतन्त्र है इसका वर्णन (२६-३२) छख सरे कमये धनको 
कारा धन कहते है (४३) । न्याय का धनागम (५०-५१ ) | 
प्रत्येक जाति की अपनी अपनी वृत्ति ( ५६-६४ ) । तीन प्रकारके 
छिखित, सक्षी, मोग का प्रमाण (६4-५७)। धरोहर का 
प्रमाण (७३) स्लीधन के रक्षा का विवरण (५५) मरत 
पुरुष का प्रमाण ( ८०-८६ ) । रुपये का वृद्धि (व्याज का प्रकार) 
चक्रवृद्धि का ( (01111011 106168४ ) वर्णन ( ८७-६४ ) । 
धनी को ऋणी का ठेख वतटाना चाहिये ( ६८-१०० ) । प्रतिभू 


[ २६ | 

पृघानविषय ~. पृष्ठा 
( जामिन ) का वर्णन (१०३) रेख, टेखक के पूकार, किंतनं 
प्रकार के होते दै ( ११२-१२२) जो साक्षी के योग्य नदीं दै-- 
अर्द्ध साक्षी ( १३४) 1 शुद्ध सक्षी । साक्षी विषय ( १३६ 
१५२) । असाक्षी ( १६३-१६७ )। उभय पर्ष ( जिसक् 
वीक्रति को मान सेने पर ) एक भी साक्षी हो सकता दै ( १७१} 
मे साक्षी के सुख के चिह्न! ( आकार आदि चेष्टा से) (१७२- 
१७७ )} मठ साक्षी का पाप ( १८६-१८८ ) । सत्य साक्षी 
का माहात्म्य ( १६०-२०० )} सय साक्षी की महिमा (२०३) । 
तम साक्षी के सम्बन्ध मे ( २१५)! शाप ऋषि ओर देवता परं 
भौ रुगता हे ( २१८ ) | 








उपनिधिक्‌ दितीयं षिवाद्‌ पदम्‌ २७८ 
उपतैपनिधि निक्षेप का वर्णन (धरोहर ) 
सम्भूय सथुत्थानं ततीयं विवाद पदम्‌ २७९ 





सम्भूय समुत्थान ({>8.111618111]3) 
वाणिज्य व्यवसायी साभेदार होकर व्यापारादि करते ह~ 
उसे सम्भूय समुत्थान कहते दै । 
6 | 
दत्ताप्रदानिकं चतुथं विषाद पदम्‌ २८१ 
दन्ता प्रदानिक--जो नियम के विरुद्ध दिया दे वह वापिस 
करने का निदान क्या अदेय क्या वापिस टना । आपत्ति पर 
मी जो किसी को समपण कर दिया वह फिर नहीं दिया 
जाता (५) | ॥ि 


[ ३० | 
पृथानविषय ¢ पृष्ठा ` 


अभ्युपेतयाशभरषा पश्चमं विवाद पदम्‌ २८२ 





 दभरष्क ^ प्रकार, काम करनेवाले % प्रकार (२) कमेके 
भेद-- द्ध कमे करनेवाला (५) आचायं की श्ुश्रषा 
आदि { १३-२२। दास के प्रकार (२४-२६)) स्नामी के 
साथ उपकर करनेवाखा दासत्व से ह्रुटकारा पाता है (२८) 
सन्यास से वापिस अने पर गृहस्थ मे अने पर राजा का दास 
होकर छुटकारा नहीं है ( ३३ )। बरत दास वनाये हुए के 
छटकारे का उपाय ( ३६ ) | 


देतनस्यानपाकमं षष्ट विवाद पद्म्‌ २८६ 


बकरी भेड पाढनेवारे असुचरों पर विवाद ( १४-१८)। 
अनुचित सहवास का दण्ड { १६-२३ ) । 


अस्वामि विक्रयः सप्रमं विवादपदम्‌ २८८ 
जिस धन पर अधिकार नहीं है उसके बेचने ॐ विषय में 
प्रष्वी मे जो धन गड़ादहै उसपर अधिकार(१)) अस्वामि 
विक्रय घन चोरी के धन के तुल्यदै(२)। चोरी काधन 
टेन बाला दण्ड का भागी (५) पृथ्वी पर पड़ा या गडाधन 
राजाकाहोतादहै (£), ॥ 








[ ३१ | \५ 





प्धानविषय 1. 
विक्रोयासम्प्रदान मष्टमं विवादपदम्‌ २८९ 


बेचकर न देने का विवाद (१) सौदा करके क्रताकोन 
देने से स्थायी सम्पत्ति मे हानि देनी पडती है। जङ्गम वस्तुन 
देने से उसकाजो खभदहोसौ क्रेताको देना पड्ताहै (४), 
सद्‌ा करने के बाद मूल्य देने पर उपरोक्त नियम लागू होता है 
अन्यथा नहं ( १०} । 
क्रोत्वानुश्चयो नवम विवादपदम्‌ २६१ 
क्रेता खरीदने के पीदं टीक न समेतो उसी दिन वापिस 
देवे (१) यदिदोदिन वाद वापिसदेतो ३० वां हिस्सा देवे 
अधिक दिन होने से उसका दूनादेवे। चार दिन वाद्‌ वहं 
सौदा खरीददार का होता दहै (३), खरीददार गुण दोष मशी 
प्रकार देखकर सोदा सेवे यह सोद्‌ा वापिस नहीं हो सकता (४) 
गाय को तीन दिन परीक्षा कर देखे, मोती हीरा इत्यादि ७ दिनः 
द्विपद १५ दिन, ली १ माह ओर बीजों की १० दिनि तक परीक्ष 
का नियम है । पहने हट कपडे वापिस नहीं हौ सकते (\-८) । 
धातु खोदा सोना इत्यादि की अभि में परीक्षा सोना घटता नीः 
रजत दो पर घटता है, कासा शीशा आठ प्रतिशत, ताम्बा पांच 
प्रतिशत घटता है (१०) जितना काटकर बेचा जाता है 
( १२-१३ )। काषाय वख खरीदने का विषय ( १५) । 
समयस्यानपाकमं दशमं विवादपदम्‌. २९२ 
समय का अनपाकरण (पाखण्डी से राजा वच कर रहे ) [१]! 


[ ३२ | 


प्रधान विषयं पृष्ठा 
बृत्ति भी दहो तो भी बचना चाहिये (७), 
्ेत्रविषाद श्कादन्ञ विवादपदम्‌ २९३ 


५ 


ग्राम्य सीमा का निर्णय तथा भ्राम के गोपालो तथा बद्ध 
लोगों से सीमा का निर्णय (१४) सीमाके विषय में भूर 
कहनेवाटे को साहस का दण्ड ( ७-८ } । 

पुख बनाने पर विचार ( १४-१७) ¦ कोई यदि किसी ॐ 
बाहर जाने पर उसके खेत पर अधिकार करल तो लौटने पर उसे 
वापिस दे देवे (२०-२१ )। खेत तीन पुस्त होने पर द्ृट नहीं 
सकता (२४) किसी के खेत मे गाय सो जाय उसका निर्णय 
( २७-२८ )। हाथी घोडं किसी के खेत में चले जायं तो अपराध 
नहीं ( २८-३०)! किसी के खेत मे गाय चर जाय तो उसकी 
क्षतिपूति निर्णय ( ३३-३४ ) 


त्रोपुंसयोगो द्वादक्चं विवादपदम्‌ २९७ 


पाणिग्रहण होने पर खी मानी जाती है (२-३)। एक गोत्र 
की कन्या ओौर वर का विवाह नदीं हो सकता है [ ७ | ।  गुण- 
दोष न देखकर विवाह होने पर त्याग [ ६-१५ ]। दूसरा पति 
करने का नियम [ १६ | कन्यादान करनेवाले अधिकारियों का 
वर्णन [ २०-२२ || शी संग्रहण के दण्ड [ ६२-६८ || व्यभि- 
चार दण्ड [ ७०-७६ |। प्युयोनि गमन दण्ड [ ७६ || सी 
गमन निषध का वर्णन [ ८३-८८ ] सखी की निवासन की दशा 
का वर्णन [ ६१-६५ || निदौष खी स्यागका दण्ड [ ६७ | 








[ ३३ | 
अध्याय प्रधानविषय ्ष्वाङ्क 


अन्य पति का विधान ( ६६-१००) \ वणसंकर का वर्णन 
(१०५) । वर्णसंकरो कौ प्रथक्‌ पृथक्‌ जाति (१०६-११८)। 


दायविभागस््रयोद्ञ विवादपदम्‌ ३०८ 


दाय विभाजन का समय ( १-४)\ जिस धन का विभा- 
जन नहींहो सक्तां (६-७)। सखी धन का विवरण 
(८-६) सम बिभाग अविवाहिता बहिन का( १३)। 
पिता द्वारा विभाग को मान्यता (१५-१६) जो छोग 
पतक धन के अनधिकारी है (२०-२१)। सम्मित 
कुट॒म्ब के भादइयो' का विभाग (२३-२५) । खियो'की 
रक्षा का विधान ( ३१-३२ )। असंस्कृत कल्या का पित्‌ 
धन से सत्कार ( ३३ ) । एक साथ रहनेवारे भाई एक दूसरे 
के साक्षी नदीं होते दै (३६) । बारह प्रकार के पुत्रोःका 
वर्णन ( ४२-४५ ) । पुत्राभाव मे कन्या का अधिकार (४७) 
साहसं चतुदंशं विवादपदम्‌ ३१३ 
तीन प्रकार के साहस (२) उत्तम साहस (५) उत्तम 
साहस का वधः, स्स्व हरण (७ )। महा साहस्री का दण्ड 
(६) चोरी ( ११) । चुराई हृद वस्तु का वर्णनं (१२-२०) । 
 वाण्दण्डपारुष्य पश्चदृश्चं षोडशचञ्च विवादपदम्‌ २१५ 
वाक्पाद्ष्य दण्डपारुष्य ( भदी गाली ओौर अश्टीर ) तीन 


६ | 


| ३४ | 
अध्याय पधानविषय प्ष्ठाङ्क 
प्रकार का दण्ड ( १-३)। दृसरे पर पत्थर फंकना दण्ड 
पारुष्य (४) दण्ड पारष्य का दण्ड ( ८-९३ ) | 
जाति परत्व दण्ड का तारतम्य ( १४-१७ )। जिस अङ्ग 
दारा पाप हअ उसका द्येदन ( २३-२४ )। दण्ड पारुष्य भे 
अपराधी को दण्ड ( २८-२७ ) । 


चय तसमाग्छयं सप्तदशं विवादपदम्‌ ३१८ 
जूआ की परिभाषा (१) जञा खेखने के अभियोगे 
साक्षियो का वर्णन (४)! मिथ्या साक्षिको को दण्ड 
( ५-६ ) । ' 
 प्रकीणेकमष्टादश्ं विवादपदम्‌ ` ३१९ 


मरकीर्णं विवाद की परिभाषा (१-४)। शाख निषिद्ध 
मरर्मगामी को दण्ड (७ )। अन्याय से व्यवस्था की हरै का | 
राजा द्वारा भंग (८-६)। राजा द्वारा सवेस्वहरण पर 
आजीविका त्याग (१२) राजा के दण्ड न देने पर 
क्षति ( १६-१७)। दण्ड देने से राजा निदाषि (१८) 
राजा की महिमा ओर आज्ञा परान ( २०-३० ) ! राजा 
का धर्म (४७-४८ ) । माङ्गलिक आठ चीजों का वणेन 
( ५१)! उनकी प्रदक्षिणा का वर्णन (५२) प्रगट अ- 
व्रगट चोय का वर्णन ( ५३-५८ )। चारो चोरों को दण्ड ` 


[ ३५ 1 
अध्याय प्रधानविषय प्राङ्क 
( ६०-६४ )। चोरों के सहवासियों को दण्ड ( ७०-५१ ) 
भिन्न-मिन्न प्रकारकी चोरीका दण्ड {७६,६०)। जिस 
जिस अङ्ग द्वारा चोरी उसका हेदन (६२)! आघात ` 
करने को शरीर फे स्थान (६४-६५)। ब्राह्मण को फांसी 
नदीं खगाना ओौर देश से बहिष्कृत करना (६६ )। दुष्टो 
को दण्ड ओौर अद्धो पर निशान (१०१-१०६)। गुप्त 
पापों का यमराज द्वारा दण्ड (१०८) । दण्डो का प्रकार 
( १११ )। अथदण्ड के मान की व्यवस्था ( ११८ ) । 
दिव्य प्रकरणम्‌ २२० 
पांच प्रकार के दिव्यो का वर्णन (२) सय असल (३)। 
तुखा वर्णन (४) तुला निर्णय (५-८)। तुखाका 
विषय (६,२९१) जर परीक्षा (२९, ३१) विष 
परीक्षा ( ३२ ३८ ) । विष पान का वणन ( ३६, ४९ ) | 
विरोष-नारदी-स्मरति मे अध्यायक्रम नहीं रहने से प्रकरण दही 
ख्ख गया है| 
अत्रिस्मुति कं प्रधान विषय 
१ आत्मश्ुद्धिवर्णनम्‌ व ३३६ 
अत्रि के प्रति" पाप सुक्तर्थं ऋषियों का प्रश्न ( १-३)। 
प्राणायाम विधि उससे राभ (४-१०)। गायत्री मन्त 
प्रणव-विधान ( १६५) । 





सवेपाप बिदुक्तिः, मायत्रीमन्त्रवर्णनञ्च २२८ 


णी ओौर कमं से किये हए पापो' की मुक्ति ( १-३) 
स्क ‰ आदि से पापो का शोधन ( -६ ) । अध- 
मषेण पूतः से स्लान (८ ) | उपपांज्यु जप माहात्म्य (१०-११ ) | 
गायत्री जप माहात्म्य ( १२-१६ ) । 












पूवाध्यायरूपं, सवपा प्रायशित्तम 


 वेदाभ्यास का माहात्म्य (१-६) । पुराणः, इतिहास का माहात्म्य 
(७-८ ) ¦ शतरुद्री आदि सूक्तो' का मादात्म्य ( ६-१५)। 
दान माहात्म्य ( १६-१७) 1 सुब, तिखादि दान मादासम्य 
(१८-२३)। 

रहस्यः 


रहस्य पापो का प्रक्षाटन ( १-१० ) । 


प्रायथित्तमगम्यागमन प्रायरिचत्तञ्च ३४२ ` 





विविधं प्रकरण वणनम्‌ ३४४ ` 


मोजन के समय मण्डल का विधान (१-३)। अन्न देने 
कै अधिकारियो का वर्णन (४) मोल्यान्न के भिन्न- 
भिन्न अधिकारियों का वर्णन (५-१७)) भोजन ओर 
 जरूपान का नियम ( २०-२३ )। भोजन के समय पाद्‌- 


[ ३ | 
अध्याय प्रधानविषयं पृष्ठा 
प्रक्षाख्न ( २८ )। भोजन के नियम ( २६-२८ ) । सूतक 
सान विधि ( ३२-३३ )। शुद्धि विधान (३८ )। सूतक 
दिन निर्णय ( ४१-४२ )। सूतक के विषय मेँ वर्णन (४३- 
४६ )। कन्या क्रृतुमती होने पर शुद्धि विधान ( ४५७-७० } । 
जन्म के दिनि ग्रहण होने पर पूजा विधि ( ५१-७५ ) | 


स्वगेषुख प्रापि फलवणेनम्‌ २५१ 
दान से स्वगं गति की प्रापि ( १-५\)) 
अत्रिसंहिता क प्रधानं विषय 


धमशास्त्रो पदेश्च वर्णनम्‌ २५२ 


सहिता श्रवण माहात्म्य ( १-७)। गुरू के सत्कार न करने 
से ऊुक्षकुरयानि प्राप्ति ( १०) । शाद्ख अपमान से पञ्चुयानि 
(११) स्वकतेव्यनिष्ठ की प्रशंसा (१२) प्रत्येक वर्णं 
के कमं ( १३-२०)। विद्वानों क कायं मे मूर्खा की नियुक्ति 
करने पर क्षति (२३) | विहस्पूजा वर्णन (२७)। 
राजा के पच्च यज्ञ-दुष्ट को दण्ड, खल्नन पूजा, न्याय से 
कोष वृद्धिः निष्पक्ष न्याय; राष्ट बृद्धि (२८) शौच 
रक्षण ( ३१-३५ )। ब्राह्मण कतेव्य ( ३६-३६)। दान 
माहात्म्य ४०-४ १)। इष्टापूति के लक्षण (४३-४४) । 


[ ३८ | 

अध्याय प्रधानविषय पषा 
नियम की अपेक्षा यम का सेवन (४७)! नियम (४६ )। 
जिनको उदेश्यकर स्नान किया जाता दै उसका फठ (८०-६५१) । 
पुत्र को पिता का गया श्राद्ध करना चाये गया श्रद्ध का 
माहात्म्य ( ५२-५८ )। आहार शुद्धिः स्थान शुद्धिः वख 
शुद्धि आदि का निदेश (५६-८१) । सूतक आशोच आदि का 
प्रायध्िन्त ( ८३-१११)\ कच्छ › सान्तपनः चन्द्रायण त्रत 
का विधान (१११-१३५) ¦ ख्ीकोजप त्रत का निषेध 
केवर पति परायणता ( १३५-१३८ )। रोह पात्र मे भोजन 
करने से पतित । (१५२ ) । 
भिषक को परिभाषा ( १६५) महापातकियों को गणना 

(८ १६६ )। 
शुद्धिप्रकरणम्‌ २६७ 
` विभिन्न पापों का प्रायधित्त ओौर श्ुद्धिका प्रथक्‌ वर्णन 
( १६५-२०८ ) । 


ुद्धस्प्शादि प्रायर्चि्तम्‌ २७१ ` 
छृच्छ्‌ त्रत ओर शोच के विभिन्न प्रकार ( २०६-२२६ ) । 
प्रायश्चित्तम्‌ २७३ 


चाण्डा का जल पीने से पश्चगव्य से शुद्धि (२३२) । जल ` 
युद्धि का वर्णन ( २३७) । ॥ 


[ ३६ | 
प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 





रजस्वला स्पशं, यिन्न-भिन्न पापों का प्रायधित्त एवं अशौच 
वर्णन ( २३८-२८० )। स्पशास्पशं एवं उच्छिष्ट भोजन का 
वणन ( २८२-२६० ) । पतित अन्न भक्षण, चाण्डा अन्न, 
कस्या अन्नः राजान्न भक्षण का दोष वर्णन [ २६१. 
३०५ | । श्राद्ध मं भोजन शुद्धि वर्णन [ ३०६-३१० | । 
 अङ्कुटी से दतौन का निषेध [ ३१४ | ¦ शौचः मेथुन, 
खानः भोजन में मोन रखना [ ३२१ | \ 

दान फल वणनम्‌ २८२ 
उध्व॑मुखी गोदान का माहात्म्य (३३९१) विद्यादान का माहात्म्य 
[ ३३७-३३८ | दानपात्र का वर्णन [ ३३६-३४१ |¦ 

श्रादफस्बणेनम्‌ ३८४ 
श्राद्ध मे भोजन कराने योग्य ब्राह्मणो का वर्णन [२४२-२५४] 
पुत्र द्वारा पिता का श्राद्ध करने का माहात्म्य, नकरनेसे पाप 
[ ३५५-३६० |। श्राद्ध माहात्म्य एवं श्रद्ध का समय 
[ ३६१-३६८ ]। 

निन्य्राह्मण वजनवणेनम्‌ २८६ 
ब्राह्मण की संज्ञा देव ब्राह्मण, विप्र ब्राह्मणः शूद्र ब्राह्मण आदि 


‡ + ३ 
अध्याय प्रधानविषय प्ष्ठाङक 
म्लेच्छ ब्राह्मण, विग्र चाण्डार [ ३७२-३८० ]। श्राद्ध में 
बल्यं ब्राह्मण [ ३८४ ]। विद्धान्‌ होने पर भी पतित ब्राह्मण 
कौ पूजा नहीं की जाती है [ ३८५-३८६ || खरीदी इई 
खली के पुत्र श्राद्ध करने योभ्य नहीं होते हैँ [ ३८७ | 


धमफटलवणनम्‌ २८८ 
दीपक कौ हाया, बकरी की धूडि की शुद्धिं [ ३६० ] । खान 
के स्थानों का वर्णन [३६१ ]। पिण्डदान के स्थान रवं 
समय का वर्णन [ ३६४ || अति संहिता का महात्म्य [३६५|। 


विशेष-इस संहितामे भी नारदी-स्मृति की तरह दौरे छोटे 
प्रकरण है । 


प्रथम विष्णुस्मृति के प्रधान विषय 

 ज्ञौनकम्प्रति राज्ञः प्रश्नोक्तिः, शोनकस्योत्तरम्‌ ३८९ 
शोनक के प्रति ऋषियों का प्रश्न कि अन्तकाल मे ध्यान 
करने से मोक्ष होता दै [ १-३ ] 

युधिष्ठिरस्य पितामहं प्रति प्रश्नः, भीष्मस्य 

पुरातन वातकथनमोङ्कारवर्णन, विष्णोः प्रसादन 

विधि वर्णनम्‌, ईश्वरवर्णनम्‌, वरप्रा्चिवर्णनम्‌, 

नारायणवर्णनञ्च २६९१ 
भीष्म के प्रश्न पर विष्णु भगवान्‌ का उत्तर, नारायण नाम 








| ४१ | 


अध्याय प्रधानविषय षाङ्‌ 


= 


का माहात्म्य [ ४-६८ || द्वादशाक्षर मन्त्र का माहात्म्य 
[ १००-१११ | । 


विष्णुस्प्ति के प्रधान विषय- 
ष्ट त्पत्तिवणनम्‌ ४०१ 


ब्रह्मा की उत्पत्ति से सृष्टि रचना, वराह द्वारा प्रथिवी का 
उद्धार, देव आदि का चछजन, जब विष्णु अन्तर्धान हो गये 
तव कश्यप से प्रथिवी ने पृष्टा मेरी गति क्या होगी ? पृथिवी 
द्वारा विष्णस्तुति। ` 


सवर्णाध्रम वृत्तिध॒मं वर्णनम्‌ ४०७ 


वर्णाश्रम कौ रचना उनके मन्त्रों दवारा श्मशान तक की क्रिया? 
वृत्ति, जाति पर विचार । 


राजधमं वणनम्‌ ४०८ 
राजधम, ब्राह्यणो से कर नदीं रेने का वर्णन । 
राजधम्‌ वमनम्‌ ४१२ 


प्रजा सुख से सुखी ओर दुःख से दुखी रहने से राजा को स्वर्ग 
प्राप्ति | 


| ४२ | 


अध्याय्‌ प्रधानविषय पष्वाङ 


५ राजधम विधाने दण्डवणनम्‌ ४१३ 


महापावक ओर उनफे दण्ड का वर्णन्‌, पापियों दण्ड का वर्णन 


ओर दूसरी योनि का वर्णन, विवाद का वर्णन ओौर कूट 
 साश्ियों का वर्णन; तीन पुस्त तक भोगने पर जगह का 

वर्णन, चोर, परखीगामी, छम्पर जिसके राञ्यमेनदहों उस 
राजा का इन्द्रस्व वर्णन । 

ऋणदान वणनम्‌ ४२१ 
कुणी धनी का व्यवहार ओर उसकी व्यवस्था का वणेन; 
स्वर्णं की द्विगुण की वृद्धिः अन्नकी विगुण की वद्धि इनके 
निर्णय शाख साक्षी। सम्पत्ति रेनेवरे को श्रूणद्‌ान्‌ 
आवश्यक | 

सरेखसाक्षिवर्णनम्‌ ४२३ 
 डिखित का वर्णन, राज साक्षी; गवाही, असाक्षिकं वणन; 
सदेहास्पद रेख का निर्णय । 

वजितसाक्षिरक्षणवणनम्‌ ४२४ 
जो साक्षीमे निषेध हँ उनका वर्णन, कूट स्चियां का 
वणेन; शुद्ध साक्षिधों के कहने पर निर्णय करना । निस 
विवाद्‌ मे कूट साक्षी होना निश्चित हो जाय वह विवाद 
समाप्र कर देना । 


[ ४३ | 
अभ्याय प्रचानविपय ृषठाङ्क 
६ समयक्रियावर्णनम्‌ रक 
समय च्छया राजद्रोहादि में दवं कराते का विवरण, 


अभियुक्त को रित्य कराने की प्रक्रिया; सचे स्नान 
कराकर तथ देवता ओर ब्राह्मण के आगे शपथ करावे । 


१० धट ( तुरा ) धमं वणनम्‌ ८९ 


धट या तुखा--इसमे पुरुष को विठावे ओर उससे यह ॒कह- 
लावे कि ब्रह्म हत्यारे को भटी गवाही देने भे जो नरक होते 
हे बह इस तुखा मे बढ इस तरह नीचे के श्छोकों मे उसके 
प्राथना के मन्त्र बोरे! यदि तुखामे तौर वहु जवे तो 
उसको सच्चा सममे, यदि घट जवे तो उसे भ्पूठा समे । 


११ अभिपरीक्षा वणनम्‌ ५२८ 


अग्रि परीक्षा-सोखद अङ्कु के सात अंडर वनि ओौर 
उन मडल को दो हाथ केसूत्रोसे वेष्टित कर देवे! पचास 
पठ क रोहे को आग में गरम करके उसे हाथ में टेकर सात 

मंडलं पर चे फिर रोहे को नीचे रख देवे। जिखका हाथ 
न जरे वह अनपराधी यदि जर जवे तो अपराधी-इसके 
नीचे अभि के मन्त्र ख्खिदहे। 


[ ४४ | 


अध्याय प्रधानविषय पृष्ठा 


९२ उदकपरीक्ष्रणनम्‌ ४३० 





उदक [ जख मे परीक्षा |- वहां पर एक आदमी धनुष स 
एक तीर पानी में उषे, वह्‌ आदमी कूदकर उस तीर च्छो 
छवे। जो पानी के नीचेन दिखाई देवे वह्‌ शद्धः जो 
दिखाई दे वह अशुद्ध ओौर मन्त्र वहीं रिख हैँ । 


१२ विषपरीक्षा वणनम्‌ ४३१ 


विष की परीक्षा-हिमाख्यकेविषकोसातजौ के बराबर 
घी मे भिगो कर उसे दिखखवे। जिस पर जहर न चद 
उसे शुद्ध । इसके प्रकरण में प्राथना के मन्त्र छ्खि है । 


४२१ 
कोषमान--किसी उमर देवता के स्नान का उदक तीन अन्नु 
वह पीवे। दो तीन सप्ताहं तक उसके घरमे कोई रोग, 
मरण हो जाय तौ उसे अशुद्ध सममे! इसकं प्रकरण से 
प्राथना क मन्त्र खे है । 


बारह प्रकार के पुत्र--सबसे पदिटेओरसः क्षेत्रजः पुत्रिका पुत्र, 
ओर पिताके न होने पर ट्डकी; पुनभेव, कानीनः 





१४ कोषभ्रकरण वणन 








[ ४५ | 
अध्याय प्रथानविषय पष्ठाङ्क 
मूटोत्पन्न, सहोढ, दत्तक, क्रीत, स्वयं उपागत, अपविद्धः परि- 
त्यक्त ये बारह प्रकार के पुत्र बतराए गये हँ । इस अध्याय 
कं अन्तिम श्छोकों मे बताया है कि पुन्नाम नरक से जो 
पिता को बचाता है उसे पुत्र कहते है । 


१६ जातिवशातयुत्रभेदवणनम्‌ ४३४ 


समान वर्णो से जो पुत्र होते दैः वही पुत्र कहे जाते दै । अव 
अनुलोम जो माता के वर्णं से प्रतिलोम ये अनायं ख्डके कटे 
जाते दै । उनकी संज्ञा ओौर संकर जाति का विवरण । 

१७ पुत्राभावे सस्पत्ति विभाग ८ ग्रा्च ) वणनम्‌ ४३४ 


विभाग--अगर पिता विभाग करे तो अपनी इच्छासे कर 
सकता है। सभी उपाजित का विभाग करे ओर प्रतिकं 
विभागमेंश्लीका पूणं अधिकार है, 

ब्राह्मणस्य चातुवरणेषु जातपुत्राणां दायविभाग वणनम्‌ ४३६ 


ब्राह्मण का चारो व्णामे विवाह होता दै ओर जो बटबारेका 
हा गया है वह बिभाग बतलाया गया है 





ी ( दाहसंस्काराथं ) पत्र वणनम्‌ ४३८ ` 


४ 


१९ शवश्पः 





ब्राह्मण के अभ्निदाह्‌ का निर्णय किया है । 


[ ४६] 
अध्याय प्रधानविषय पष्ठाङ् 
२० दिनरात्रिकालवषादीनां वणनम्‌ ४३९ 


देवताओं का उच्तरायण दिन, दक्षिणायन रात्रि है। सम्ब- 
त्सर अहीरातरि है इस प्रकार कार का विभाग बताकर कमं 
विपाक बताया गया है ओर पित क्रिया बताई गई दे । 


२१ अशोचानन्तरं श्राद्धादि वणनम्‌ ४४२ 
अशषैच पूरा होने पर पिक ओर अभ्रिहोत्र वाषिकि श्राद्धः 
कुम्भद्‌ान आदि का विवरण है । 

२२ अशौच निर्णय वर्णनम्‌-- ४७४ 


अशौच किस जाति का कितने दिनका होतादै। किसी 
का दस दिन का छफिसीक्ा बारह दिनि का। 


२२ अन्नद्रव्यादि शुद्धिव्णनम्‌- ४४९ 
वत्तन ओर अन्नादि कीं डुद्धि के सम्बन्ध तथा क्रूप आदि कै 
द्धि कं विषय--इसमे गाय के सींग का जर आओौर पञ्चगन्य 
से अन्न में ्चद्धि बताई है, 

२४ विघाह वृर्णनम्‌-- ४४३ 


ब्राह्मण को चार जाति से विवाहः क्षत्रिय को तीन, वेश्य को 
दो, शूद्र को एक जाति से विवाहं बताया है। सगोत्रसे 


[ ४७ | 
अध्याय ध्रधानविषय पथा 
विवाह का निषेध। माता से पंचम ओौर पिता से सप्तम 
कुर मं विवाहयाह्यहै ¦! सी के रक्षण ओर अठ प्रकार के 
विवाह्‌ । अन्तिम में ब्राह्म विवाह का माहात्म्य । 

२५ स्त्रीणां संक्िपिधमं वर्णनम्‌- ४५५ 

इसमे संक्षिप्त से क्यों के धर्मे बतये है । 

२६ अनेक पत्नीतखे सति स्वधमाघयस्त्री प्राधान्य 
वणनम्रू-- ७५९ 
जिसकी सवणा बहुभार्या हो तो बह्‌ धमं काम ज्येष्ठ पन्नी से 
करे) हीन जातिकीश्ली से विवाह करने पर उससे उत्पन्न 
ख्ड्के से देव कायं ओौर पिठृकायं नहीं हो सकता । 

२७ निपेकराहुषनयनपयन्तदकषसंस्काएवर्णनम्‌- ४५७ 


गभाधानः पुंसवन सस्कार्‌ आदि का वर्णन-- उपनयन 
बराह्मण को आटवे, क्षुत्रिय को म्यारहवं ओर वेश्य को बारह्वें 
वषं मे करना चाहिये । 





२८ गुरुकुरे वसन्‌ ब्रह्मचारिणां सदाचार्‌ वर्णनम्‌- ४५८ 
इखमे ब्रह्मचारी कं नियम, गुरुकुल मे रहना, गुरु की आज्ञा ` 


पर चलना, वेदों को पद्ना इत्यादि वर्णन किया गया है । 








[ ४८ | 
अध्याय प्रथानविषय पृष्ठाङ् 
२९ आचार्यं (गुरु) कतेव्यता विधान वर्णनम्‌-- ४६० 

इसमे आचाय, ऋषिक के कतेव्यों का वर्णन हे । 
२० बेदाध्ययनेऽनध्यायादि वणनम्‌-- ४६१ 


इसमें श्रावण महीने मे उपाकमे करने का विधान ओौर 

अन्त मे उपाकमे करने का ओर शिष्य को इत्यन्न 
करनेवाटे पिता से दीक्षा देनेवाटे गुरु का विशेष महत्व 
ओर शिष्य कं छिये आमरण गुरु सेवा का निदश दै। 


३१ मातापित्‌ गुरूणाम्‌ शुश्रूषा विधान वर्णनम्‌-- ४६३ 


मनुष्य के तीन अति गुरु होते हँ । माता, पिता, आचाय 
इनकी नित्य सेवा ओर उनकी आज्ञापाखन का वर्णन है । 
३२ राजा-ऋत्िक्‌-अधमग्रतिपेधी-उपाध्याय-पित्‌- 
ग्यादीनामाचायषदरयवहारवर्णनम्‌, तेषां पलनयो- 
ऽपि मातृवत्‌ माननीयास्तच्छु तिः- ४६४ 


राजा, ऋत्विक्‌ , उषाध्यायः चाचा; ताऊ, मामा, नना; ` 


शार ओर ज्येष्ठ भ्राता इनका सम्मान करना चाहिये । 
अन्तमे वतलायादे किये क्रम से विद्या, कमं, अवस्था, 
वन्धुत्व, धन इनके मान के स्थान है । 


[ ४ ] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


३३ पुसांकेते शत्रव स्तद्िचार व्णनम्‌-- ४६६ 
काम, कोधः खो ये तीन मनुष्य के शत्र ओर नरक के 
दवार बताये गये है । 

३४ मात्रादि गमन पातक परामर्शं वर्णनम्‌- ४६६ 
माक गमन, दुहिता गमन, स्वसा गमन करनेवारे अति 
पातकी होते ह! उन्ह्‌ं आगमे जराना चाहिये । 

३५ महापातक परामश वर्णनम्‌-- ४६७ 
महापातक--त्रह्महत्या, सुरापान, सुवर्णं चोरी ओर गुरुदार 

गमन ओौर एक वषं तक इनके साथ रहता दै इनका वणेन है 

३६ के ते बृहमहत्या समाः पातकाः- ७६७. 
इसमे मठी गवाही देनेवाला, गभेघाती आदि के पाप वबत- 
छाये हँ । जो महापातक कं खमान पाप होते हैँ वे बताये है । 

३७ उपपातक वणेनम्‌-- ४६८ 
उपपातक--भूटा कहना, वेदों की ओर गुर की निन्दा 
सुनना इत्यादि उपपात बतखये हें । 

३८ सफतग्यता जातिभ्र च्करण प्रायरिचत्त वणनम्‌ ४६६ 
जाति्र शकरण- जसे पश्चु मे मेथुन करना इत्यादि । 

[४। 


[ ५० | 


अध्याय प्रधानविषय पाङ 

३९ जीवहिसाकरणे ( सकफरीकरणे ) दोषस्तत्‌ 
प्रायचित्त व्णनम्‌- ४७० 
संकरी करण--गांव कं पट्यु आदि की हिसा । 

४० अपात्रीकरण (आदानपातरं ) तर्णनम्‌ । ४७० 
अपात्रीकरण नीच आदमियों से धन; दान लेना ओर 
चक्रद्द्धि आदि से रुपया ठेना । 

४१ मलिनीकरणं तखशषमनवर्णनम्‌- ४७० 


 मछिनीकरण के पाप--पश्षी आदियों को मारना । 
४२ अकतंग्या पिषये (्र्धीणे) प्रायश्चित्त वर्णनम्‌ ४७१ 


राह्मण ( ब्रह्म नैष्ठिक ) के आज्ञा से प्रकीर्णं पातक वडा या. 
छ्रोटा जो हो सो प्रायथित्त करे । 


४३ नरकाणां संज्ञा तेषां वर्णनम्‌- ४७१ ` 





नरकः तामिख, अन्धतामिखादि-जो पाप करके प्रायधित्त 
नहीं करते उन्हं मरने के बाद्‌ इस नरक मे जाना पडता है। 





[ ५१ ] 


ऽध्याय प्रधानविषसः पुषठाङ्क 






योनि, अति पातको को स्थावर, ओर महापातकी को कमि, 
उपपातकी को जलज योनि ओर जातिभ्रश को जलचर ` 
योनि इत्यादि । जो दूसरे के द्रव्य को हरण करता है उसे 


अवश्य स्पेकी योनि षराप्र होती है, 
योनि वर्णनम्‌- ४७४ 





पापकमणां कसं विपाकेन मरष्याणां छक्षणानि 
( चिन्ह ) वर्णन ८6 





४७१५ 
नरक गने कं बाद ओौर तियेक्‌ योनि मोगने कै बाद जब 
मनुष्य योनि में आता है तो उसकं क्या निशान है । यथा- 
अतिपातक ङुघ्ठी, ब्रह्महत्यारा यक्ष्मारोगी; गुरूपल्नी गामी 
दुष्कर रोग से म्रसित रहते हैं । 

४६ इच्छादि वृतबिधान बणेनम्‌-- ४७६ 
कृच्छब्रत--तीन दिन तक भोजन नहीं करना ¦ सिरसे ज्ञान 
करना इसी तरह्‌ पर प्राजापत्य--तप्तङ्ृच्छ , शीतङच्छ › 
कच्छा तिक्च्छ, उद्ककृच्छ्‌, मूच्छ ; श्रीफटश्कच्छ ; 
पराक, सान्तपनः महासान्तपनः, अति सान्तपनः, पर्णङृच्छ-- 

इनका विधान आयादहै।. 


[ ५२ । 
अध्याय प्रथानविषय पष्ठाङ 


| णन | ¢ ¢ © ` 
४७ चान्द्रायण वतवर्णनम्‌ ग्रासाथान्न निणेय वणनच्च ४७७ 


 चन्द्रायणके विधान--इसमे यति चान्द्रायण ओौर सामान्य 
चन्द्रायणादि का वणेन आया है । 


४८ अन्नदोषाथं यवेन प्रायर्चित्तम्‌- ४७५७८ 
अपने लिये यव भिगो कर उसकी तीन अंजुखी पीवे उससे 
वेश्या का अन्न, शुद्र के अन्न का दोष हट जाता दै । 

५९ मगेशोषञ्चुक्छंकादश्युपाख्यान वणन, सवपाप 

निवुत्यथं बासुदेवाचंन वणंन्च--- ४७९ 
ये पाप के दूर करने के सम्बन्ध में कहा गया दै । मागंशीषं 
गुह्धा ११ म उपवास कर १२ मे भगवान्‌ वासुदेव का पूजन 
पुष्प, धूप आदि से करे! तथा ब्राह्मण भोजन, एक सार 
तक त्रत करने से पाप नष्ट दहो जतेदहं। एकादशी 
तरत करने से बहुत पाप नष्ट हो जाते हँ । श्रवण नक्षत्र युक्त 
एकादशी वा पूर्णिमा को एकं वषं तक व्रत करने से पाप नष्ट 

 होजतेदै। ` 

५० व्रह्म, गोवधादि प्रायधित्ताथं-बने पणङटी 

विधान बणनम्‌- ४८० 
तरत का वर्णन--वन मे फोपड़ी बनवे ओर तीन. बार स्नान 


[ ५३ | 
पृधानविषय पुषठाङ्क 


करे ओर म्राम-माम मे भीख मगि ओर घास पर सोवे तथा 

अपने पापको कहता जावे! रजस्वरा आदि गमन श्री 

प्रापादि नष्टहो जातेदहै। फट के ब्रक्षादिः गुह्मादि 
 काटनेकेपापमभी इस व्रतसेनष्टहो जातेहै। 


५१ सुरापः सवेकमंस्नहः मदमांसादि निषेधं तच- 
सवं प्रायित्तवर्णनम्‌- ४८२ 


 सरापान करनेवाङा किसी कार्य को या मातृ-पितु श्राद्ध कर 
वह एक वषं तक कणो को खावे एवं चान्द्रायण व्रत करे । 
प्याज ठसुन, वानर, खर उष गोमांस के भक्षण करने पर भी 
वही त्रत है । द्विजातियों को इस व्रत के पश्चात्‌ फिर संस्कार 
 करं। शुष्क मांस के खाने पर भी उपरोक्त व्रत करे, 
अभक्ष्य भक्षण करनेसेजोपापहोतेदहैः वे सभी इसी त से 
 नष्टह्यो जाते है, 
५२ स्वणस्तेयिनां तथान्यास्य द्रव्य हत्‌ णां प्रायथित्त 


व्णनम्‌- ४८७ 
सुवर्णं चोरी तथा अन्यान्य द्रव्य चोरी के प्रायधित्त का 
वर्णनदहै। ` 


५२ अगम्यागमने दोषनिरूपणं प्रायधित्त वणेनम्‌--४८८ 
अगम्या-गम्य के विषय में प्रायधित्त बतखाया है। 





[ ५४ | 





४८९ 
भी वही प्रायथित्त 





पी के साथ रहता है चसे 
बतटखाय्‌ः हे । 


पडिचत्ते विधान व्‌ णनम्‌- ४९२ 





५५ रह्स्यत्रा 


रहस्य पापों का प्रायधित्तः प्रणव्‌ का जपः, हविष्यांग ओर 
प्ाणायामादि बतलाया है । 


५६ वेदोद्धृतपवित्र मन्त्र वर्णन ४६४ 


इसमे जपः होम, अघमषेणः, नारायणी सूक्त अर पुरुषसूक्त 
इयादि का महात्म्य बतलाया गया है । 


५७ अमोज्यप्रतिग्रादययोस्त्याञ्य वर्णनम्‌-- ४९४ 


इस में त्याज्य मनुष्यों का निर्देश, त्याज्य पुरुषों से दान छने 
से ब्राह्मणों का तेज नष्ट हो जाता है | 





इसमें गृस्थी के तीन प्रकार के अथं बताये है । शुल्क 
खबर ओर असित, जो अपनी वृत्ति से धनोपाजंन करते है 
उन्दं शर्क, दुसगो को ठगकर अपना व्यापार करते हैँ उन्हं 


[ ५५ | 
अध्याय पधानविषय 


सबटः, तीसरे स्थित ओर सटा आदि से रोजगार करनेवारे 
ओर ञ्याज खनेवारे को असित कहते दै । जिस तरह जो 








गृहस्थाश्रमी निभ्य हवन करे इस ररह ज्खि हए आचा 
के अनुसार हवन करनेवाठे की प्रशंसा की गइ है । 
६० स्वेषां नित्यश्षौच व्राह््ुहूर्तादि एृस्यवणनम्‌ 
६१ दन्तधावन प्रकरण वर्णनमर्‌-- 
६२ द्विजातीनां प्राजापस्यादि तीथे वर्णनम्‌-- ५०० 
६२ योगकमं विधानम्‌ -ईखरप्रापिः, यात्रा प्रकरणे- 
इष्टा वर्णनम्‌--- ` ५०० 
९४ स्नानाद्याचार कृत्य वणेनम्‌--- ५०२ 
६५ स्नानान्त्र कतन्यता-देवपूजावणेनम्‌--- ५०४ 
६६ देवपितृकमं विधानं, तत्कर्मणि स्याञ्य वर्णनश्च ५०४ 
६७ अश्चिस्थापनमतिथ्याद्नेक विचार वणनम्‌ ५०६ 
६८ चन्दरर्यो परागेकतेव्यता-त्वनेक प्रकरणे त्याज्य- 
वणनम्‌ [र ५०९ 








[ ५६ | 


अध्याय प्रधानविषय ` पठा 
६€ स्वस्तरियामपि गमने निषेध तिथिः-ल्चयन 
विचार वर्णनञ्च--- | ५१० 
७० शयनादनेक विवेक वर्णनम्‌--- | ५११ 
७१ केन सह निवासो न कतेग्यः, चार विषयश्च ` 
वर्णनम्‌-- व ५११ 


अध्याय ६० से ७१ तक गृहस्थाश्रमी के प्रत्येकं दनिक ओर 
पवे कं, घर कं उत्सव के, जीवन यात्रा कं, अचार, सदाचार, 
व्यवहार की शिक्षादी गहै वे सब पठने योग्य दहै। 


७२ दमः (इददरिय निः) व्नम्‌-- १५९४ 
७२ भराद्वणेमम्‌-- | ५९१४ 
७४ अष्टका श्राद्ध विधि वर्णनम्‌-- ५१ त 
७१५ श्राद्धाधिकारी कस्तनिनिणेयच, पितरिजीवति धि 


शाङ़ वणनम्‌--- ५१८ 
७६ अमायां तथान्यदिवेसेऽ्टङाश्राडविमश्ः श्राड- 
कार वणननञ्च--- ५१८ 


७७ काम्यश्राद विषय वर्णनम्‌- ५१९ 


[ ५७ | 


अध्याय पधानविषय पृष्ठा 
७८ नक्षत्र विशेषेण श्राद्ध वर्णनम्‌, सदा रविवारे 
भ्राद्‌ध निषिद्ध वणनञ्च-- ५१६ 


७8 जन्मकशादि नियमः, श्राद्पे प्रशस्त वस्तूनि च ५२१ 
८० श्राद्धे पितणां प्रधान वस्तूनि, पिव्रभीता 


मणनञ्च--- ५२२ 

 €१ श्राद्धान्नं पादाभ्यां न स्परोत्‌ । ५२३ 
८२ श्राद्धे ब्राह्मण परीक्षा वणनम्‌, स्याज्य ब्राह्मण 

वणनम्‌, हीनाधिकाङ्गान्‌ बजयत्‌ । ४५२२ 


८३ श्राद्धे ( पडक्तिपा्रन ) प्रशस्त ब्राहमण वणं० ५२४ 
८४ केषां सन्निधौ श्राद्धं न कतंभ्यम्‌ तद्वबणनम्‌ ५२५ 


८१ पुष्करादि तीर्थेषु भ्ाद्धमहच् बणेनम्‌। ५२५ 
८६ शरादृधे वृषोत्सगं वणनम्‌ । १२६ 


अध्याय ७२ से ८६ तक श्राद्ध का वर्णन आया है । 
¢ श्रै, © 
८७ दान फएरबणन-वंज्ञाखेकृष्णमृगाजिनदान वण०, 
कष्णाजिनायास्न विधान विधि वणनञ्च। ५२८ 


८८ गोदान महख वणन तद्धक्षणसञ्च । ५२९ 
अध्याय ८७, ८८ मे दान वर्णन--उध्वेमुखी गाय का दान । 


 [ ८ 
अध्याय प्रधानविषय 








€ ५ => ह 
८३ सवेदेवानाम्मध्येऽग्नेः प्राधान्यत्वं 
इसमे कातिक मास म जितेन्द्रिय त्रत करता हुआ स्ञान 
करता है वह मनुभ्य स पापों से छुट जाता ह । 
गंक्ोषादि दादश्षम सान्निदेशदान प्रह्व बृ० ५२९ 
मागशीष के चन्द्रमा के उदय मँ सुवर्णं दान करे उसे रूप 
ओर सौभाग्य का ङम होताहै। पोष की पू्णिमामें 
ज्ञान ओर दान कर कृपडे देवे तो पष्ट होता है 
माघ इत्यादि मासो के पूर्णमासी का तरतः दान करने से सव 
 पापनष्टहोजातेरहै। 
९१ कूप तडाग खनन तदुत्गं विधानं, तष्टक्षणञ्च, 
तनिनिर्देश्च बस्तु दान महस वणनम्‌ । ५२२ 














कवा ओौर ताखाव के दान करनेवारे सब योनियं मे तप्र 
रहता है । ब्ह्यणके धर यारस्तिमे दृक्ष छ्गानेसे बही 
फट उसके घर मे पुत्र रूप से उत्पन्न होतेद। जो उनकी 
छाया में बेठते हैँ वे उनके मित्र ओर सहायक होतेदै। कूप 
तडाग ओर मन्दिर का जीगणोद्धार करनेवषे को नये बनाने 
का फर होता हे । 


[ ५६ | 
अध्यायं प्रधानदिषय 





९२ सवदानेष्वभय दान महत्व बणेनम्‌। ४३३ 
सब दानसे बडा अभय दानदहै। इसके साथ गोदान, 
वर्ण, खवण, धान्य, आदि दान का महत्व वर्णन आया दै ! 
दान के पात्र-गुरुः ब्राह्मणः दुहिता ओर जमाई है । 

९३ दानाधिकारी बाह्मण रक्षण वर्णनम्‌ । ५२५ 

दान के अधिकारी ब्रह्मणो क लक्षण हैँ | 





९४ शृदी कदा वनाश्रमी मवेत्तन्निणयः,-आचारोपदेश 
वणनश्च । ५३६ 


गरहष्थी बाख सफेद हो जाय तो वानप्रस्य को चरे जाय 
या पौत्र हो जाय तो वानप्रश्म को चख देवे । 


© © 
९५ स कतेग्यता-दानप्रसथाश्रम वणनम्‌ ५२६ 
बानप्रश् मे तपस्या से शरीर को सुखा देवे! ` 


९६ सकतेऽया संन्यासा्रम बणनयू । ५३७ 


तीनों आश्रमो मे यज्ञ करने का विधान ओर्‌ 
वणन है । 


यासाश्रम का 








[ ६० | 


अध्याय्‌ पधानविषय पषठाड 
९७ संन्यासीनां नियमः, त्वाना विमशेः, विष्णु- 
ध्यान वणेनमू | ५४० 


सन्यास के नियम--उसके शब्द्‌ रूप रस के विषयों से हटने 
का नियम, इस शरीर को प्रथिवी समम, चेतना को आत्मा 
समभे, किंस संन्यासी को किंस विचारसे ध्यान करने का 
रकार, पुरुष शब्द्‌ का विषयः ज्ञान, ज्ञेयः गम्य ज्ञान का 
विचार । 
€ < जगत्परायण नारायण वर्णनम्‌, अष्टाङ् नम- 
 स्कारादि विधानविधिः, वसुमती नारायणं 

भ्रति प्राथयति! ४४२ 


भगवान वासुदेव का परथिवी मे चिन्तन करना । 
 ९€ लक्ष्मी वसधा सम्बाद वणनम्‌, सक्ष्मी निवा- 
स॒ स्थान वर्णनञ्च) ५४४ 


परथिवी का प्राथेना ओर पूजन, लक्ष्मी का निवास--अवटा 
के वृक्ष, शंख, पद्य मे, पतित्रता, प्रियवादिनी लियो में रक्ष्मी 
का निवास दहे, 


[ ६१ | 


अध्याय प्रधानविषय ठा 
१०० वसुधां प्रति नारायणस्योक्तिः, एतद्ध॑शषासरस्य 
माहात्म्य यणेनञ्च ५४६ 


इस धमेशाल्ञ का महात्म्य । 
सम्बत्तस्म॒ति के प्रधान विषय 
अध्याय प्रधान विषय पठा 
ब्रह्मचयवणंनमाचारस्च, संक्षेपेण धमे वणनम्‌ ५४७ 
वामदेवादि श्रृषियों का सम्बतं से विनम्र प्रश्न ( १-२ ) । 
धम्य देश जहां कम संस्कार करने का विधान दहै८(४)। 
ब्रह्मचये का विधान; सन्भ्योपासना वणेन आया है (५-३४)। 
कन्याविवाहवर्णनमाञ्चौचवणनश्, गोदानमाहात्म्यं ५५० 
विवाह प्रकरण ( ३५-३६ )। अशौच शुद्धि ( ३७-२८ ) प्रेव- 
कमे (३६ )। दसवं दिन शुद्धिः एकादश दिन श्राद्ध कमः ` 
दवादश दिन शय्या दान ( ४५-४६ )। विविध दान महात्म्य 
( ५०-६५)। कल्या का विवाहं काट (६६) दानका 
विधान ओर्‌ प्रत्येक दान का महात्म्य ( ६७-६१ )। गृहस्थ 
की दिनचयां ( ६७ ) । 


| ६२ | 
 आचारग्यवहारयोशच ( दिनचर्या ) बणेनम्‌, बान- 
प्रस्थ धमे, यतिधमे, पापानां प्रायशिचत्तं, सुरा- 
पान भ्रायशिचत्तं, गोवध प्राय चत्त, जीबहत्या 
प्रयरिचत्तं, अगम्यागमन, दुष्टानां -निष्ठृति ब° 
अस्पृश्य-स्पशच वणनम्‌, अभक्ष्य-भक््ये प्रायरिचत्त 
वणनम्‌ | ५५६ 
 चानप्रस्थ धमं ( ६८-१०९१ ) यति के धमं ( १०२-१०७ ) महा- 
पापों की गणना ओर पापं का प्रायश्चित्त, उपपाप; संकीर्णं 
आदि सब पापों का प्रायित्त ( १०८-२००) 
दान माहात्म्य्ुपवाप्तव॒तं ब्राह्मणमोजनमहत्व, 
= पापव्रिशुक्स्यथं ८ सवेप्रायश्गिचच' ›) गायत्री मन्व 
जप प्राणायामस्य च वणेनम्‌ । ५६६ 
उपवास व्रत ब्राह्मण मोजन कराने की तिथियां (२०३) गायत्री 
जप, प्राणायामादि से पापमुक्ति बतरई गद है (२०४-२२७) ! 


दक्षस्मृति कै प्रधान विषय 

















अध्यायं प्रधान विषय 
१९ आश्रमवणनवतु | 
ब्य म मह््यामल््य का दोष नरह हे त है 





उपनयन संस्कार नियमाचरण ( ६-९४ }) 


[ ६३ | 
अध्याय प्रधान विषय पाङ 
२ ब्राह्मुहूतादिनचर्याकूत्य वणनम्‌, वंदिक कमं 
गृहस्थान्नमगुण वणेनञ्च । ४७१९ 
उषा कार से दिनि पयन्त कायक्रम का विधान दनिक कायकी 
सूची ( १-१० ) । 
उषा कार मं स्ञान सन्ध्या करने का माहाहम्य, सन्ध्या उप- 
स्थान वणेन ( ११-१९६ )। हवन बश्ययन्न का समय (२०- 
३०)! दूसरों को भोजन देने से मनुष्यता होती दै (३० 
३५) लान के प्रकार (३६) गृहस्थ के कमं वह विभाग 
जिनके अनुसार चने से गृहस्थाश्रमी उच करने योग्य हो 
( ३५-५६ ). 
३ मुहश्थोनां नवकमविधानं सुखसाधन धमं वणनञ्च ५७६ 
गृहस्थी के नव कमं करने से मान्यता ( १-६)। नवविकमं 
( १०-१६ ) सुख का साधन धमे ओौर चरित्र बताया है 
( २०-३२ )। 
४ सख्रोधपवणंनम्‌ ! ५८१ 
द गृहस्थी पति पल्ली का धामिकं त्रेम स्वगं सुशवत्‌ दै । 
तुर श्ोचवणनम्‌ ५८२ 
ए्ौच को परिभाषा तथा बाह्य एध आभ्यन्तर शौच का वर्णन 














| ६४ | 


अध्याय प्रधान विषय ` षठङ््‌ 


( १-३)। दाथ पैर पर कितने बार म्रत्तिका जल देवं, आमे 
जल से किस अंग को कितनी बार प्रक्षाखन करना (४-१३ 


€ 


५८७ 





जन्ममरणाश्ोचं समाधियोग वणन 


दशा मे अशौच क्म 





जन्म मरण का अशौच कार, किस 
 ञ्यादादहोतादहे। 





` इद्धियनिग्रहमध्यातसमयोगसाधनं तथा दं ताजुमवा- 
 द्योगविकाशं स्मृति महत्व वर्णनम्‌ । ५८९ 
इन्द्रियां पर विजय ( १) अध्यात्म योग साधन ओर अद्रेत । 
 अनुभवसेदही योग का विकाश (२-५४ ) ओर दक्ष्मृति 
पटने का महात्म्य है । 

 अदङ्धिरिसस्मृति के प्रधान विषय 


अध्याय प्रधान विषय षाङ्‌ 


सवप्रायरिचत्तविधानं, अन्त्यजानां द्रव्यमाण्डषु 
जरपानं, अज्ञानवशाज्जलपान, उच्छिष्ट भोजनं 
नोलवस््रधारणं कुता दानादिकरणे प्रत्यवायः, 
भूमौ नीलवपनाद्‌ दवादश्षवपं पयन्त॒॒भूमेर- 
शुद्धिः, गोषध प्रायक्चिचतस्यनेकम्रकारेण वणनम्‌, ` 


[ € ] 
अध्याय प्रधान विषय प्रषठाङ्ः 





 स्तरोश्चुहूधि वणन, अन्नभक्षणेन मेदान्तर 
पापवणनम्‌, दिविवादितायाः कन्यायाअन्न- 
भक्षणेन प्रायदिचत्तय्‌, दोषयुक्त मलुष्यान्न वणनम्‌ 
राजान्नं शद्रान्नं च तेज वीयहाप्तकस्वं, ्तकान्नं 
मरतुस्यं, वणन मिति । ५९१ 





प्रायध्ित्त का विधानः, अन्त्यज के वरतनमे पानी पीनेसे 
सान्तपन व्रत बताया है (८ १-६)। अज्ञान से पानी पीने 
पर केवट एक दिन का उपवास बताया है (७) उच्छिष्ट 
भोजन करने का प्रायध्ित्त बताया है ( ८-१४ )! नीरा 
वख पहनकर भोजन दान करने से चान्द्रायण त्रत (१५-२२)। 
जिस भूमि पर नीरुकी खेती एक वारभी की जाय बह 
भूमि बारह वषं तक रुद्ध नदीं होती (२४) । गाय के मरने ` 
पर प्रायश्चित्त बताया है ओषधि या भोजन देने से गाय मरे 
तो चौथाई प्रायधित्त बताया हे (२५-२८)\ गोपार या 
स्वामी की असावधानी से शरङ्गादि टृटने से गायके मरनेपर 
भिन्न भिन्न प्रकार का प्रायधित्त चताया हे (२६-३४), 
रजस्वला खी की शुद्धि ( ३५-४२) ! अन्न के दोष ओौर जो 
जिसका अन्न खाता है उसको उसका पाप भी टगता है 
( ४२-५८ )। उन स्थानां की गणना जदं पादुका पहनकर 


[५ 


[ ६६३ | 


नही जाना चाहिये ( ६-६३ )। जिसका अन्न नहीं खाना 
चाहिये उसकाखा छेने पर चन्द्रायण (६४-६५) । जो ` कन्या 
दुबारा व्याही जाय उसका अन्न खाने से दोष (६६) । जिन- 
जिन का अश्र अने मे दोष हो उसका वर्णन (६५-७२) | राजा 
के अन्नसे तेज का हासः शुद्र के अन्न सेवन से ब्रह्मचयं 
का हास आौर सूतक का अन्न बिर्क दषित (७३ ) । 


शातातपस्मृति फै प्रधान विषय 


अध्याय प्रधान विषय पषठाङ््‌ 


कुत प्रायरिचत्त वणनम्‌ १९८ 
पाप करने पर जो प्रायधिन्त नहीं करते है उनके नरक 
भोगने के वाद आगामी जन्म म पाप सूचक कुद॑चिह होते 
है (१-२) | महापातक के चिह्न सात जन्म तक रहते हैँ (३) । 





पूेजन्माकत प्रायर्चित्त चिन्हम्‌ ५९९ 
उपपातक के विह पाच जन्म तक्‌, सामान्य पापों का तीन 
जन्म तक ¦ दुष्ट कर्मा से जो रोग होते हैँ उनकी जपः देवा- 
चेन, हयन आदि से शान्ति की जाती दहै (४) पटे 
जन्मके कयि पाप नरकमोगगति के अनन्तर बीमारी के 
हप भं आते हैँ उनका शमन जप दानादि से होता है (५), 
महापातकादि से हयनेवाछे रोग ऊष, यक्ष्मा, अरहणी, अतिसार 


आदि होते दहै ( ६-७ ) } उपपातक से श्वास, अजीणं आदि 












[ & | 
अध्याय्‌ प्रधान विषय  पष्ठाङक 
रोग बताये हँ (८) पापोँसे होनेवले कम्प, चित्रकषठ, 
पुण्डरीकादि रोग (६ )। अति पाप से उत्पन्न होनेवाछे 
रोग अशं आदि (१०) इन पाप जन्य रोगों का शमन 
करने का उपाय दान जप आदि बताये गये हैँ ( ११-३२ ) | 
१ जब्राह्मणमह वणनम्‌ । ६०१ 
इन पापजन्य बुराश््यो के शमन करने को ब्राह्मण हारा जप 
दान आदि बताये हैं । वि 
२ कष्टनिषारण प्रयोग बणेनम्‌। ६०१ 
ब्रह्म हत्या से पाण्डु कुष्ठ आदि होते हैँ उनका प्रायश्चित्त का 
विवरण ह ( १-१२) | 


२ सामवेदेन सवेपाप प्रायस्ित्तम्‌ । ६०३ 
गोवध प्रायित्त का विधानः, सामवेद पारायण, ( १३-१६) 


२ हन्तृक-फलानाशायोपाय वणनम्‌ । ६०५ 
पिट्‌ हत्या से जो अचतन्य रोग होता हैड सका विधान । 
मातृ हत्या से जो अचेतन्य रोग होता है उसका विधान 
(२०-२५ ) । बदिन हत्या के पाप का प्रायधित्तं (२६-३५) । 

खीघाती एवं राज घाती कं प्रायशित्त (३६-४२) । भिन्न भिन्न 
पञ्युओं के वध का भिन्न भिन्न प्रायधित्त ( ४३-५५ )। 


[ & ] 


अध्याय प्रधान विषय प्राङ्‌ 
| ६," "नेननमातई जक = ९५] 
२ प्रकाणर्‌गणि प्राय शिचत्तम्‌ ९०७ 


प्रकीर्ण रोगों का प्रायश्चित्त (१-६)। सरापान आदि 
अमक्ष्यभक्षण का प्रायधित्त (५-१८) विष दाता; 
सडक तोडनेवारे को येग आर प्रायधित्त । गभेपात करने 
ते यङ्कत ष्डीहा आदि रोग होति है उनके प्रायधिन्त, जर 
घेनु ओौर अश्वत्थ का पूजन ओौर दान करना ( १६-१६) \ 
दष्टवादी का अंग खण्डित हो जाता हं (२०-२१)। समभा 
मे पक्षपात करनेवषे को पक्षाघात रोग, उसक्रा प्रायश्चित्त 
 (२२)) 


४ करष्वसकश्य, स्तेयस्य च प्रायरिचत्तम्‌ । ६०९ 


कख को नाश करनेवठे को प्रमेह की बीमारी ओर उसका ` 
निदान (१)) ताम्बा, कासा, मोती आदि चोरी करनेसे 
जो रोग होते है उसका वर्णन ओर प्रायध्ित्त (२-७) । 
दूघ दही आदि चोरनेवारे को रोग उसका निदान (८-१०) 
मधु चोरी करनेवषे को बीमारी ओर उसका प्रायधित्त 
 (११-१२) खेहाकी चोरी से रोग की उत्पत्ति ओौर 
उसका प्रायधित्त (१४) तेर की चोरी से रोग ओौर 
प्रायधित्त ( १५) धातुओं के चोरने से रोग ओर उसका 
प्रायधित्त तथा व्ल, फट, पुस्तकः शाकः, शय्या छोरी वस्तु ` 


{ ६& | 


अध्याय प्रधान विषय प्रादु 


५ 


चोरनेसेजो जो बीमारी होती है उनका विस्तार, उनक्र 
शमनाय प्रायधित्त त्रत, दान ( १६-१६ )। 

अगस्यागमन प्रायरिचत्तम्‌ | ६१३ 
मातर गमन सें मून्रढघ्ठ ( दिगि नाश ) रोग उनके शमन का 
प्रायध्ित्त ओर दान का विधान (२६ )। ट्ड्की के 


साथ व्यभिचार करनेसे रत्तङुष् उसको शान्ति (२७), 
भगिनी के साथ व्यभिचार करने से पीतङ्कुष्ठ (२८ ) । उपर 


क पापों का प्रायश्ित्त विधान ओर दान ( २६-३ ८ ) | श्रत 


भायां गमन करने से गलित कष्ठ होता है ( ३६ ) ओर वधू 
के पास गमन करने से कृष्ण कष्ठ होता है (३७) ( तथा चतुथे 
अध्याय मं भी मातृगमन भगिनी गमन केसोग ओर शाति 
हः ) उक्त रोगोँ का प्रायध्धित्त ओौर दान वर्णन है! तपसिनी 
के साथ गमन करने से अद्मरी रोग, (पथरी रोग )। राज 
ओर राजपुत्र को चोरी से मारना, मित्रम मेद्‌ करानेवल 
का वर्णन, गुर को मारने से रोग ओौर प्रायधित्त। छोटे 
छोटे पापों का वर्णन अर्‌ प्रायधित्त तथा व्रत शार्ति का 
वर्णन । पांचवें अध्यायमे मातृगमन से लेकर भगिनी 
आदि अगम्या गमनसेजो कुष्ठ रोग असाध्य रोग होते है 
उनकी शान्ति का विस्तार, देव प्रतिमा, पूजन, दान, हवनं 
आदि प्रायश्चित्त बताया है। 


| ७० | 


अध्याय प्रधान विषय पठा 
६ अनुचित व्यवहारफसम्‌ | ६१६ 


 पच्चत्रिशत्‌ ( पंतीख प्रकार से मरा हुआ पितृगति श्या को 
नहीं पाता है)! आकस्मिक मृत्यु बिजखीपात इनको श्राद्ध मे 
टेषभुज कदा है ( १-४)। अनायास तक की . गति न 
होने सेयेप्रेतादि योनियोँमे जते है ओर बालकों का हरण 
होता है ( ४-६ )। अपण्त्युसे जो मरते दहै उनके कारण 
कौन पाप है, जसे जो कुमारी गमन करे उसे उयाघ् मारतां 
है, जो किसी को विष देता है उसे सपं काटतादहै, राजाको 
मारनेवारे को हाथी से मरत्यु होती है, मित्र द्रोही, वक वृत्ति 
वारे की मत्यु मेडिया से होती है (६-१६ ) | 
अगति प्रायरिचत्व वणनम्‌ । ६१८ 
उन उन पापों का प्रायधित्त दिखाया है ( १५) अपघात 
करनेवाटों कौ नारायणवदी का विधान कियाद (२६), 
इन पापां की शुद्धिके भिन्न भिन्न प्रकारके दान बतायेदै 
(८ ३०-५१ ) | 
॥ स्मरृतिसन्दम प्रथम भाग कौ विषय-सूची समाप्त ॥ 
|| शुभम्‌ ॥ 


का) + 11 (11) (अका 
¬ » ९3 १ €> 


। श्रीगणेशाय नमः 





प्रथमोऽध्यायः | 


[र ग ८ 
मनुमेकाग्रमासीनमभिगम्य महषयः । 
प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमनर्‌ वन्‌ ।} ९ 
भगवन्‌ सवंवर्णानां यथावदनुपूवेशः । 
अन्तरप्रभवानां च धर्मान्नो वक्तु महसि ॥ २ 
¢ 
वमेको ह्यस्य सरवेस्य विधानस्य स्वयम्भुवः । 
अचिन्यस्यप्रमेयस्य कार्य॑तच्वार्थवित्‌प्रमो । ३ 
न | = | 
स तः पृष्ठस्तथा सम्यगमितोजा महात्मभिः । 
्र्युबाचाच्यं तान्‌ सर्वान्‌ महर्षीन्‌ श्रूयतामिति ॥ ४. 
आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमरक्षणम्‌ । 
अप्रतक्ष्यंम विज्ञेयं प्रसुप्रमिव स्वतः ।। 
ततः स्वयम्भूभेगवानन्यक्तो व्यञ्जयन्निदम्‌ । 
महामूतादिवत्तौजाः प्रादुराखीत्तमोलुदः ।। £ 
योऽसावतीन्द्रियग्राह्यः सुष्ष्मोऽञ्यक्तः सनातनः | 
सवेभूतमयोऽचिन्यः स एब स्वयमुहरभौ ।। ७ ` 
सोऽभिध्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ सिद्श्चुविविधाः प्रजाः) 
अप एव ससर्जादौ तासु वीर्ममवासरजत्‌ ।। ८ 


मनुस्म्रतिः।  [ प्रथमो 


तद्ण्डमभवद्‌ द्र मं सदख्ांशुसमप्रभम्‌ । 


तपन्‌ जन्ते स्यं ब्रह्मा सवडाकपितामहः ।॥ £ 


आपो नरा इति प्रोक्ता अपो वे नरसूनवः । 


ता यदस्यायनं पूं तेन नारायणः स्प्रतःः ।। १५ 
यत्तत्‌कारणमभ्यक्त नित्य सरसदात्मकम्‌ । 
तद्विख्टः स पुष्पो रके ब्रह्य ति को स्यते । १९ 
तस्मिन्नण्डे स भगवानुषित्वा परिवतषरम्‌ | 


स्वयमेवात्मनो ध्यानात्तदण्डमकरोट्‌ दरेधा ॥ १२ 
५ व. +. र त ६ 
ताभ्यां स शकरभ्यां च दिवं भूमिं च निममे। 


मध्ये व्योम दिशश्चाष्टावपां स्थानं च शाश्वतम्‌ ॥ १३ 
द्रवर्हातमनक््वेवं मनः सदसदात्मकम्‌ | 
मनसश्चाप्यहङ्कारमभिमन्तारमीश्वंरम्‌ ॥ १४ 
मरान्तमेव चात्मानं सर्थाणि त्रिगुणानि च। 
विषयार्णां अ्रहीज्रीणि शनेः पञ्चेन्द्रियाणि च ।॥ १५ 
तेषां त्ववयवानसुक््मान्‌ षण्णामप्यमितौजसाम्‌ । 
सन्निभरेश्यात्ममाव्रापु स्ेभूतानि निम॑मे ॥ १६ 
यनूमूत्यवयवाः सूष्ष्मास्तानीमान्याश्रयन्ति षट्‌ | 
तरमाच्छुरीरमि याहुप्तस्य मूत्ति मनीषिणः ।। १५ 
तदाविशन्ति भूतानि महान्ति सह्‌ कमंभिः। 
मनश्चवयवेः सू्मेः स्वभूतछरदव्ययम्‌ ।। १८ 


| तेषामिदं तु पप्र नां पुरुषाणां महोजस म्‌ । 


मूद्माभ्यो मूतिमाच्राभ्यः संमवत्त्ययादन्ययम्‌ ।} १६ 


ऽध्यायः ] रष्टय त्पत्तिवणनम्‌ । 


आद्याद्यस्य गुणं तेषामवाप्नोति पररः परः । 

यो यो यावतिथल्वेषां स स तावद्गुणः स्मरतः ॥(२० 
सवेषां तु स नामानि कर्माणि च प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 

वेदशब्देभ्य एवादौ प्रथक्‌ संस्थाश्च निममे । २१ 

कमात्मनां च देवानां सोऽखजतप्राणिना प्रभुः । 

साध्यानां च गणं सुक्ष्म यज्ञं चेव सनातनम्‌ ॥ २२ 

अधिवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । 

दुदोह यज्ञसिद्धयथमृगृयज्ञः सामलक्षणम्‌ ।! २३ 

कार काटविभक्तीश्च न्चत्राणि अद्‌स्तथा | 

सरितः सागराज्ङधेखान्‌ समानि विषमाणि च ॥ २४ 

तपो व।चं रतिञ्चेव कामं च क्रोधमेव च । 

सश्र ससजं चैवेमां खष्टुमिच्छन्निमाः प्रजाः ॥ २६ 

कर्मणां च विवेकाय धर्माधर्मौं व्यवेचयत्‌ । 

न्द्र स्योजयच्वे माः सुखहु.खादिभिः प्रजाः ॥ २६ 

अण्ञ्यो मात्रा विनाशिन्यो दशार्धानां तु याः स्मृताः । 

ताभिः सार्धमिदं सवं सम्भवलयनुपूर्वशः ।! २७ 

यं तु कमणि यस्मिनस न्ययुङ्क्त प्रथमं प्रमुः ¦ 

स तदेव स्वयम्भेजे सज्यमानः पुनः पुनः । २८ 

दिखा्दिखं मृदुक्र रे घर्माधमाव्रतानूते | 

यद्यस्य सोऽदधानसग तत्तस्य स्वयमाविशन ।। २६ 

यथरतुलिङ्गान्यृतवः स्वथमेवर्तुपय॑ये । 

स्वानि स्वास्यभिपद्यन्ते तथा कर्माणि देहिनः ।। ३० 


 मनुस्छतिः [ प्रथमो 
छाकानां तु विवद्धयथ मुखबाहूरुपादतः । 
ब्रह्मणं क्षुत्रियं वेश्य शुद्र च निरवतंयत्‌ || ३१ 
द्विधा कृत्वाऽत्मनो देहमधन पुरुषोऽभवत्‌ । 
अधन नारी तस्यां स विराजमस्जत्‌ प्रभुः । ३२ 
तपस्तप्त्वाऽदजद्य' तु स स्वयं पुरुषो विराट्‌ | 
तं मां वित्तास्य सस्य खष्टार दविजसत्तमाः ।। ३३ 
अह्‌ प्रजाः सिस्ुस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम्‌ | 
पतीनप्रजानामस्जं महषीनादितो दश ॥ ३४ 
मरीचिमत्रयङ्किरसो पुरस्य पुलहं कतुम्‌ । 
चेतसं वशिष्ठ च भरगु' नारदमेव च ॥ ३५ 
एते मनस्तु सप्रान्यानसजन्‌ भूरितेजसः । 
देवान्‌ देवनिकायांश्च महर्षीश्चामितौजसः ॥ ३६ 
यक्षरश्चःपिशा्चांश्च गन्धर्वाप्सरसोऽसुरान्‌ । 
नागान्‌ सपान सुपणाश्च पितृणां च परुथगृगणान्‌ || ३७ 
विद्य. तोऽशनिमेघांश्च रोहितेन्द्रधन्‌षि च । 
उल्कानिर्घातकेतुश्च ज्योती्युच्ावचानि च ॥। ३८ 
किन्नरानवानरानमत्‌स्यान्‌ विविधाश विहङ्गमान्‌ । 
पशुन्‌ मरगान्मनुष्यांश्च व्याांश्रोभयतोदतः ।। ३६ 
कृमिकीटपतङ्गाश्च युकामक्षिकमतुणम्‌ । 
सवं च दंशमशकं स्थावरं च एथग्विधम्‌।। ४० 
एवमेतेरिदं सवं मन्नियोगान्मदात्मभिः। ` 
यथाकमं तपोयोगात्‌ सुष्ट" स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ ४१ 


ध्यायः | छृष्छ्युरर॑पत्तिवणनम्‌ । 


येषां तु यादशं कमं भूतानामिह कीर्तितम्‌ । 

तत्तथा वोऽभिधास्यामि क्रमयोगं च जन्मनि ॥ ४२ 
पशवश्च मृगाश्चैव व्यारश्चोभयतोदततः । 

रक्षांसि च पिशाचाश्च मनुष्याश्च जरायुजाः ॥ ४३ 
अण्डजाः पक्षिणः सर्पा नक्रा मस्स्याश्च कच्छपाः | 
यानि चेवं प्रकाराणि स्थख्जान्यौदकानि च । ४४ 
स्वेदजं दंशमशकं युकामक्षिकमत्‌ङ्कणम । 
ऊष्मणश्चोपजायन्ते यचान्यतरकिचिदीदशभ्‌ ।॥ ४५ 
उद्धिल्नाः स्थावराः सरवे बीजकाण्डप्ररोहिणः । 
ओषध्यः फरपाकान्ता बहुपुष्पफलापगाः । ४६ 
अपुष्पाः फख्वन्तो ये ते वनस्पतयः स्मरताः । ` 
पुष्पिणः फटिनश्चेव वृक्षास्तूभयतः स्ताः ॥ ४५ 
गुच्छगुल्मं तु विविधं तथेव तृणजातयः । 
बीजकाण्डस्हाण्येव प्रताना वधय एवं च ॥ ४८ 
तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कमेहेतुना । 

अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः ।! ४६ 
एतदन्तास्तु गतयो ब्रह्माद्याः समुदाहतोः । 
घोरेऽस्मिन्‌ भूतसंसारे नित्यं सततयायिनि ॥ ५० 
पर्वं सवं स खष्टेदं मां चाचिन्यपराक्रमः | 
आत्मन्यन्तदधे भूयः काठ कलेन पीडयन्‌ ॥ ९१ 
यदा स॒ देवो गति तदेदं चष्टे जगत्‌ । 

यद्‌ स्वपिति शान्तात्मा तदा संव निमीरूति ॥ ५२ 





2. 


` मनुम्प्रतिः। | प्रथसः 
तस्मिन्‌ स्वपति सुस्थे तु कर्मात्मानः शरीरिणः । 
स्वकमभ्यो निवतेन्ते मनश्च ग्छानिमृच्छति । ५३ 
युगपत्त प्रीयन्ते यदा तस्मिन्महात्मनि। ` 
तदाऽयं सवंभूतात्मा सुखं स्वपिति निर तः | ५४ 
तमोऽयं तु समाश्रि चिरं तिष्ठति सेन्द्रियः । 
न च स्वं कुरुते कमं तदोतक्रामति मूर्तितः ।। {५ 
यदाणुमात्रिको भूत्वा बीजं स्थास्नु चरिष्णु च । 
समाविशति संसष्टस्तदा मूत्ति" विसुश्वत्ति ॥ ५६ 
एवं स जाव्रतस्वप्नाभ्यामिदं सव चराचरम्‌ | 
संजीवयति चाजस्ः प्रमापयति चाव्ययः !। ५५ 
इदं शाख' तु कृत्वाऽसौ मामेव स्वयमादितः । 
विधिवद््राहयामास मरीच्यादीस्त्वहं मुनीन्‌ ।। ५८ 
एतद्रोऽयं श्रगुः शाख' श्रावयिष्ययशेषतः । 
एतद्वि मत्तोऽधिजगे सवमेषोऽखिटं मुनिः ॥ ५६ 
ततस्तथा स तेनोक्तो मदर्षिमनुना श्रगुः। ` 
तान्रवीरृषीन्‌सर्वान्‌ प्रीतात्मा श्रूयतामिति । ६० 
स्वायम्भुवस्यास्य मनोः षड्वंश्या मनवोऽपरे । ` 
खृषठवन्तः प्रजाः स्वा स्वा महात्मानो महौजसः ।। १ 
स्वारोचिषश्चोत्तमश्च तामसो रंवतस्तथा । 
चाष्षुषश्च महातेजा विवस्त्रतूुत एव च ॥ ६ 
्वायम्मुवाद्याः सप्तेते मनवो भूरितेजसः 
स्वे स्वेऽन्तरे सवमिदसुतपाव्यापुश्चराचरम्‌ ।। ६३ 


ध्यायः] दछष्छ्य्‌ त्पत्तिवणनम्‌ 


निमेषा दृश चष्रौ च काष्ठा त्रिशत्त्‌. ताः कटा । 
त्रिशत्‌कटा मुहूत: स्यादहोरात्रं तु तावतः ॥ ६४ 
अहोरात्रे विभजते सूर्यो मालुषद विके । 
रात्रिः स्वप्नाय भूतानां चेष्टायं कम्मणामहः । ६५ 
पित्रे रात्र्यहनी मासः प्रविभागस्तु पक्षयोः । 
कृम्मचे स्वह कष्ण साः स्वप्नाय शवेरी |} ६६ 
देवे राञ्यहनी वषं प्रविभागस्तयोः पुनः । 
अहस्तत्रोदगयनं रातिः स्यादक्षिणायनम्‌ ।। ६ 
ब्राह्मस्य तु क्षपाहस्य यत्‌ प्रमाणं समासतः । 
एकेकशो युगानां तु क्रमशस्तन्निबोधत ।। ६८ 
चत्वायाहुः सहस्राणि वर्षाणां तत्‌ छृतं युगम्‌ । 
तस्य तावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशश्च तथाविधः ।\8£ 
इतरेषु ससन्ध्येषु ससन्थ्यांरोषु च त्रिषु । 
एकापायेन वर्तन्ते सदस्राणि शतानि च ।५८ 
यदेतत्‌ परिसद्धयातमाददेव चतुयुगम्‌ । 
तट्‌ दरादशसादस्र देवानां युगम्ुज्यते ।।५५ 
देविकानां युगानां तु सहख' परिसङ्कथया । 
ब्रह्ममेकमरङ्ञय' तावतीं रात्रिमेव च ॥५२ 
तद्र ` युगसदसखरान्तं ब्राह्म पुण्यमहविदुः । 
रात्रिश्च तावतीमेव तेऽहोरात्रविदो जनाः ।५३ 
तस्य सोऽहनिशप्यान्ते प्रसुपरः प्रतिवुदधःयते । 
प्रतिबुद्धश्च सजति मनः सदसदात्मकम्‌ ।।अ४ 





न [थमे 


मनः सष्ठ विङ्कुरूते चोद्यमानं सिसक्षया । 
आकाशं जायते तस्मात्‌ तस्य शब्दं गुणं स्मृतम्‌ 1५५ 
आकराशात्त्‌ विकुर्वाणात्‌. सवेमन्धवहः शुचिः! 
वख्वान्‌ जायते घायुः स बे खशेगुणो मतः 1५६ 
वायोरपि विकुर्वाणाद्विरोचिष्णु तमोनुदम्‌ ! 
ञ्योतिरुतपद्यते भाखत्तद्र,पगुणसुच्यते ॥७७ 
ज्योतिषश्च विदुर्बाणादापो रसगुणाः स्छताः ¦ 
अद्भयो गन्धगुणा भूमिरित्येषा सृष्टिरादितः ।।७८ 
यत्‌ प्रागृद्रादशंसाहखयुदितं देविक युगम्‌ । 
तदेकसप्रतिगुरणं मन्वन्तरमिहोच्यते ७६ 
मन्वन्तराण्यसंख्यानि सर्गः संहार एव च । 
करडनिवेतते कुर्ते परमेष्ठी पुनः पुनः ।!८० 
चतुष्पात्‌ सकलो धम्मः सत्यं चेव छते युगे । 
नाधर्मणागमः कध्चिन्मनुष्यान्‌ प्रति वतेते \।८१ 
इतरेष्वागमाद्भ्मः पादशस्त्ववरोपितः । 
चौशिकानृतमायाभिधंम्मेश्वापेति पादशः ॥८२ 
अरोगाः स्वसिद्धा्थाश्चतुवषशतायुषः । 

छते तेतादिषु ह्य षां वयोहसति पादशः ।\८३ 
वेदक्तमायुमत्यानामाशिषश्वेव कर्मणाम्‌ । ` 
फलन्यलुय॒गं छोके प्रभावाश्च शरीरिणाम्‌ ॥८४ 
अन्ये कृतयुगे धम्मास्तरितायां द्वापरे परे । 

अन्ये कद्ियुगं नृणां युगहहासानुरूपत्तः ।!८4 








रध्यायः | 
तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते । ` 
दवापरे यज्ञमेवाहूर्दानमेकं कलौ युगे ८६ 
्वेस्यास्य तुं सगस्य गुप्त्यथ स महाद्य्‌ तिः । 
पुलवाहूरुपल्नानां प्रथक्‌ कम्मोण्यकल्पयत्‌ | < 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । ` 
दानं प्रतिग्रहञ््वेव ब्राह्मणानामकट्पयत्‌ ।॥ ८८ 
प्रजानां रक्षणं दानमिल्याऽच्ययनमेव च । 
विषयेष्वग्रसक्तिश्च क्षत्त्रियस्य समादिशत्‌ ॥८६ 
पशुनां रक्षणं दानमिज्याऽध्ययनमेव च । 
वणिकपथं कुसीद च्च वर्यस्य कृषिमेव च ।। ६० 
एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कम्मं संमादिशत्‌ । 
एतेषामेव वणानां श्ुभरुषामनसूयया ।। ६१ 
उध्वं नाभेमध्यतरः पुरूषः परिकीतितंः। 
 तस्मान्मेध्यतमं त्वस्य मुखसक्त' स्वयम्भूवा ।। ६२ 
उत्तमाद्गोद्धबा ङ्गोद्धबाज्ज्मेष्ठ्यादूनह्मणश्वेवं धारणात्‌ । 
सवेस्यवास्य सगस्य धमतो ब्राह्मणः प्रभुः ॥ ६३ 
तं हि स्वयम्भूः स्वादस्यात्तंपस्तप्त्वाऽऽदितोऽसघरजत्‌ । 
हव्यकव्याभिवाद्याय सर्वस्यास्य च गुप्तये ।! ६४ 
यस्यास्येन सदाऽश्नन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः । 
कव्यानि चव पितरः किभूतमधिकं ततः ॥। ६५ 
भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठा; भ्राणिनां बुद्धिजीबिन्‌ 
बुद्धिमत्सु नराः श्ष्ठाः नरेषु बाह्यणाः स्पृताः ।॥ & £ 

















कृतवुद्धिषु कृतारः कत्त. षु ज्द्यवेदिनः ।। ६५ 
त्पत्तिरेव विप्रस्य मूतिधेमंस्य शाश्वती 
स हि धममाथमुतुपन्नो ब्रह्मभूयाय कल्पते । ६८ 
ब्रह्मणो जायमानो हि प्रथिव्यामधिजायते । 
द्रः सवभूतानां धमकोशस्य गुप्रये ॥ ६६ 
सव स्वं ब्राह्म गस्येदुं यत्‌किचिज्ञगतीगतम । 
रेष्छयं नाभिजनेनेदं स्वं बे ब्राह्मणोऽदति ॥ १०० 
स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्तं स्वं वस्ते स्वं ददाति च । 
आनृशंस्याद्‌ ्राह्यणस्य भुञ्जते ही तरे जनाः ॥१०१ 
तस्य कर्मविवेकार्थं रोषाणामतुपूवेशः । ि 
स्वायम्भूवो मनुर्धीमानिदं शाद्मकल्पयत्‌ ।। १०२ ` 
विदुषा ब्राह्मणेनेदमध्येतव्यं प्रयल्नतः । 
शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं सम्यक्‌ नान्येन केनचित्‌ ।।१०३ 
इदं शाख्रमधीयायो ब्रह्मणः शंसितव्रतः । 
मनोव ग्देहजंर्नित्यं कमदोषनं छिप्यते ॥ १०४ 
पुनाति पर्डक्त वंश्यांश्च सप्त सप्त परावरान्‌ । 
पथिवीमपि चेमां छरतस्नामेकोऽपि सोऽदं नि .।।१०५ 
ददं स्वस्तयग्रनं श्रष्ठमिद्‌ं वुद्धिविवद्ध नम्‌ 

इदं यशस्यमायुष्यमिदं निःश्रयस परम्‌ ।१०; 
अस्मिन्‌ धर्माऽखिटेनोक्ते गुणदोषौ च कमणाम्‌ । 
चतुर्णामपि वर्णानाभाचारस्वेव शाश्वतः ।११०७ 














ईशयः | सष््य्‌ त्पत्तिवणनम्‌ | „ + ९ 


आचारः परमो धमेः श्रुत्युक्तः स्मातं एव च । 
स्मादस्मिन्‌ खदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान द्विजः॥१०८ ` 
आचार्टिच्युतो विप्रो न वेदफरमश्लुते । 

` आचारेण तु संपुक्तः सम्पूणफरभाग्‌भवेत्‌ ।।१०६ 
एवमाचारतो दृष्ट्वा धमेस्य मुनयो गतिम्‌ ¦ 
सवस्य तपसो मूख्माचारं जगृहुः परम्‌ ॥११० 
गतश्च समुनपत्ति संस्कारषिधिमेव च । 
तचय्यांपचार्‌ च स्नानस्य च परं विधिम्‌ ॥१११ 
दाराधिगमनं चेव विवाहानां च छधृणम्‌ | 
महायज्ञविधानं च श्राद्धकल्प च शाश्वतम्‌ ॥ ११२ 
वृत्तीनां छक्षणं चेव स्नावकस्य त्रवानि च 
मक्षयाभक््यंव शौच द्रन्याणां शुद्धिमेव च ।।११३ 
ख्ीधमंयोगं वाप्यं मोक्ष सन्यासमेव च । 

राज्श्च धममखिर कायाणां च विनिर्णयम्‌ ।११४ 
साक्चिप्रश्नव्रिधानच्च धमं श्लीपुसयोरपि । 
 विभाधम द्य. तच्च कग्टक्राचाच् शोधनम्‌ ११५ 
बेश्यशद्रोपचारजच् संकीर्णानाच्च सम्भवम्‌। 
आपधमच्च वणानां प्रायरिचत्तविधि तथा ।।११६ 
पसारगामनं चव त्रिविध कम्रंसम्भवम । 

निःभेय॒शं कमेणां च गुणदोषपरीक्षणम्‌ | ११७ 
देशधमान्‌ ज्ञाविध्मान्‌ कुरधमाश्च शाश्वतान्‌ | 
पाषण्काणघमाश्च शस्त्रेऽम्मिन्मुक्तवन्यन्युः ॥ १९८ 











यथेदमुक्तवाञ्छाख्' पुरा पृष्टो मनुमंया । 
तथदुं यूयमध्यय मनसकाशान्निवोधत ॥११६ 





इति मानवे धम्मशास्ेश्रगुप्रोक्तायां मनुस्या प्रथमोऽध्यायः । 


 हितीयाऽध्यायः | 


विद्धिः सेवितः सद्विनियमद्र षरागिभिः 8 
हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तन्निवोधत ।। १ 
कामात्मता न प्रशस्ता न चवेहास्यकामता । 
काम्यो हि वेदाधिगमः कमयोगल्व वेदिकः ।। २ 
सङ्कल्पमूखः कामो वं यज्ञाः सङ्कल्पसम्भवाः 
व्रतानि यमधर्माश्च सवं सङ्कल्पजाः स्प्रताः ॥ ३ 
अकामस्य क्रिया काचित्‌ दृश्यते नेह कर्िचिते । 
यद्‌ यद्धि कुर्ते किचित्‌ तत्तत्‌ कामस्य चष्टितम्‌॥ ४ 
तेषु सम्यग्वतंमानो गच्छत्यमरल्कताम्‌ । 

यथा सङ्कल्पितांस्वेह सर्वान्‌ कामान्‌ समश्सुते ॥ ५ 
क वला धममूखं स्छविशीटे च तद्विदाम्‌ । 














 धमंतत्वविचारः। ` १३ 


सवे' तु समवेक्ष्येदं निखिलं ज्ञानचश्ुषा । 
्रतिप्रमाण्यतो विद्धान्‌ स्वधर्मे निविशेत बै ८ 
श्रुतिस्पव्युदित धमेमनुतिष्ठन्‌ हि मानवः 
इह कातिमबाप्नोति प्रेय चानुत्तमं सुखम्‌ ।॥ £ 
तिस्तु वेदो विज्ञेयो धममंशाख्च तु वे स्मृति 
ते सर्बाथष्वमीमस्ये ताभ्यां धमा हि निवेमो ।॥१० 
योऽवमन्येत ते मूर हेतुशाच्नाश्रयाद्‌द्धिजः । 
स साधुभिवेहिष्काय्यां नास्तिको वेदनिन्दकः ।११ 
वेदः स्मरतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः | 
एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धमेस्य छश्षणम्‌ ॥ १२ 
थकमेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं बिधीयते, ` 
धम जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रतिः ।१३ 
्रतिद्र धं तु यत्र स्यात्तत्र धर्मावुमो स्मरतो । 
उभावपि हि तौ धर्मो सम्यगुक्तौ मनीषिभिः ॥१४ 
उवितेऽ्लुदिते चेवं समयाध्युषिते तथा । ` 
सर्वथा वन्त ते यज्ञ इतीयं वेदिकी श्रतिः ॥१५ 
निषेकादिश्मशानान्तो मन्त्रेयस्योदितो विधिः। 
तस्य शाश्च ऽधिकारोऽस्मिन्‌ ज्ञ यो नान्यस्य कस्यचित्‌ ॥१६ 
परस्वतीटदषद्रत्योदवनदयोयदन्तरम्‌ । ` 
तं देवनिभ्मितं देशं बह्मावत प्रचक्षते १७ 
तस्मिन्‌ देरो य आचारः पारम्पय्य॑क्रमागतः । 
वर्णानां सान्तराखानां स सदाचार उच्यते ।१८ 











| 


मनुस्मृतिः । 


छरुतं च मत्‌स्याश्च पंचालाः शूरसेनकाः । 


एष ब्रह्म षिदेशो वे ब्रह्मावर्तादनन्तरः ।१६ 


एतद शप्रसूतस्य सकाशादम्रजन्मंनः | 

स्वं खं चरित्रं शिक्षेरन्‌ प्रथित्रयां सवेमानवाः ॥२० 
 दिमवद्धिन्ध्ययोमेध्यं यत्‌ प्राणिनशनादपि। 
 प्रयगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीतितः।। २२. 

आ समुद्रात्‌ वं पृवादा समुद्रात्‌ पंशिमात्‌। 
तयोरेवान्तरं गिर्योरार्यावत विदु धाः ।॥ २२ 


छृष्णस।रस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः । 


स ज्ञेयो यज्ियो देशो म्टेच्छदेशस्त्वतः परः ।। २३ 


एतान्‌ द्विजातयो देशान्‌ संश्रयेरन्‌ भ्रयज्नतः । 


` शूद्र्तु यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ वा निवसेष्वृत्तिकषितः ॥ २४ 


एषा धमस्य वो योनिः समासेन प्रकी तिता 


सम्भवश्चस्य सरवैष्य वर्णधर्मान्‌ निबोधत || २५ 
वेदिकः कमेभिः पुण्यं नषकादिरदिजन्मनाम्‌ । 
कायः शरीरसंस्कारः पावनः प्रय चह च ।} २६ 
` गभंहमिर्जातकम चौडमौञ्जी निबन्धनः 
 बजिकं गाभिकं चनो द्िजानामपमृज्यते || २७ 
| = ३ ९ द ^ >ड : ९ | 
स्वाध्यायेन ब्रतदहमेस्रविदय नेञ्यया स॒तः। 


मदहायहोश्च यहोश्च ब्राह्मीयं क्रियते ततः ।| २८ 
प्राडनायिवधनात्‌ पुसो जातकमं विधीयते । 
मन्त्रवत्‌ ध्राशनं चास्य हिरण्यमधसर्पिषाम्‌ ॥ २६ 








सष्वायः | ्ह्मचर्यवर्णनम्‌ | १५ 

नामधेयं दशम्यां तु दादश्यां वास्य कारयेत्‌ । 

पुण्ये तिथौ मुत वा नेक्षते वा गुगान्विते।) ३० 

मङ्गलं ब्रह्म गध्यं स्यत्‌ क्षञ्ियद्य बङायिितप्‌ । 
वैश्यस्य धनरतगुक्त' शूद्रस्य तु जुगु्ितम्‌ ।! ३१ 
शमेवदूत्राह्यगस्यं स्यद्रेज्ञो रश्च संमत्वितप । 
वेश्यस्य पुटिसंगुक्तं शुद्रष्य प्रष्यंसयुतम्‌ । ३२ 
स्रीणां सुलोयमक्रे रं विस्पष्टां मनौहसम्‌ | 
मङ्गल्यं दीघेवर्णान्तमाशीर्वादाभिधानवत्‌ ॥ ३३ 
चतुरं मासि कर्तव्यं शिशोर्निष्क्रमणं गृहात्‌ । 
षष्ठेऽन्नप्राशनं मासि यदं ्' मङ्गं कुरे ।। २४ 
चूडाकमं ्िजातीनां सवेषामेव धमेतः। 

` प्रेथमेऽड्दे ठतीये वा कंते श्रुतिचोदनात्‌ ॥।३५ 

 गर्माष्टमेऽ्दे कुवीत ज्यणस्योपनीयनम्‌ | 
 - गभदिंकादशे रान्न गमात्‌ द्वादशे विशः।। ३६ 

्रह्मवच सकूम्थं काय्यं विप्रस्य पंचमे । 
राज्ञो बेखाथिनः षष्टे वेश्यस्येहा्थिनोऽषटमे ॥ ३५ ` 
आ षोड्शादूव्राह्यणस्य सावित्री नातिवतते । 
अ! द्वाविंशात्‌ क्षत्रन्थो तच तु वैंशातेरविंशः ।३८ 
अत उद्व त्रयोऽप्येते यथाकाठमसंछ्छृताः । ` 
सावित्रीपतिता राया भवन्याय विगर्हिताः ।। ३६ 
नेतरपूे विधिवदापद्यपि दि कर्िचित्‌ । 
ब्राह्मान्‌ यौनांश्च सन्वन्धान्ना चरेदूत्राह्यणः सह्‌ ।। ४० 





काष्णंरौरबवास्तानि चर्माणि ब्रह्मचारिणः । 
वसीरन्नानुपूव्यण शाणक्षौमाविकानि च ॥ ४१ 
मौञ्जी त्रिवृत्‌ समा शऋक्ष्णा कार्या विप्रस्य मेखला । 
क्षलियस्य तु मौवी ज्या वेश्यस्य शणतान्तवी ।। ४२ 
सुञ्चाकामे तु कव्याः कुशाश्मन्तकवल्वजः | 

तरिष्रता भ्रन्थिनकेन तरिभिः पंचभिरेव वा ॥ ४३ 
कार्पासमुपवीतं स्याद्विभस्योध्ववृतं न्रि्रत्‌ । ` 
शणसूत्रमयं राज्ञो बेश्यस्याविकसौ्रिकम्‌ ॥ ४४. 
ब्राह्मणो बेल्वपाखाशौ क्षलरियो वाटखादिरौ । 
पेखवौदुम्बरौ वश्यो दण्डानर्हन्ति धमतः । ४५ 


केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डः कायः भ्रमाणतः। 


छखाटसम्मितो राज्ञः स्यात्त नासान्तिको विशः । ४६ 
श्रूजवस्ते तु सवे स्युरव्रणाः सौम्यदर्शनाः । 

अनुद्र गकरा नृणां सतत्वचोऽनाभरिदूषिताः ॥ ४७ ` 
प्रतिगृह्य प्सितं दण्डमुपस्थाय च भासकसम्‌। 


प्रदक्षिणं परीद्याप्नि चरेद्ध क्ष' यथाविधि ॥ ४८ 
भवतपूव चरेद क्षमुपनीतो द्विजोत्तमः 


भवन्मध्यं तु राजन्यो वेश्यस्तु भवदुत्तरम्‌ ।॥ ४६ 


मातरं वा स्वसारं वा मातुवां भगिनीं निजाम्‌। 


भिक्षेत मिश्षां प्रथमं या चनं नावमानयेत्‌ ।। ५० 


समहय तु तद्ध क्ष यावदन्नममायया । 
निवेद्य गुरवेऽश्नीयादाचम्य प्राङ्मुखः शुचिः ॥ ५१ ` 


ऽ्यायः | ब्रह्मचर्यवर्णनम्‌ । १७. 
आयुष्यं प्राङ्मुखो भुक्तं यशस्यं दक्षिणामुखः !. ` 
भियं प्रयडसुखो ्डन्त ऋतं भुङ्क्त हय.दङसुखः ॥५२ 
उपस्पृश्य द्विजो नियमन्नमदात्समादितः। | 
भुक्तवा चोपश्यशेसम्यगद्धिः खानि च संसयशोत्‌ । ५३ 
पूजयेदशनं नियम्याच्चेतदकुःत्स यन्‌ ¦ 
इष्टवा हृष्येत्‌ प्रपोदेच्च प्रतिनन्देच्च सवशः ॥ ५४ 
पुजितं ह्यशनं नितं बखभूज च यच्छति । 
अपूजितं तु तद्भुक्तसुभयं नाशयेदिदम्‌ ।॥ ५५ 
नोच्छिषट' कस्यचिदयान्नााच्चेव तथान्तरा । 
नचेवायशानं कुर्यान्न चोच्छिष्टः कचिदूव्रनेत्‌ । ५६. 
अनासोभ्यमनायुष्यमल्वम्य चातिभोजनम्‌ । 
अपुण्यं छोकबिद्विष्ट' तस्मात्तत्परिवजंयेत्‌ ।। ५७ 
ब्राह्मण विद्रस्तीर्थंन नित्यकालमुपस्पररेत्‌। ` 
कायत्रेदशिकाभ्यां वा न पिच्येण कदाचन । ५८ 
अङ्ग छठमूखस्य तरे ब्राह्म' तीथ प्रचक्षते । 
कायमद्भ.लिमूटेऽप्र दब पित्र्य तयोरधः ।। ५६ 
त्रिराचामेदपः पूर द्विः भरमृज्यत्ततो मुखम्‌ । 
खानि चेव स्पुशेदद्धिरात्मानं शिर एव च ॥६० ` 
अनुष्णाभिरफेनाभिरद्विस्तीथन धमंवित्‌ | 
शोचेप्युः सबेदाचामेदेकान्ते प्रागुदङ्मुखः ॥ ६१ 
हृद्गाभिः पूयते .विप्रःकण्ठगाभिस्तु भूमिपः । 
वेश्योऽद्धिः प्रारिताभिस्तु शूद्रः खष्टाभिरन्ततः ॥ 


> 


५४. 








१८ . 





उद्धते दक्षिणे पाणावुपवीप्युच्यते द्विजः 
स्ये प्राचीन आवीती निवीतौ कण्ठसज्जने ॥ ६३ 
मेखरामजिनं दण्डमुपवीतं कमण्डलुम्‌ । 


अपृमु प्रास्य विनष्टानि गृह्णीतान्यानि मन्त्रवत्‌ ।६४ 
` केशान्तः षोडशो वे ब्राह्मणस्य विधीयते। 
राजन्यबन्धोद्ा्विशे वेश्यस्य द्वयधिके ततः ॥६५ 


अमन्त्रिका तु काययं खीणामाव्रदरोषतः । 
संस्काराथ शरीरस्य यथाकारं यथाक्रमम्‌ ६६ 
वैवाहिको विधिः ख्ीणां संस्कारो वेदिकः स्मृतः 1 
पतिसेवा गुरौ वासो गृहार्थोऽभ्निपरिक्रिया ॥ ६७ ` 
एष प्रोक्तो द्विजातीलामौपनायनिको विधिः । 
उत्पत्तिव्यञ्जकः पुण्यः कमयोगं निबोधत ६८ 
उपनीय गुरः शिष्यं शिक्षयेच्छौचमादितः। 
पाचारमभरिकायं च खन्ध्योपासनमेव च ।।६& 
अष्पेष्यमाणष््वाचान्तो यथाशाष्लप्रुरढः मुखः | 
लिकृतोऽध्याप्यो छधुवासा जितेन्द्रियः ।!७० 
ब्ह्मारम्भेऽवसाने च पादौ प्र्यौ गुरोः सदा 
संहय हस्तावध्येयं स हि ब्रह्माञ्छिः स्प्रतः ||७१ 











 व्ययस्तपाणिना कायेमुपरसं्रहणं गुरोः । 


सव्येन सव्यः स्प्रष्टव्यो दष्षिणेन च दक्षिणः ।!७र२्‌ 
अध्येष्यमाणं तु गुरुनियकार्मतन्द्रितः। 





अधीष्व भो इति ब्र.याद्विरामोऽस्त्विति चारमेत्‌ ।७३ 


इध्यायः | ्रह्मचयवणनम्‌ ॥ - १६ 
ब्रह्मणः प्रणव कुर्यादादावन्ते च सवदा । ` 
खवत्यनोङ्छृतं पूर्वं परस्ता विशीयंति ॥।७४ 
प्राक्कूलान्‌ पर्युपासीनः पवित्रेश्वेव पावितः । 
प्राणायामेखिभिः पृतस्तत ओंकारमर्हति ७५ 
अकारच्वाप्युकारशच्च मकारजच् प्रजापतिः । ` 
वेदत्रयान्निखुदहट्‌ भूर्भुवः स्वरितीति च ।।ञ६ 
त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पादं पादमदूदुहत्‌ । ` 
तदित्यचोऽष्याः सावित्र्या; परमेष्ठी प्रजापततिः ।।७७ 
एतदक्षरमेताच्च जपन्‌ व्याहतिपूर्विकां । 
सन्ध्ययोरवेद्‌ विद्धिभो वेदपुण्येन युज्यते ।\७८ 
सहसखक्रत्वस्त्वभ्यस्य वहिरेतलिक द्विजः । 
महतोऽप्येनसो मासात््वचेवादिवियुच्यते ॥५६. 

 एतयचा विसंयुक्तः काटे च क्िययास्वया) 
्रहमक्षल्रियविदट्योनि्गहणां याति साधुषु ॥८० 

 ओङ्कारपूर्विकास्तिसो महाव्याहृतयोऽ्ययाः । . . 

त्रिपदा चेव सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणो सुखम्‌ ।८१ ` 
योऽधीतेऽहल्यहन्येतां त्रीणि वर्षाण्यतन्द्रितेः। . . 
सः ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमूर्तिमान्‌ ॥८२्‌ 
एकाक्षरं परं ब्रह्य प्राणायामाः परं तपः। 
 साविच्यास्तु परं नास्ति मौनात्‌ सत्थं विशिष्यते ८३ 
क्षरन्ति सर्वा बेदिक्यो जुहोति यजतिक्रियाः। 
अक्षरं त्वक्षरं जञेयं ब्रह्म चेव प्रजापतिः ।८४ 


म० 


 मनुस्छतिः |  [ द्वितीयौ 


विधियज्ञाजपयज्ञो विरिष्टो दशमिगुणेः 

पांशुः स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्प्रतः ॥८५ 
ये पाङयज्ञाश्चत्वारो विधियज्ञसमन्विताः। 

` ० न ४ 0, ( 
सरवे ते जपयज्ञप्य कलां नाहन्ति षोडशीम्‌ ।८8 


 जप्येनेव तु संसिद्ध्येदुत्राह्यणो नात्र संशयः । 
कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥८७ 


इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । 

दंयमे यन्नमातिष्ठेदिद्धाम्‌ यन्तेव वाजिनाम्‌ ।८८ 
एकादरोन्द्रियाण्याहूर्यानि पूवं मनीषिणः। 
तानि सम्यक्‌ प्रवक्ष्यामि यथावद नुपूवेशः ।\८६ 
शरोत्रं खक्‌ चक्षुषी जिह्वा नासिका चेव पंचमी । 
पायुपस्थं हस्तपादं वाक्‌ चव दशमी स्म्रता ॥६० ` 


बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चषां शरोत्रादीन्यनुपूवशः । 


कर्मेन्द्रियाणि पञ्चंषां पाय्वादीनि प्रचक्षते ।६१ 
एकादशं मनो हयं स्वगुणनोभयात्मकम्‌ । 
यस्मिञ्जिते जितावेतौ भवतः पंचकौ गणो ।।६२ 





इन्द्रियाणां प्रसङ्ग न दोषग्रच्छत्यसशय । 


संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ।६३ 


न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 

हविषा कृष्णत्रस्मव भूय एवाभिवद्ध ते ॥६४ 
यश्वेतानप्राप्लुयात्सर्वान्यश्रं तान्केबरास्त्यजेत्‌ । 

प्रापणातस्ेकामानां परित्यागो विशिष्यते ।।६५ 


ऽध्यायः | कत्तंन्याकन्तंन्यवणेनम्‌ । २१ 
न तथेतानि शक्यन्ते संनियन्तुमसेवया । 
विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नियशः ६६ 
वेद स्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च । ` 
न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छति कर्िचित्‌ ॥६७ 
श्रुत्वा स्यृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्तवा घ्रात्वा च यो नरः । 
नं हृष्यति ग्छायति वा स विदह्ठोयो जितेन्द्रियः ।।६८ 
इन्द्रियाणां तु सवेषां यदय कं क्षरतीन्द्रियम्‌ | 
तेनास्य क्षरति प्रज्ना हतेः पत्रादिषोदकम्‌ ६६ . ` 
वशे कृखेन्द्रियप्रामं संयम्य च मनस्तथा 
सवान्संप्ताधयेदर्थानक्षिण्वन्योगतस्तनुम्‌ ।।१००. 
पूर्वा सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत्‌ सावित्री माकंदशनात्‌ । 
पश्चिमां तु समासीनः सम्यगृक्षबिभावनात्‌ ।|१०१ 
पूवां सन्ध्यां जपंस्तिश्न्न शमेनो व्यपोहति । ` 
पश्चिमां तु समासीनो मरं हन्ति दिवाकृतम्‌ ॥ १०२ 
न तिष्ठति तु यः पूर्वा" नोपास्ते यश्व परस्चिमाम्‌ । 
स शुद्रवदरहिष्कायः सवंस्माद्‌द्विजकमेणः ॥।१०३ 
अपां समीपे नियतो नेयक्रं विधिमास्थितः । 
सावित्नरीमप्यधीयीत गत्वारण्यं समाहितः १०४ 
वेदोपकरणे चेव स्वाध्याये चेव नेयके । 
नातुरोधोऽस्तयनभ्याये होममन्त्रेष॒ चव हिं ९०५ 
नयक नास्यनध्यायो ब्रह्य सरे हि तत्‌ स्मृतम्‌ । 
तहु पुष्यमनण्यषए्यवषट्‌ कृतम ।\१०६ 











शर्‌ 


मनुस्मृतिः! | | [ दितीयोः 
यःस्वाध्यायमधीतेऽब्दं विधिना नियतः शुचिः। 
तस्य नित्यं क्षरत्येष पयो दधि धृतं मधु ॥१०५. 
९ . €. ५३ 
चर्यामधःशय्यां गुरोर्हितम्‌ । 


आ समावतेनालर्यात्‌ कृतोपनयनो द्विजः ॥१०८ 








 आचायपुत्रः श्रषुज्ञानदो धार्मिकः शुचिः। ` 
अप्रः शक्तोऽभेदः साधुः स्वोऽध्याप्या दश धमतः १०६ 


नापृष्टः कस्य चिदत्र. यात्‌ न चान्यायेन प्रच्छतः | 
7ानन्नपि हि मेधावी जडबह्ोक आचरेत्‌ ॥११० 
अधमण च यः प्राह यश्चाधर्मेण पृच्छति । 
तयोरन्यतरः भ्रति विद्धं षं वाधिगच्छति ।१११ 
धर्मार्थो यत्र न स्यातां शुघ्रूषा वापि तदिधा । 

तत्र विद्या न वक्तन्या शुभं बीजमिवोषरे ॥११२ ` 
विद्येव समं कामं मर्तव्यं ब्रह्मवादिना । 

आपद्यपि हि घोरायां न खेनामिरिणे वपेत्‌ ।॥११३ 
विद्या ब्राह्मणमेयाह सेवधिस्तेऽस्मि रश्च माम्‌ । 
मसूयकाय मां मादास्तथा स्यां वीयवत्तमा । ११४ 
यमेव तु शुचि विद्यान्नियतं ब्रह्मचारिणम्‌ | 


तस्मे मां ब्रहि विप्राय निधिपायप्रमादिने | ११५ ` 


ब्रह्म यस्त्वननुज्ञातमधीयानादवाप्नुयात्‌ । 
स ब्रह्मस्तेयसंयुक्तो नरकं प्रतिपद्यते ।११६ 
लौकिकं वेदिकं वापि तथाध्यास्मिकमेव च । 


आददीत यतो ज्ञानं तं पूर्वमभिवादयेत्‌ ॥९१७ 


इ्यायः |  कन्तंव्याकन्तेव्यवणेनम्‌ | स्र 


सावित्रीमात्रस!रोऽपि वरं विप्रः सुयन्तितः। 
नायच्तितस्ितरेदोऽपि स्वा शी सवैविक्रयी ११८ 
शय्यासनेऽध्याच रिते श्रेयसा न समाविशेत्‌ । 
शय्यासनस्थश्चेवेनं प्रत्युत्थायाभिवादयेत्‌ ११६ 
उध्वं प्राणा हय्‌ ल्ामन्ति यूनः ;स्थविर आयति । 
 प्रव्युल्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्प्रतिपदययते ।१२० 
अभिवादनशीलस्य नित्यं ब्रद्धोपसेविनः। 

चत्वारि संप्रवद्ध न्ते आयुर्विद्या यशो बलम्‌ ।।१२१ 
अभिवादात्‌ परं विप्रो ज्यायांसमभिवादयन्‌ । 

असौ नामाहमस्मीति स्वं नाम परिकीतेयेत्‌ १२२ 
नामधेयस्य ये केचिदभिवादं न जानते । 
तान्प्राज्ञोऽहमिति ब्र. यात्‌ खयः सर्वास्तथेव च ।१२३ 
भोः शब्दं कीतयेदन्ते स्वस्य नाम्नोऽभिवादने । 

नाश्नां स्वरूपभावो हि मोभाव श्भृषिभिः स्मृतः ॥१२४ 
आयुष्मान्‌ भव सौम्येति वाच्यो विप्रोऽभिवाने । 
अकारश्चास्य नाम्नो ऽन्ते वाच्यः पूर्वाक्षरः ष्टुतः ॥१२५ 
यो न वेत्यभिकादस्य विप्रः प्रयमिवादनम्‌ । 
नाभिवाद्यः स विदुषा यथा शुद्रस्तथेव सः ।१२६ 
ब्राह्मणं कुशलं प्रच्छेत्‌ क्षत््रबन्घुमनगमयम्‌ । 
वेश्य क्षेमं समागम्य शुद्रमारोम्यमेव च ।॥ १२७ 
अवाच्यो दीक्षितो नान्ना यवीयानपि यो भवेत्‌ | 
मो-मवत्‌-पुवेकं तेनमभिभषेत धमेवित्‌ ॥१२८ 


ग्ध 





 मलुसरतिः। , [द्वितीयो 


परपल्ली तु या स्ली स्यादसम्बन्धा च योनितः 

ताँ त्र याद्भवतीस्येवं सुभे भगिनोति च ॥१२६ ` 
मातुश्च पित्तव्यांश्च श्वश्चुराचखिजो गुरून्‌ | 
असावहमिति ब्र यात्‌ प्रव्युल्थाय यवीयसः ॥१३० 
मातृष्वसा मातुखानी श्वश्रूरथ पितृष्वसा । ` 
संपूज्या गुरूपन्नीवत्‌ समास्ता गुरभायंया ॥ १३१ 
भ्रातुर्मायपर्सप्राह्या सबर्णादन्यहृव्यपि । 

विप्रोष्य तूपसंप्राह्या ज्ञातिसम्बन्धियोषितः ।१३२ 
पितु्मगिन्यां मातुश्च ज्यायष्या्च स्वसर्यपि । 
माठवदूघ॒त्तिमाविष्ठन्माता ताभ्यो गरीयसो ।|१३३ 


 दृशाब्डाष्यं पोरखष्यं पच्चाठराष्यं कङाथरताम्‌। 






त्यब्द्पूव श्रोत्रियाणां स्वस्पेनापि स्वयोनिषु ॥१३४ 
ब्राह्मण दशवष तु शतवष वु भूमिपम्‌ । 
पितापुत्रौ विजानीयाद्न्राह्य गस्तु तयोः पिता ॥१३५ 
वित्त' बन्धुव॑ंयः क्म विद्या मवति पच्चमौ । 
एतानि मन्यद्यानानि गसेयो यद्‌ यदुत्तरम्‌ ।\१३६ 
पच्चानां त्रिषु वणेषु भूयांसि गुणवन्ति च 
त्र स्युः सोऽत्र मानाहैः शद्रोऽपि दशमीं यतः १३७ 
करिणो दशमीखस्य रोगिणो भारिणः च्याः । 
सलातकस्य च राज्ञश्च पन्था देयो वरस्य च ॥१३८ 
तेषान्तु समवेतानां मान्यौ. स्नातकपार्थिवौ । 


राजश्च तकय) ष्वव खादको सृपञ्ानभाख \॥ १३६ 























ऽष्यायः | कत्तेभ्याकन्तव्यवणनम्‌ । २५ 


उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ष्धिजः। 
सकल्पं सरहस्यञ्च तमाचाय प्रचक्षते ॥१४० 
एकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः| । 
योऽध्यापयति वृ्यथमुपाध्यायः स उच्यते ॥ १४१ 
निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविपि। 
सम्भावयति चान्नेन स विप्रो गुररूच्यते ॥१४२ 
अग्न्याधेयं पाकयज्ञानग्मिष्ठोमादिकान्‌ मखान्‌ | 
यः करोति घृतो यस्य स तस्यत्विगिहोच्यते ॥१४३ 
य आवृणोलयवितथं ब्रह्मणा श्रवणावुभो | 
स मातासर पिता होयस्तं न द्ृद्यत्‌ कदाचन ॥१४४ 
उपाध्यायान्‌ दशाचायं आचायाणां शतं पिता । 
सहस्र त॒ पित्न्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥१४६ 
उत्पादकब्रह्यदात्रोगरीयान्‌ ब्रह्म दः पिता । 
ब्रह्मजन्म हि विप्रस्य प्रलय चेह च शाश्वतम्‌ ॥ १४६ 
कामान्माता पिता चनं यदुत्पादयतो मिथः | 
सेमूति तस्य तां विद्याद्ययोनावमिजायते ॥१४७ 
आचार्यस्त्वस्य यां जाति विधिवद दपारगः। 
उत्पादयति सावित्र्या सा सखा साऽजराऽमरा ॥१४८ 
अल्पवा बहुं वा यस्य श्रुतस्योपकरोति यः 
तमपीह गुरू वियाच्ड तोपक्रियया तया ॥१४६ 
ब्राह्मस्य जन्मनः कर्ता स्वधमंस्य च शासिता | 
बालाऽपि विप्रो बरृद्धस्य पिता भवति धमतः ॥१५० 


मनुस्परतिः | | द्वितीयो 


अध्यापयामसपि तुज्छिुराङ्गिरस ¦ कविः । 

पुत्रका इति होवाच ज्ञानेन परिगृह्य तान्‌ ॥१५१ 

ते तमथमप्रच्ंत देवानागतमन्यवः 

देवाश्च तान्‌ समेयोचु्याय्यं वः शिररुक्तवान्‌ ॥१५० 
अज्ञो भवति बवे वारः पिता मवति मन्त्रदः । 

अज्ञं हि बारुमिलयाहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम्‌ ॥१५३ 

न हायनंनं पठितन वित्त न न बन्धुभिः 
प क्रिरे धम योऽनूचानः स नो महान्‌ ॥१५४ 
विप्राणां ज्ञानतो ज्येष्छ्व' क्षत्रियाणां तु बीयंतः। 
वेश्यानां धान्यधनतः शूद्राणामेव जन्मतः ॥१५५ 
नतेन बृद्धो भवति येनास्य पठितं शिरः । 

यो वे युवाप्यधीयानस्तं देवाः सविर विदुः । १५६ 

यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चमंमयो ष्रगः | 

यश्च विप्रोऽनधीयानखयस्ते नाम विथ्रति १५७ 

यथा षण्डोऽफलः खीषु यथा गोगवि चाफला । 

यथा चाज्ञेऽफटं दानं तथा विग्रोऽनरचोऽफछः ॥१५८ 
अददिसयेव भूतानां कायं श्रयोऽचुशासनम्‌ । 
वाक्‌ चेव मधुरा शक्मा प्रयोज्या धममिच्छुता ॥१६६ 
यस्य वाड्नसी शुद्धं सम्यग्णप्रं च सवेदा । 

स बे सवेमवाप्रोति वेदान्तोपगतं फलम्‌ ॥१६० 
नारुन्तुदः स्यादार्तोऽपि न परद्रोहकमंधीः । 
ययास्योद्िजते वाचा नङाक्यां तामुदीरयेत्‌ ॥१६। 











ऽध्यायः | कत्तञ्याकत्तंव्यवर्णनम्‌ । २७ 


सम्मानादूत्राह्यणो निलयमुद्धिजेत विषादिव । 
ममृतस्येव चाकाडश्मेदवमानस्य सवेदा ॥१६२ 
सुख ह्यवमतः शेते सुखश्च प्रतिबुद्धयते । 

प्ख चरति ठकेऽस्मिन्नवमन्ता विनश्यति ॥ १६३ 
अनेन क्रमयोगेन संख्छतात्मा दिजः शनेः 

गुरौ वसन्‌ सच्विनुयादूत्रह्याधिगमिकं तपः ॥१६४ 
पोविरेषर्विवियेत्र तश्च विधिचोदितः । 
तस्रोऽधिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजः 
वेदमेव सदाभ्यस्येत्तपस्तप्स्यन्‌ द्विजोत्तमः 
वेदाभ्यास्यो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते ।१६ 
आ दैव स नखाग्र भ्यः परमं तप्यते तपः । 

यः छ््यपि द्विजोऽधीते छ शक्तितोऽन्वहम्‌ ।॥ १६७ 
योऽनधीत्य दविज वेदमन्यत्र कुरते श्रमम्‌ | 


स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥१६ 











मरना ॥१६५ 
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तत्रास्य माता सावित्र पिता त्वाचायं उस्यते ॥१७८ 
वेद॒प्रदानादाचायं पितरं परिचश्चते | 

न ह्यस्मिन्‌ युज्यते कमं करिञ्िदामौञ्धिवतन्धनात्‌ ॥ १७१ 
नासिव्याहारयेदुन्रह्म स्वधा निनयनादते । 

शूद्रंण हि समस्तावद्यावद्ध दे न जायते ॥१७२ 





५५ ` 


मनुस्मृतिः । [ द्वितीयौ 


कृतोपनयनस्यास्य त्रतादेशनमिष्यते । 

ब्रह्मणो प्रहणञ्चेव क्रमेण विधिपूवेकम्‌ । १५७३ 

यद्यस्य विहितं चमं यत्‌ सूत्रं या च मेखला 

यो दण्डो यच्च वसनं तत्तदस्य व्रतेष्वपि ॥१७४ 
सेषेतेमस्तु नियमान्‌ ब्रह्य चारी गुरो वसन्‌ | 
संनियस्येन्द्रिय्ामं तपोवृद्धयथमात्मनः ॥ १७५ 

नित्य' स्नात्वा शचिः कुर्यादं वर्षिपितृतपणम्‌ । 
देवताभ्यचेनच्व व समिदाधानमेव च ।\ १७६ 

वज येन्मधु सस्व गन्धं माल्य" रसान्‌ खियः, 
युक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चेव दिसनम्‌ ।।१७७ 


 अभ्यङ्गमञ्जनाच्चक्ष्णोर्पानच्छत्रधारणम्‌ | 


कामं क्रोधच्च रोभश्च नतनं गीतवादनम्‌ ॥१७८ 
य॒ तं च जनवाद्‌ं च परिवादं तथानृतम्‌ । 

स्रीणां च प्र्षणाटम्भमुपघातं परस्य च १७६ 
एकः शयीत सवत्र न रेतः स्कन्दयेत्‌ क्वचित्‌ 
कामाद्धि स्कन्दयन्‌ रेतो हिनस्ति व्रतमात्मनः ।\ १८० 
स्वप्ने सिक्त्वा ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रमकामतः | 
सनात्वाकंमचयित्वा त्रिः पुनर्मामित्यु चं जपेत्‌. ॥। १८१ 
उदकुम्भं सुमनसो गोशकृन्मृ्तिकाकुशान्‌ । 
आहरेचावदथानि अश्रं चादरदश्चरेत्‌ । १८२ 
वैदयज्ञरही नानां प्रशस्तानां स्रकमसु । 
ब्ह्मचार्याहरेद्मश्न' गृहेभ्यः प्रयतोऽन्वहप्‌ (१.८३ 


ऽध्यायः | कत्तव्याकन्तंन्यव्णनम्‌ । २ 


गुरोः कुरे न भिक्षेत न ज्ञातिक्ुखुबन्धुषु । 

अलाभे त्वन्यगेहानां पूर्व पूवं विवजयेत्‌ ।\ १८४ 
सवं वापि चरेदूमरामं पूर्वोक्तानामसम्भवे । 
नियम्य प्रयतो वाचमभिशस्तांस्तु वजयेन्‌ ।\१८५ 
दूरादाहृत्य समिधः सनिदध्याद्िहायसि । 
सायम्म्ातर्च जुहुयात्‌ ताभिरग्रिमतन्द्ित ॥१८६ 
अकृत्वा भक्षचरणमसमिध्य च पावकम्‌ । 

अनातुरः सप्ररात्रमवक्ीणित्रतं चरेत्‌ ।।१८५ 

मेक्ेण वतंयेननित्यं नैकान्नादी मवेदू्रती । 

मेक्षेण त्रतिनो वृत्तिरुपवाससमा स्पृता । १८८ 
बरतवह वदवत्ये पिच्य कमंण्यथरिंवत्‌ | 
काममभ्यथितोऽश्नीयात्‌ व्रतमस्य न दुष्यते ।\१८६ 
जाह्मणस्येव कर्मेतदुपदिष्ट' मनीषिभिः । 
राजन्यवेश्ययोस्तवेवं नेतत्‌ कम विध्रीयते ।१६० 
चोदितो गुरुणा नित्यमप्रचोदित एव वो । 
कुर्यादध्ययने यन्नमाचायंस्य दितेष॒ च ।१६१ 
शरीरं चव वाचजच्च वुद्धीन्द्रियमनांसि च । 

नियम्य प्राञ्चटिक्तिषठ दरीश्चमाणो गुरोमंखप्‌ ।।१६२ 
नित्यसुद्श्रतपाणिः स्यात्‌ साध्वाचारः सुसंयतः । 
आस्यतामिति चोक्तः सन्नासीताभिमुखं गयोः 1१६३ 
हीनान्नवस्परेषः स्यात्‌ सवदा गुरुसन्निधौ । 
उत्तिष्ठेत्‌ प्रथमं चास्य चरमं चेव संविरौत्‌ ॥१६४ 


२० 


मनुस्प्तिः । [ हितीये 


प्रतिश्रवणसम्भाषे शयानो न समाचरेत्‌ । 
नासीनो न च भुञ्जानो न तिष्ठन्‌ न पराङ्मुखः ।१६५ 
आसीनस्य सितः कुयाद्‌ भिगच्छंस्तु तिष्ठतः । 


प्रत्युद्गम्य स्वात्रजतः पश्चाद्धावंस्तु धावतः ॥१६६ ` 


पराडमुखस्या भिसो दूरस्थस्येत्य चान्तिकम्‌ । 
प्रणम्य तु शयानस्य निदेशे चेव तिष्ठतः ॥१६७ 
नीवं शय्यासनं चास्य सवेदा गुरुसन्निधौ । 
गुरोस्तु चक्षुविषये न यथेष्टासनो भवेत्‌ ।।१६८ 


नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम्‌ । 


न चेवास्यानुङ्वीत गतिभाषितचेष्टितम्‌ ॥ १६६ 


` गुरोयत्र परीवादो निन्दावापि भरवतते । 


कर्णो तत्र पिधातव्यौ गन्तव्य" बा ततोऽन्यतः ।।२०० 


परीवादात्‌ खरो भवति श्वा वे मवति निन्दकः 1 
परिभोक्ता कृमिभंवति कीटो भवति मत्सरी ।२०१ 


दूरस्थो नाचेयेदेनं न ऋ द्धो नान्तिके स्रियाः 


६ ०५६ ? 
 यानासनस्थश्चवनमवरुह्या भिवादयेत्‌ ॥२०२ 


प्रतिवातेऽनुवाते च नासीत गुरुणा सह । 
असंभवे चेव गुरोनं किञ्चिदपि कीतयेत्‌ ।।२०३ 


 गोऽश्वोष्रयानप्रासादप्रस्तरेषु कटेषु च । 


आसीत शुरुणा साद्ध शिराफटकनौषु च ॥२०४ 
गुरोगुरो सन्निहिते गुरुवदुयत्तिमाचरेत्‌ । 
न चानिसृष्टो गुरुणा स्वान्णुरूनभिवादयेत्‌ ॥२०५ 


ऽध्यायः ] कत्तेव्याकन्तंग्यवणेनम्‌ | ३.१ 


विद्यागुरुष्वेतदेव निव्या वृत्तिः स्वयोनिषु । 
प्रतिषेधत्सु चाधर्मान्हितं चोपदिशत्स्वपि ।\२०६ 
श्रयःसुं गुरुषद्त्ति नित्यमेव समाचरेत्‌ 
गुरुपुत्रेषु चयौषु, गुसोश्चेव स्वबन्धुषु २०७ 
वाः समानजन्मा वा शिष्यो वा यज्ञकमंणि । 
 अध्यापयन्गुस्सुतो गुरुवन्मानमहंति ।।२०८ 
उत्सादनं च गात्राणां स्नापनोच्छिष्टमोजने । 
न कु्याद्गुरुपुत्रस्य पादयोश्वावनेजनम्‌ २०६ 
गुरुवसरतिपूज्याः स्युः सवर्णा गुरुयोषितः | 
असवर्णास्तु संपूज्याः प्रतयुल्थानाभिवादनेः २१० 
अभ्यंजनं स्नापनं च गात्रोद्सादनमेव च । 
गुरुपल्या न कायाणि केशानां च प्रसाधनम्‌ ।२११ 
गुरुपत्नी तु युवतिर्नाभिवादयं ह पादयोः 
पूणविशविवषंण गुणदोषौ विजानता ॥२१२ 
स्वभाव एष नारीणां नराणामिह दूषणम्‌ । 
अतोऽर्थान्न प्रमाद्यन्ति प्रमदासु विपस्वितः २१३ 
अविद्रंसमटं रोके विद्वांसमपि वा पुनः| 
प्रमदा ह्य स्पथं नेतुः कामक्रोधवशानुगम्‌ ॥२१४ 
मात्रा स्वसा ददित्रा वान विविक्तासनो भवेत्‌ । 
बट्वानिन्द्ियग्रामो विद्रंसमपि कषति ॥२१६ 
काम तु गुष्पन्नीनां युवतीनां युवा भुवि । 
विधिवद्रन्दनं कुयादसावहमिति त्रू.वन्‌ ।।२१६ 


३ 





 मनुस्मतिः। [ द्वितीयौ 
विप्रोष्य पादभ्रहणमन्वह्‌ चाभिवादनम्‌ । 
गुरुदारेषु कुर्वीत सतां घमंमनुस्मरन ।२१७ 
यथा खनन्‌ खनित्रण नसो वार्यधिगच्डति । 


तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रुष॒रधिगच्छति ।२१८ 


मुण्डो वा जटिलो वा स्यादथवा स्याच्छखाजटः। 
नेनं प्रामेऽभिनिम्रोचेत्‌ सूर्यो नाभ्युदियात्‌ क्वचित्‌ ॥२१६ 


तं चेदभ्युदियात्‌ सूथः शयानं कामचारतः । 


निम्खोवेद्राप्य विज्ञानाल्लपन्नुपवसेदिनम्‌ ॥२२८ 
सूयण ह्यभिनिमुक्तःशयानोऽभ्युदितश्च यः । 
प्रायश्चित्तमङ्र्वाणो युक्तः स्यान्महतेनसा ।२२१ 


आचम्य प्रयतो नित्यमुभे सन्ध्ये समादितः। 
शुचो देर जपं जप्यमुपासीत यथाविधि २२२ 


यदि स्त्री यद्यवरजः श्रेयः किचित्‌ समाचरेत्‌ । 

तत्‌ सवेमाचरेदय क्तो यत्र वास्य रमेन्मनः २२३ 
धर्मार्थावुच्यते श्रेयः कामार्थ धमं एव च । 

अथ एवेह वा श्रेयस्तिवगं इति तु स्थितिः ॥२२४ 
आचार्यश्च पिता चेव माता श्राता च पूवजः । 
नातनाप्यवमन्तव्या ब्राह्मगेन विशेषतः ॥२२ ` 
आचार्या ब्रह्मणो मूतिः पिता मूर्तिः प्रजापतेः । 

माता प्रथित्या मूतिस्तु ्राता स्वो मूर्तिरात्मनः ।२२६ 
यं मातापितरो क्रेशं सहेते सम्भवे नणाम्‌ | 

न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तु वपशतेरपि ॥२२७ 





ऽव्ययः | 

तयोर्नित्य' प्रिय कुर्यादाचार्यस्य च खवदा । 

` तेष्येवं तरिषु तुष्टेष॒ तपः सवं समाप्यते ॥२२८ 

तेषां त्रयाणां शुश्रूषा परर्मतप उच्यते । 

न तैरनभ्यनुज्ञातो धर्ममन्य' समाचरेत्‌ ॥२२९ 
त एव हिं रयो छोकास्त एव तय आश्रमाः । 
त एव हि त्रया वेदास्तं एवोक्तास्रयोऽग्रयः ।।२३० 

पिता वे गार्हपत्योऽभिर्माताभ्रिदेक्षिणः स्मृतः 
गुरुराहवनीयस्तु साभ्नित्रेता गरीयसी ॥२३९ 
्रष्वप्रमायन्नेतेषु चरन्‌ छोकान्‌ बिजयेदुगृही । 
दीप्यमानः स्ववपुषा देववदिवि मोदते ॥२३२ 
इमं खोक माक मक्षत्या पित्रमक्त्या तु मध्यमम्‌ । 

 गुरुदुश्रुषया वेवं ्रह्मरोकं समश्नुते ॥२३३ 

सवेतस्यादता धर्मां यस्थैते रय आद्ताः ¦ 
अनादृतास्तु यस्यैते सर्वास्तस्याफलाः क्छियाः २३४ 
यावत््रयस्ते जीवेयुस्वावन्नान्यं समाचरेत्‌ | 
तेष्वेव नित्य शरुश्रषां कुर्यात्‌ प्रियहिते रतः ।।२३५ 
तेषामनुपरोधेन पार्य यद्यदाचसत्‌ । 
तत्तन्निवेदयेन्तेभ्यो मनोवचन कमभि: ॥२३६ ` 
तरिष्वेतेष्वि तिक्रत्य हि पुरुषस्य समाप्यते । 
एष धमः परः साक्षादुपधमोऽस्य उच्यते ।२३७ 
श्रहधानः ञ्ुभां विद्यामाददीतावरादपि । 
अन्त्यादपि परं धमं स्त्रीर्' दुष्कुटादपि ॥२३८ 


् ३४ 


 मलुस्छृतिः 1  [ द्वितीयो 


विषादप्यमृतं रद्य बराखादपि सुभाषितम्‌ । 
अमित्रादपि सदवृत्तममेध्यादपि काच्वनम्‌ ।।२६६ 
स्रियो रत्नान्यथो विद्या धमः शौचं सुभाषितम्‌ | 
विविधानि च शिल्पानि समदेयानि सवेतः॥ 
अब्राह्मणाद्ध्ययनमापत्‌काटे विधीयते । 
अनुव्रज्या च शुश्रुषा यावदध्ययनं गुते: ॥२४१ 
नाब्राह्मणे गुरौ शिष्यो बासमाप्यन्ति $ वसेत्‌ । 
ब्राह्मणे चाननूचाने का्कन्‌ गतिमनुत्तमाम्‌ ।२४२ 
यदि सात्यन्तिकं बास रोचयेत ग॒रोः कुरे ¦ 
युक्तः परिचरेदेनमाशरीरविमोक्षणात्‌ २४३ 


आ समाप्तेः शरीरस्य यस्तु शुश्रूषते गुरुम्‌ । 


स गच्छत्यद्खसा विप्रो ब्रह्मणः सद्य शाश्वतम्‌ || २४४ 
न पूवे गुखे किञ्िदुपकुवीतः धमवित्‌ । 

स्नास्यंस्तु गुरुणाऽज्ञप्तः शक्त्यः गुवथमाहरेत्‌ ॥२४५ 
क्षत्र हिरण्णं गामस्वं हत्रोपानहमासनम्‌ 





धान्यं .शाकच्च वासांसि गुरुवे प्रीतिमावहेत्‌ ।।२४६ 


आचाय तु खल प्रते गुरुपुत्रेगुणान्विते । 

गुरुदारे सपिण्डे वा गुरुवदूव्रत्तिमाचरेत्‌ २४५ ` 
एतेष्वविद्यमानेषु स्थानासनविहारवान्‌ । 
प्रयञ्ञानोऽग्निरुश्रुषां साधयेद्‌ हमात्मनः ।२४८ 
एवच्वरति यो विप्रो ब्रह्यचर्यमविष्टुतः । 
सगच्छत्युत्तमस्थानं न चेहा जायते पुनः ॥२४६ 


इति मानवे धमशा भरगुप्रोक्तायां मन॒स्मृर्यां द्वितीयोऽध्यायः | ` 


ऽध्यायः | “ 


षट्त्रिशदाब्दिकं चय गुरौ तरवेदिकं त्रतम्‌ । 
तदधिकं पादिकं वो ग्रहणान्तिकमेव वा ।१ 
वेदानधीत्य वेदौ वां वेदं वाऽपि यथाक्रमम । 
अविष्ठछुतव्रह्मचरयो गृहस्थाश्रममावंसेत्‌।\२ ` 
तं प्रतीत स्ववमण ब्ह्यदायह्र पितुः ` 
खण्विणं तल्प असीनमयेत्‌ प्रथमं गवा ।३ 
गुरुणाऽनुमतः सनात्वा समघ्रत्तो यथाविधि । 
उद्रहेत द्विजौ माया सवर्णा टक्षणान्विताम्‌ ४ 
असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः | 
द्विजातीनां सा प्रशस्ता दारकमण्य मथुनी ।५ 
महान्त्यपि समरद्धानि गोऽजाविधनधान्यतः, 
 सीसम्बन्धे दशेतानि कुलानि परिवजयेत्‌ 11६ 
हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्छन्दो रोमशार्शसम्‌ 
क्षस्यामयाव्यपस्मारिश्िच्रिकुषिक्ुखानि च ।}७ ` 
नोद्रहेत्‌ कपिटां कन्यां नाधिकाङ्की न रोगिणीम्‌ 
नाखोमिकां नातिरोमां न वाचालां न पिङ्गरम्‌ ॥८ 
नर्षवृक्षनदीनाघ्रीं नात्यपवेतनामिकाम्‌ । 
न पश्ष्यदिप्रेष्यनाम्नीं न च भीषणनामिकाम्‌ ।।& 
अव्यङ्गाङ्गीं सौम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम्‌ । 
तनुखोमकेशदशनां मदरङ्गीम॒ददेत्‌ स्त्रियम्‌ ।।१० 


मनुस्तिः। [ टृतीयो 


यस्यास्तु न भवेद्‌भ्राता न विज्ञायेत वा पिता । 
नोपयच्छेत तां प्राज्ञः पुतिकाधमेशङ्कया ११ 
सवर्णाऽग्रे द्विजातोनां प्रशस्ता दारकमंणि । 
कामतस्तु प्रवृत्तानामिमाः स्युः क्रमशोऽवराः ॥१२ 
शूद्रैव भार्या शूद्रस्य सा चस्वाच विशः स्पृते। 

ते च स्वा चेव राज्ञश्च ताश्च स्वा चाभ्रजन्मनः ।।१३ 
न ब्राह्मणक्षसिययोरापद्यपि हि तिष्ठतोः । 
करस्मिश्चिदपि वृत्त न्ते शूद्रा मा्योपदिश्यते ॥१४ 


 ह्ीनजातिसियं मोहादुदरहन्तो द्विजातयः । 


कुखान्येव नयन्त्याञ्चु ससन्तानानि शूद्रताम्‌ ॥१५ 
शूद्रावेदी पतत्यत्रेरुतथ्यतनयस्य च । 

शौनकस्य सुतोत्पस्या तदपत्यतया भ्रगोः ॥१६ 
शूदर शयनमासोप्य ज्ाह्यणो यात्यधोगतिम्‌ । 
नयित्वा सुतं वस्यां बाह्यण्यादेव हीयते ।।१७ 
देवपित्रयातियेयानि तस्रधानानि यस्य तु । 
नाश्नन्ति पितृदेवास्तन्न च स्वगं स गच्छति ।१८ 
वुषरीफनपीतस्य निःश्वासोपहतस्य च । ` 
तस्यां चेव प्रसूतस्य निष्करतिन विधीयते ।।१६ 
चतुर्णामपि वर्णानां प्रत्य चेह हिताहितान्‌ । 
अष्टाविमान्‌ समासेन शीविवाहान्निवोधत ॥ 
ब्राह्मो देवस्तथंवाषैः प्राजापत्यस्तथाऽऽसुरः । 
गान्धवों राक्षसश्वेव पेशाचश्चा्टमोऽधमः २१ 


ऽष्यायः] विवाहकमेवणेनम्‌ | २७ 


यो यस्य धर्म्यो वर्णस्य गुणदोषौ च यस्य यौ । 
तद्रः सवं प्रवक््यामि प्रसवे च गुणाऽगुणान्‌ ॥२२ 
षडानुपूत्यां विप्रस्य क्षत्त्रस्य चतुरोऽवरान्‌ । 
विदशूद्रयोप्तु तानेव विद्याद्ध््यान्न राक्षसाम्‌ ॥२३ 
चतुथे बह्मणस्याद्यान्प्रशस्तान्कवयो विदुः | 
राक्षसं क्षलियस्येकमासुरं बेश्यशुद्रयोः ।।२४ 
पंचानातु त्रयो धर्म्यां द्वावधर्म्यौ स्मृताविह । ` 
पेशाचश्चासुरस्वेव न कतैन्यौ कदाचन ॥२५ 
प्रथक्‌ प्रथग्बा मिश्रौ वा विवाहौ पृवंचोदितौ । 
गान्धर्वो राक्षसश्चेव धर्म्यौ क्षतस्य तौ स्मृतौ ।२६ 
अवच्छाद्य चान्वयित्वा च श्रुतशीलवते स्वयं । 
आहूय दानं कन्याया बाह्यो धर्मः प्रकीर्तितः ॥२७ 
यज्ञे तु वितते सम्यगरत्विजे कमं कुवते । 
 अर्ढ्कृत्य सुतादानं देवं धमं प्रचक्षते ।२८ 
एकं गोमिथुनं द्र वा वरादादाय धमेतः । 
कन्याप्रदानं विधिवदार्षो धर्मः स उच्यते ।\२६ 
सहोभौ चरतां धमंभिति वाचानुभाष्य च । 
कल्याप्रदानमभ्यर्यं प्राजापत्यो विधिः स्यतः ॥३० 
ज्ञातिभ्यो द्रविणं द्वा कन्याये चेव शक्तितः । 
कस्याऽऽप्रदानं स्वाच्छन्यादासुसे धमं उच्यते | ३१ 
इच्छयाऽन्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च । ` 
गान्धवेः स तु विज्ञेयो मेथुन्यः कामसम्भवः ।\३२ 


३८ 


मनुस्पृतिः। [ तृतीयो 


हत्वा छिन्वा च भिच्वा च क्रोशन्तीं रुदतो गृहात्‌ । 
प्रसह्य कन्याहरणं राक्षसो विधिरुच्यते २३ 

पुपरां मत्तां प्रमत्तां बा रहो यत्रोपगच्छति । 

स पापिष्ठो विवाहानां पेशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥३४ 
अद्भिरेव. द्विजाय्याणां कन्यादानं विशिष्यते । 

इतरेषां तु वर्णाना मितरेतरकाम्यया ॥३५ 

यो यस्येषां विवाहानां मनुना कीर्तितो गुणः । 

सवं श्णुत तं विप्राः सम्यक्‌ कीतंयत्तो मम ।।३६ 


दश पूर्वान्‌ परान्‌ वंश्यानात्मानं चेकविशकम्‌ । 


बाह्यपुत्रः स॒छ्रृतछन्मोचयत्येनसः पितुन्‌ ।३७ 
दवोढटाजः युतश्चव सप्र सप्र परावरान्‌ । 


आर्षाढाजः सुती सखीन्‌ षट्‌ षट्‌ कायोढजः सुतः ।३५ 


दिषु विवाहेषु चतुष्वेवानुपूवंशः । 
बह्यवचस्विनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसम्मताः २६ 
रूपसस्वगुणोपेता धनवन्तो यशस्विनः । 

भोगा धसिष्ठा | जीवन्ति च शतं समाः ४८ 
इतरेषु तु शिष्टेषु नुशंसानृतवादिन 

जायन्ते दुविवाहेषु बृह्यधमद्विषः सुताः ।।४१ 








री विवाहैरनिच्या भवति प्रजा, 
निन्दितिनिन्दिता नृणां तस्मान्निन्यान्‌ विवजेयेत्‌ 
पाणिग्रहणस्तस्कारः सब्णापूुपदिश्यते । 
असवर्णास्वयं ज्ञेयो विधिरुदाहकमेणि ॥४२ 





ऽध्यायः | ` विवाहकमेवणेनम्‌ । ३६ 


शरः क्षत्तियय। ग्राह्यः प्रतोदो वेश्यकन्यया । 
वसनस्य दशा ग्राह्या शूद्रयोत्कृष्टवेदने ।।४४ 
ऋृतुकाखाभिगामी स्यात्‌ स्वदारनिरतः सदा । 
पवेवजं त्रजेच्च नां तदत्रतो रतिकाम्यया ४५ 
ऋतुः स्वाभाविकः ख्ीणां रात्रयः षोड़श स्मृताः 
चतुर्भिरितरेः साद्ध महोभिः सद्धिगर्हितेः \४६ 
तासामाद्याश्चतखस्तु निन्दितेकादशी च या । 
त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दशं रात्रयः ।४७ 
युग्मासु पुत्रा जायन्ते ियोऽयुग्मासु रात्रिषु 
तस्माद्‌ युग्मासु पुत्रार्थी सविशदतेवे क्ियम्‌ 
पुमान्‌ पु सोऽधिके शुक्र शची भवस्यधिके खियाः 
समेऽपुमान्‌ पु खियो वा क्षीणेऽल्पे च विपयंयः ॥४६ 
निन्य स्वष्टासु चान्यासु खियो रात्रिषु वजयन्‌ । 
रह भवति यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ ।।५० 










ञ्ीघनानि तु ये मोहादुपजीवन्ति बान्धवाः 
नारीयानानि वश्च वा ते पापा यान्त्यधोगतिम्‌ |) 
आषं गोमिथुनं युल्कं केचिदाहुखर षेव तत्‌ ¦ 
अल्पोऽप्येवं महान्‌ वाऽपि विक्रयस्तावदेव सः 
यासां नाददते ल्क ज्ञातयो न स विक्रयः । 
अण तत्‌ कुमारीणामानृशंस्यच्च केवखम्‌ 1४ 








मनुस्मृतिः |  [ वृतीयो 


पिठमिभ्राृभिश्वैताः पतिभिर्दवरेस्तथा । 


पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्छुमिः ।५५ 
यत्र नाय्थैःस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ।।५६ 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश््यत्याइ; तत्‌ कुटम्‌ । 
न शोचन्ति तु यत्रेता वद्धं ते तद्धि सवेदा ।५७ 
जामयो यानि गेदानि शपन्त्यप्रति पूजिताः 


तानि कृत्याहतानीव विनश्यंति समन्ततः ५८ 


तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनेः । 
भूतिकामेनेरनित्यं सत्कारेषूत्सवेषु च ॥५६ 
सन्तुष्टो भार्यया मर्ता भर्त्रा भार्यां तथेव च | 
यस्मिन्नेव कूटे नित्यं कल्याणं तत्न ये ध्र वम्‌ ६० 
यदि हि क्ली न रोचेत पुमांसं न प्रमोदयेत्‌ । 
अप्रमोदात्‌ पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवतत । ६१ 
सियां तु रोचमानायां सवं तद्रोचते छलम्‌ । 
तस्यां त्वरोचमानायां सवमेव न रोचते ।।६२ 
विवादः क्रियारोपेवदानध्ययनेन च । 
कुकान्यङ्कखतां यान्ति बाह गातिक्रमेण च ६३ 
शिस्पेन व्यवहारेण शूद्रापत्येश्च केवर | 





मोभिग्वेश्च यानेस्व कष्या राजोपसेवया ।६४ 


॥ ० ६ १ 
अयाञ्ययाजनेश्नेव नास्तिक्येन च कमणाम्‌ । 
कुाल्याञ्यु विनश्यन्ति यानि. दीनानि मन्त्रतः ।।६4 


उ्यायः | गृहस्थस्य पञ्चमः ४४ 





मन्त्रतस्तु समृद्धानि कुखान्यल्पधनान्यपि । 
कुरसंख्याच्च गच्छन्ति कषंन्ति च महद्यशः ६६ 
वेवाहिकेऽग्रो कुर्बौत गृह्य कम यथाविधिः । 
पच्चयज्ञविधानं च पक्ति चान्वाहिकीं गृही ।॥॥६७ 
पंच सूना गृहस्थस्य चु्धी पेषण्युपस्करः । 

कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु बाहयन्‌ ।।६८ 
तासां करमेण सर्वासां निष्करत्यथं महर्षिमिः। ` 
पचक्द्प्रा महायज्ञाः प्रत्यहं गरहमेधिनाम्‌ ।।६६ 
अध्यापन व्ह्यथनज्ञः पिवृयन्नस्तु तपणम्‌ । 
होमो देवो बछिर्भौतो यज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ ॥७० 
प्ेतान्‌ यो महायज्ञा्न हापयति शक्तितः । 

स गृहेऽपि वसन्नित्यं सूनादोषन दछिप्यते ।|५१ 
देवतातिथिशरत्यानां पितुणामात्मनल्व यः । 

न निवपति पचानामुच्छवसन् स जीवति ।।५२ 
अहूतं च हूतं चव तथा प्रहुलमेव च । 

नाष्य हृत प्राशितं च पच्चयज्ञान्‌ प्रचक्षते ५३ 
जपोऽहुतो हुतो होमः प्रहुतो भोतिको बदिः | 
बाह्मय हूतं द्विजाग्रथार्चां प्राशितं पित्रतपणय ।।७४ 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्‌ वे चेद्‌ कमणि 
 देवकमंणि युक्तो हि बिभर्तीदं चराचरम्‌ ।५५ 

अग्न प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते। 
आशित्याञ्नायते वृष्टिवरं ट र्न ततः प्रजाः ७६ 


४्‌ 





 मनुस्पृतिः। . `  [ वतीयो 


यथा वाय समाभ्चित्य वतन्ते सवेजन्तवः । 


तथा गृहस्थमाश्रित्य वतन्ते सवे आश्रमाः ॥५७ 
यस्मात्रयोऽप्याश्रमिणो ज्ञानेनान्न न चान्वहम्‌ । 
गृहस्थेनेव धीयन्ते तस्माञ्ज्येष्ठाश्रमो गृहीम्‌ ।।५८ 
स सन्धायंः प्रयत्नेन स्वगमक्षयमिच्छता । 

सुखं चेहेच्छता. नित्यं योऽधायौ दुवछेन्द्रियः ॥५६ 


क्रृषयः पितरो देवा भूतान्यतिथयस्तथा । 


आशासते कटुभ्बिभ्यस्तेभ्यः काय विजानता ॥८० 
स्वाध्यायेन येतषीनहोमेदंवानूयथाविधि । 
पितृच्छाद्ध श्च नुनन्न मू तानि वलिकमेणा ८१ 
कुयादहरहः श्राद्धमन्नाद्यं नोदकेन वा । 


वि पयोमूकफटर्वापि पितृभ्यः प्रीतिमावहन्‌ ८५ | 
एकमप्याशयेष्िपरं पित्रथं पाचयज्ञिके 


न चेवात्राशयेत्‌ कंचिद्ध श्वदेवं प्रति द्विजम्‌ ॥८३. 
वेश्यदेवस्य सिद्धस्य गृह्य ऽपर विधिपूवंकम्‌ । 


आभ्यः कुर्यादहं वताभ्यो लाह्यणो होममन्वहम्‌ ॥ ८४. 


अग्नेः सोमस्य चवादौ तयोश्वेव समस्तयोः । 


विश्वेभ्यश्च व देवेभ्यो धन्वन्तरय एव च ॥<६ 


क्व चवालुमत्ये च प्रजापतय णव च । 
सहाव प्रथित्योश्व तथा खिष्ठकृतेऽन्तत 
ण्व सम्यगघविहु खा सवदिष्षु प्रदक्षिणम्‌ 


 इन्द्रान्तकाष्पतीन्दुभ्यः सानुगेभ्यो वङि हरेत 


ऽध्योयः | वेश्वदेचवदिः । ४३ 


मरुद्भ्य इति त॒ दारि क्िपेदप्स्वद्भय इत्यपि । ` 
वनस्पतिभ्य इत्येवं मुसरोद्खटे हरेत्‌ ॥ 
उच्छीषंके धिय कुर्याद्धद्रकार्य च पादतः ! ` 
बृह्यवास्तीस्यपतिभ्यां तु वास्तुमध्ये वरि हरेत्‌ ॥८६ 
विश्ेभ्यश्वव देवेभ्यो बछिमाकाशं उत्क्षिपेत्‌ । 
दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नक्त' चारिभ्य एव च ॥६० 
पृष्ठवास्तुनि कुवीत वलि सर्वान्नभूत्ये। ` 
पिदरभ्यो वटिशेषं तु सव दक्षिणतो हरेत्‌ ।।६१ 
शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ } 
वायसानां कृमीणां च शनकनिवपेद्वि ॥॥६२ 
एव" यः संभूतानि ब्राह्यणो नित्यमचति । 
ख गच्छति परं स्थानं तेजोमूतिः पथज्ञुना ॥६३ 
छृतवेतद्रछिकर्मेवमतिधि पूवमाशयेत्‌ । ` 
भिक्षां च भिक्षवे दद्याद्विधिवदुबह्यचारिणि 1६४ 
यत्‌ पुण्यफलमाप्नोति गां दत्वा विधिवद्रगुरोः। 
तत्‌ पुण्यफलमाप्नोति भिक्षां दत्वा द्विजो गृही ॥६५ 

 भिक्षामप्युदपा्ं वा सत्कृत्य विपिपूवेकम्‌ । 
वेदतत््वाथेविदुषे बाह्मणायोपपादयेत्‌ ॥६६ 
नश्यन्ति हन्यकञ्यानि नराणामविजानताम्‌ । 
भस्मामूतेषु विप्रेषु मोहादत्तानि दातृभिः ।॥६५ 
विदयातपः समृद्ध षु हब विप्रयुखायिषु । 
निस्तारयति दुगांच मह तल्वेव किद्विषात््‌ ।।६८ 





मलुस्छतिः। [ इलीवो 


 सप्राप्राय त्वतिथये प्रदद्यादासनोदके । 
अन्न'चेव यथाशक्ति संस्कृत्य विधिपूवंकम्‌ ।६६ 
शिानप्युज्छतो नित्यं पंचभ्रीनपि जुहतः। 

सवं सुकृतमादत्ते ब्राह्यणोऽनचितो वसन्‌ ।१०० 
तृणानि भूमिरुदकं वाक्‌ चतुर्थौ च सूता । 
एतास्यपि सतां गेहे नोच्छिथन्ते कदाचन ।१०१ 
एकरात्रं त निवसन्नतिथि्बाह्यणः स्मृतः । 

अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिधिर्ष्यते ॥१०२ 
नकग्रामीणमतिथि विप्र सङ्गतिकतथा। 
उपस्थितं गृहे विाद्धार्या यत्राऽमयोऽपि वा ।१०३ 
उपासते ये गृहस्थाः परपाकमबुद्धयः । ` 

तेन ते प्रेत्य पञ्चता व्रजन्त्यन्नादिदायिनाम्‌ ॥१०४ 
अम्रणोयोऽतिथिः सायं सूयोढो गृहमेधिना । 
कारे प्राप्रास्वकारे वा नास्यानश्नन्‌ गहे वसेत्‌ ॥१०६ 
न वे स्वयं तदश्नीयादतिथिं यन्न भोजयेत्‌। ` 
धन्यं यशस्यमायुष्य स्वम्य वाऽतिथिपूजनम्‌ ।॥१०६ 
आसनावसथौ शय्यामनुत्रज्यायुपासनम्‌। ` 
उत्तमेषूत्तमं कु्याद्धीने हीनं समे समम्‌ ॥१०७ 
नैश्वदेवे त॒ निव ते यद्यन्योऽतिथिराव्रजेत्‌ 
 तस्यापन्न' यथाशक्ति प्रदद्यान्न वरि हरेत्‌ ।॥१०८ ` 
न भोजनाथ स्वे विग्रः करुखगोत्रे न्षिदयेत्‌ं । 
भोजनां हि ते शंसन्वान्ताशीत्युच्यते वुेः १०६. 


ध्यायः ] मतिथिक्णनम्‌ । ४५ 


न बराह्मणस्य त्वतिथिय हे राजन्य उच्यते । 
वैश्यशूद्रौ सखः चेव ज्ञातयो गुरुरेव च ।११० 
यदि त्वतिथिधमण क्षल्ियो गृहमाव्रजेत्‌ । 
भुक्तवत्सु च विप्रेषु कामं तमपि भोजयेत्‌ ।१११ 
बेश्यशूद्रावपि प्राप्तौ ङुटुम्बेऽतिथिधर्मिणौ । 
भोजयेत्‌ सह शत्येस्तावाचृशंस्यं प्रयोजयन्‌ ॥११२ 
इतरानपि सख्यादीन्‌ संभ्रीत्या गृहमागतान्‌ । 
प्रकृत्यान्न यथाशक्ति भोजयेत्‌ सह भायेया ॥१९३ 
सुवासिनीः कुमारीश्च रोगिणो गभिणीःखिय 
अतिधिभ्योऽम एवेतान्‌ भोजयेदविचारयन्‌ ११४ 
अदत्वा तु य एतेभ्यः पूरं भुडन्तं ऽविचकश्टणः। 
स भुञ्धानो न जानाति श्वगरध्र जग्धिमात्मनः॥ ११५ 
भुक्तवतस्वथ विप्र षु मेषु भृत्येषु चवदि । 
भुञ्जीयातां ततः पल्चादवशिष्ट तु दम्पति ॥११६ 
 देवानृषीन्मनरष्यांस्व पितुन्‌ गृह्याश्च देवता; । 
पूजयित्वा ततः पश्चाद्‌ गृहस्थः शषभुग्भवेत्‌ ।\११७ 
अधं स केवरं भुङ्क्तं यः पचत्यात्मकारणात्‌ । 
यज्ञशिष्टाशनं द्य तत्‌ सतामन्न' विधीयते ।।११८ 
राजविक्सरातकगुरून्‌ प्रियश्व्ुरमातुखान्‌ । 
अहयेन्मधुपकण परिसंवत्सरात्‌ पुनः ॥११६ 
राजा च श्रोत्रियश्चेव यज्ञकमंण्युपस्िते । 
मधुपर्केण संपूञ्यौ न त्वयज्ञ इति स्तिः १२० 


ष 


। ४1 न ° 
| |. # ति ॥., 


सायत्वन्नस्य सिद्धक्य पल्न्यसन्त्र वरि हरेत्‌ । 
बरश्वदेवं हि नामेतत्‌ साथ प्रत विधीयते । १२१ 





पिव्रयज्ञं तु निवत्यं विप्रह्चन्द्रक्षयेऽथिमान । 


पिण्डान्वाहायेकं श्राद्ध कुर्यान्मासालुमासिकम्‌ ।\१२२ 
पितृणां मासिकं श्राद्धमन्वाहाय विदुबुधाः।. ` 
तच्चामिषेण -कतेन्यं प्रशस्तेन प्रयन्ननः ।१२३ 

तत्र ये भोजनीयाः स्युय च वर्ज्या द्विजोत्तमाः । ` 
यावन्तश्चव यश्चान्नेस्तानप्रवश््याम्यशेषतः ।।१२४ 
रो देवे पितृकाय तिनेककमुभयत्र वा । 


 भोजयेतससमरद्धोऽपि न प्रसज् त विस्तरे ॥१२५ ` 


सच्कियां देशकारौ च शौच' बाह्मण सम्पदः । 
पञ्च तानविस्तरो हन्ति तस्मान्नेहेत विस्तरम्‌ ।१२६ 
प्रथिता प्रेतच्कत्य॑षा पिच्य नाम विधुक्षये! 
तस्मिन्‌ युक्तस्थेति नित्यं प्रतद्व्ये व छौकिकी ।१२७ 
्रोत्रियायेव देयानि हव्यकन्यानि दाठ्मिः। 
अर्हत्तमाय विप्राय तस्मे दत्तं महाफठम्‌।॥ ` 
एकेकमपि. विह्धंसं देवे पत्ये च मोजयेत्‌ । 

पुष्करं फलमाप्नोति नामन्तरजञान्वहूनपि ॥१२६ 
दूरादेव परीक्षेत बाह्यणं वेदपारगम्‌ | 


तीथं तद्धव्यकव्यानां प्रदाने सोऽतिथिः स्पृतः ॥१३० 


सहख हि सहस्राणामच्रचां यत्र भूञ्जते । ` 


एकस्तान्‌ मन्त्रवित्‌ प्रीतः सर्वानहति धमतः ॥१३१ ` 





ऽध्यायः ] श्र द्धवणंनम्‌ । ४७ 


्ञानोच्छृष्टाय देयानि कव्यानि च ह्वौषि च| 

न हि हस्तावसृग्दिग्धौ रुधिरेणैव छुद्ध.चतः ।॥ १३२ 
यावतो प्रसते. मासान्‌ हञ्यकन्येष्वमन्त्रवित्‌ 

तावतो रसते परत्य दीप्रशृरष्ख्यं योगुडान्‌ । १३३ 
ज्ञाननिष्ठा द्विजाः केचित्‌ तपोनिष्ठास्तथापरे । 
तपःस्वाध्यायनिष्ठस्च कमनिष्ठास्तथापरे ॥१२४ ` 
ज्ञाननिष्ठेषु कञ्यानि प्रतिष्ठाप्यानि यज्ञतः | 

हव्यानि तु यथान्यायं सर्वेष्वेव चतुष्वपि ।१३५ 
अश्रोत्रियः पिता यस्य पुत्रः स्याद्र पारगः । 
अश्रोत्रियो वा पुत्रः स्यात्‌ पिता स्याद्र द्पारगः ॥१३६ ` 
ज्यायांसमनयोर्वियात्‌ यस्य स्यच्छोत्रियः पिता । 
मन्त्रसंपूजनाथं तु सत्ारमितरोऽदति ॥१३७ 

न श्राद्धे मोजयेन्मित्रं धनेः कार्योऽस्य संयहः । 
नारि न मित्रं य' विद्यात्तं श्राद्ध भोजयेदुद्िजम्‌ । १३८ 
यस्य मित्रप्रधानानि श्राद्धानि च हवींषि च। 

तस्य प्रेत्य फटं नस्ति श्रद्धषु च हविःषु च ।१३६ 
यः सङ्गतानि कुरुते मोहाच््राद्ध न मानवः | 

स स्वर्गाच्च्यवते छोकाच्डाद्धमित्रो द्विजाधमः १४० 
सम्भोजनी साभिदहिता पेशाची दक्षिणा द्विजैः | 

इहैवास्ते तु सा रोके गौरन्घेवेकवेश्मनि । १४१ 
यथैरिणे बीजमुप्ठवा न वप्रा रभते फलम्‌ । 

तथाऽनरचे हविदेत्वा न दाता रभते फलम्‌ ॥१४२ 


४८ 


 शाखान्तगमथष्वयु ` छन्दोगन्तु समाधिकः 


मलतः । [ दतीयो 


 दातुन्‌ प्रतिग्रहीत्‌ श्व कुरुते फरभागिनः । 

विदुषे दक्षिणा दत्त्वा विधिवत्‌ प्रेत्य चेष्ट. च १४३ 
कामं श्राद्ध ऽचंयेन्मित्रं नाभिरूपमपि त्वरिम्‌! 
दविषिता हि हविर्भुक्तं भवति प्रेय निष्फलम्‌ ।। १४४ 


यत्तेन भोजयेच्छाद्ध बह.चं वेद पारगय्‌ । 
म्‌ ।९४९ 





एषामन्यतमो य्य भुञ्जीत श्राद्धमचितः। 
पितृणां तस्य वृ्िः स्याच्छाश्वती सप्रपौरुषी १४६ 
एष कं प्रथमः कल्पः प्रदाने हन्यकव्ययोः । 


अनुकल्पस्त्वयं क्षेयः सदा सद्भिरनुष्ठितः । १४७. 
मातामहं मातुरश्च स्व्लीयं श्वशुर रुरुम्‌। . ` 
दौदिजं विट्पति बन्धुमृत्विभ्याज्यो च भोजयेत्‌ ॥१४८ 


न ब्राह्मणं परीक्षेत देवे कमणि धमंवित्‌। 


 पित्ये कमेणि तु प्राप्तं परीक्षेत प्रयज्नतः ॥ १४६ 


ये स्तेनपतितद्ीवा ये च नास्तिकवृत्तयः । ` 
तान्‌ हन्यकव्ययोविप्रानन्हान्मतुरबवीत्‌ ।१५० 
जरि चानधीयानं दुष कितव तथा । 


याजयन्ति च ये पृगां स्तांश्च श्राद्ध न भोजयेत्‌ ।१५१ 
चिकित्सकान्‌ देवख्कान्‌ मांसविक्रयिणस्तथा | 


विपणेन च जीवन्तो वर्ज्याः श्युहन्यकन्ययोः १५२ 
्ष्यो प्रामस्य राज्ञश्च इनखी श्याब्रदन्तकः। 
प्रतिरोद्धा गुरोश्वेव यक्ताभिर्वाधुंषिस्तथा ॥१५३ ` 


ऽध्यायः ] श्राद्धवणनम्‌ ` ६ 


यक्ष्मी च पशुपाखश्च परिवित्ता निराकृतिः ।. 
्ह्मद्ठिट्‌ परिवित्तिश्च गणाभ्यन्तर एव च ॥१५४ 
कुशीखवोऽबकी्णीं च वृषदीपतिरेव च । 
पोनमवल्व काणश्च यत्य चोपपतिगृ हे ॥१५५ 
श्रतकाध्यापको यश्च भतकाध्यापितप्तथा ।. 
शूद्रशिष्यो गुरुश्चैव वाग्दुष्टः कुण्डगोककौ ॥१५६ 
अकारणे परित्यक्ता मातापित्रोगं रोस्तथा 
बाह्य योनश्व सम्बन्धः संयोगं पतितगंतः ॥ १५७ 
अगारदाही गरदः कुण्डाशी सोमविक्रयी । 
समुद्रयायी वन्दी च तिकः कुटकारकः ॥१५८ 
पित्रा विवदमानश्च कितवो मद्यपस्तथा । ` 
पापरोग्यभिशस्तस्च दाम्भिको रसविक्रयी ।।१५६ 
धनुःशराणां कतां च यश्चग्र दिधिषुपतिः। 
मित्रम्‌ ग्य तच्रत्तिश्च पुत्राचायस्तथेव च ॥१६० ` 
भ्रामरी गण्डमारी च श्वित्र्यथो पिञ्युनस्तथा । 
उन्मत्तोऽन्धश्च वर्ज्याः स्युवंदनिन्दक एव च ॥१६९१ 
हरितिगोश्वोष्रदमको नक्षत्रेयश्च जोवति । . 
पक्षिणां पोषको यश्च युद्धाचायस्लथेव च ॥।१६२ 
खोतसां भेदको यश्च तेषां चावरणे रतः। 
 गुहसम्बेशको दूतो ब्रक्षासेपक एव च ॥१६३ 
श्वक्रोडो श्येनजीवो च कन्यादूषक एव च । 
दिख वृषल्त्तिश्च गणानां चेव याजकः ॥ १६४ 
र 


 £‰ 


मलुस्परतिः। [ वतीयो 
आचारहीनः छीवश्च नित्यं याचनकस्तथा । 
कृषिजीवी श्छीपदी च सद्धिनिन्दित एव च ॥१६५ 
अौरथिको मादिषिकः परपूर्वापतिस्तथा । 
तरेतनि्या (प ) तकश्चेव व ञजनोयाः प्रयज्नतः ।।१६६ 
एतान्‌ विगर्हिताचारानपाङ्क्ते यान्‌ द्विजाधमान्‌ ! 
दविजातिप्रवसे विद्वालुभयनत्र विवजयेत्‌ ॥१६७ 
बाह्यगस्वनधीयानसरणाभ्रिसिवि शाम्यति । 
तस्मै हव्यं न दातव्यं न हि मस्मनि हूयते ॥१६ 
अपङ्ततयदाने यो दातुभेषत्युध्र. फलोदयः । 
देवे हविषि पिच्ये वा तं प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥१६६ 
अन्रतेर्द्दठिजेर्मु्तं पखि्त्रादिभिस्तथा । 
अपाक्तयेर्यदन्येश्च तद्र रक्षांसि युञ्ञते ॥१७० 
दाराश्निजञत्रसयोगं कुषते योऽग्रजे स्थिते । 
परििित्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूवेजः ।। १५१ 
परिवित्तिः परिित्ता यया च परिविद्यते 
सँ ते नरकं यान्ति दाठयाजक्रपंचमाः ॥१५२ 
श्रातुप्र त्य मायायां योऽनुरज्येत कामतः । 
धर्मेणापि निथुक्तायां स ज्ञेयो दिधिषूपतिः ।। १७२ 
परदारेष जायेते द्रौ सुतौ ऊुण्डगोखको । 
पर्थौ जीवति कुग्डः स्यान्प्रेते भतंरि गोखकः ॥ १७४ 
तौ तु जातौ परत्र प्राणिनौ प्रेत्य चेह च । 
दत्तानि हञ्यकन्यानि नाशयेते प्रदायिनाम्‌ ।॥ १७५ 
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अपाङ्क्त्यो यावतः पा्त॑यान्‌ भुञ्जानानतुपश्यति । 
तावतां न फर तत्र दाता प्र प्रोति वाडिशः ।।१७६ 
वीक्ष्यान्धो नवतेः काणः षष्ठं: श्वित्री शतस्य तु ¦ 
पापरोगी सखस्य दातुर्नाशयते फलम्‌ । १७० 
यावतः संसपरोरङ बाह्मणाल्युद्रयाजकः । ` 

तावतां न भवेदातुः फं दानस्य पौतिकम्‌ ।१७८ 
वेद विच्ापि विप्रोऽध्य खोभात्‌ करत्वा प्रतिग्रहम्‌ । 
विनाशं व्रजति श्िप्रमामपात्रमिवाम्भसि ॥१५६ 
सोमविक्रयिणे विष्ठा भिषजे पूयशोणितम्‌ । ` 

नष्ट देवरके दत्तमप्रतिष्ठं तु वधुंषौ १८० 

यत्त॒ वाणिजके दत्तं नेह नामुत्र तद्धवेत्‌। 
मरमनीव हुतं द्यं तथा पौनर्भवे द्विजे । १८१ 
इतरेषु त्वपाङ्क्त्येषु यथोदिष्टेष्वसाधुषु । 
मेदोऽसड््ांसमल्नास्थि वदन्यन्नं मनीषिणः ।१८२ 
अपाङ्त्योपहता पङ्क्तिः पाव्यते येदिंजोत्तमेः । 
तान्निवोधत काल्सन्यन द्िजाग्य्‌न्‌ प्क्तिपावनान्‌ ।१८३ 
अग्रयाः स्वेषु वेदेषु सवेप्रवचनेषु च । ` 
भ्रोतरियान्वयजास्चवव विज्ञेयाः पङ्क्तिपावनाः ।1१८४ 
व्रिणायिकेतः परचाभधिस्त्रिस्ुपणः षडङ्गवित्‌ | 
बृह्मदेयात्मसन्तानो ज्येष्ठसामग एव च ॥ १८५ 
वेदाथवित्‌ प्रवक्ता च बृह्यचारी सदहखदः । 
शतानुस्वव विज्ञेया बृद्यणाः पंक्तिपावनाः १८६ 


५२ 


मनुप्रतिः। `  [ वतीयो 
पूवेय्‌ रपरे वां श्राद्धकमण्युपस्थिते । 
निमन्त्रयीत त्यवरान्सम्यग्विप्रान्यथोदितान्‌ ।।१८७ 
निमच्तितो दिजः पिच्ये नियतात्मा भवेत्‌ सदा! 
न च छन्दांस्यधीयीत यस्य श्राद्धः च तद्भवेत्‌ १८८ 
निमन्तिताग्ि पितर उपतिष्ठन्ति तान्‌ द्विजान्‌ । 
वायुवक्चानुगच्छन्ति तथासीनानुपासते ॥१८६ 
केतितस्तु यथान्यायं हञ्यकञये द्वि< त्तमः । 
कथश्िद्प्यतिक्रामन्पापः सूकरतां ब्रजेत्‌ ॥१६० 
आमन्त्रितस्॒ यः श्राद्धं व्रृषल्या सह मोदते । 
दातुर्यद्‌ दुष्छृतं किचित्तत्‌ सवं प्रतिपद्यते ॥१६१ 
अक्रोधनाः शौचपराः सततं ब्रह्मचारिणः । 
स्यस्तशस्रा महाभागाः पितरः पूर्वदेवताः ।१६२ 
यस्मादुलत्तिरेतेषां सवेषामप्यशेषतः । 
ये च येरुपचर्याः स्युनिं यमेस्तान्निवोधत ॥ १६३ 
मनोदिरण्यगभेस्य ये मरीच्यादयः सुताः | 
तेषामृषीणां स्वेषां पुत्राः पितृगणा; स्पृताः १६४ 
विराट्सुताः सोमसदः साध्यानां पितरः स्मरताः । 
अभधिष्वात्ताश्च देवानां मारीचा लोकविश्रुताः । १६५ 
देयदानवयक्षाणां गन्ध्वोरगरक्षसाम्‌ । 
सुपणंकिन्नराणां च स्पृता षहिषदोऽत्रिजाः \॥ १६६ 
सोमपा नाम विप्राणां क्षल्ियाणां हविर्भुजः । 
बेश्यानामाञ्यपा नाम शूद्राणां तु सुकाङिनिः ॥१६५७ 
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सोमप स्तु कवेः पुत्रा हविष्मन्तोऽङ्गिरः सुताः । 
पुखसस्यस्याज्यपाः पुत्रा वसिष्ठस्य सुकालिनः ।॥ १६८ 
अग्निदग्धानचिद्ग्धान्कान्यान्वरहिषदस्तथा । 

अग्बभिष्यात्ताश्च सौम्यांश्च विप्राणामेव निदिशेत्‌ १६६ 
य एते तु गणा मु्याः पितणां परिकीतिताः । 
तेषामपीह विज्ञेयं पुत्रपौत्रमनन्तकम्‌ ।(२०० 
करु षिभ्यः पितरो जाताः पितव्रभ्यो देवदानवाः । 
देवेभ्यस्तु जगर्सवं चरं स्थाण्वनुपूवंशः ॥।२०१ 
राजतेर्भाजनेरेषामथो वा राजतान्वितेः । 
वायपि श्रद्धया दत्तमश्नयायोपकल्पते ।|२०२ 
देवकार्याद्‌ द्विजातीनां पितृकायं विशिष्यते । 

दवं हि पिवृकायस्य पूवेमाप्यायन स्मृतम्‌ ।२०३ 
तेषामारक्चमूत तु पव दव नियोजयेत्‌ । 

क्षांसि हि विल्छम्पन्ति श्राद्धमारश्चवजितम्‌ ।२ ०४ 

दवायन्तं तदीहेत पिव्राद्न्तं न तद्भवेत्‌ | 
पित्राद्यन्तं खीहमानः श्िप्रं नश्यति स्रान्वयः ॥२०५ 
शुचि देशं विविक्तं च गोमयेनोपरेपयेत्‌ । 
दक्षिण प्रवणच्च व प्रयत्नेनोपपादयेत्‌ ।\२०६ 
अवकारोष॒ चोक्षेष॒ नदीतीरेषु चंव हि । 

विविक्षु च तुष्यन्ति दत्तेन पितरः सदा ॥२०७ 
आसनेषुपक्ठप्तेषु वदिष्मत्सु प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 
उप्फटोदकानसम्यज्विप्रास्तानुपवेशयेत्‌ (२०८ ` 


५ 





मनुष्ट्तिः ।  [वृतीर्या 
उपवेश्य तु तान्विप्रानासनेष्वज्ुगुप्सितान्‌ । 
१ 09 भ ७ कम्‌ 
गन्धमाल्यः सुरभिभिस्चयेह वपूवेकम्‌ २०६ 
तेषामुदकमानीय सपविघ्रांसिखानपि । 


| अध्रीकुयादनुज्ञातो ब्राह्मणो न ह्यणं $ स्ह । ५ ९ र 


अग्नेः सोमयमाभ्यां च कृटाप्य'यनमादितः । 
हविर्दानिन विधिवद्पश्चाटसन्तपयेत्‌ पितृन्‌ ॥२११ 
अग्न्यभावे तु विप्रस्य पाणावेवोपपादयेत्‌ । 

यो ह्यग्निः स द्विजो विप्रमन्व्रदशिभिसच्यते ॥२१२ 
अक्रोधनान्पुप्रसादान्वदन्त्येतान्पुरातनाः | 
खोकस्याप्यायने युक्ताञ्डद्वदे वाच्द्िजोत्तमान्‌ ॥२१२्‌ 
अपसव्यमग्नौ करत्वा सवंमाघृत्परिक्रमम्‌ | 
अपसन्येन हस्तेन निर्वपेदुदकं भुवि ॥२१४ 

परीस्तु तस्माद्भविःशेषात्‌ पिण्डन्करटवा समाहितः । 
ओौदकेनेव विधिना निवपेदक्षिणामुखः ॥२१५ 
स्युप्य पिण्डास्ततस्तांस्तु प्रयतो विधिपुचेकम्‌ । 

तेषु दर्भषु तं हस्तं निम उ्याष्टेपभागिनाम्‌ ॥२१६ 


आचम्योदकपराच्रत्य त्रिरायम्य शनैरसून्‌ । 


पडनू्र्च नमस्यं त्पितृने व च मन्त्रवित्‌ ॥२१७ 
उदकं निनयेच्छंषं शनेः पिण्डान्तिकेषुनः। 
अवनजिघ्रेच तान्पिण्डान्यथान्युपान्समादहितः ॥२१८ 
पिण्डभ्यस्त्वल्पिकां मात्रां समादायानुपबशः । 
तानेव विप्रानासीनानिविधिवसूवेमाशयेत्‌ ॥२१६ 
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धियभणे तु पितरि पूर्वेषामेव निर्वपेत्‌ । 
विप्रवद्वापि तं श्राद्ध स्वकं पितरमाशयेत्‌ ॥२२० 
पिता य्य निवृत्तः स्याली वेचापि पितामहः | 
पितुः स नाम सङ्कीत्यं कीतेयेखपितामहम्‌ ॥२२१ 
पितामहो वा तच्छरद्ध भुञ्खीेत्यत्रवीन्मनुः । 
कामं वा समनुज्ञातः स्वयमेव समाचरेत्‌ ॥२२२्‌ 
तेषां दत्वा तु हस्तेषु सपवित्रं तिरोदकम्‌ । 
तवििण्डग्र' प्रयचग्रेत स्वधेषामश्ित्वति त्र्‌ वन्‌ ॥२२३. 
पाणिभ्यां तूपसंगृह्य स्मयमःनस्य वधि तम्‌ । 
विप्रांतिके पितुन्धरायञछनकरपनिकषिपेत्‌ २२४ ` 
उभयोहम्तयोम॑क्त' यदन्नमुपनीयते । 
तद्विरलम्पन्त्यसुराः सहसा दुष्टचेतसः ।\२२५ 
गुणांश्च सुपशाकाव्यान पयो दधि घृतं सधु । 
विन्यसेलखयतः पूव भूमावैव समादितः ॥२२६ 
भक्ष्यं मोञ्यं च विविधं मूलानि च फटानि च 1 
द्रयानि चेव मासानि पानानि सुरभीणि च ॥२२७ 
उपनीय तु तत्सवं शनकेः सुसमाहितः 1 
परिवेषयेत प्रयतो गुणान्सर्वान्प्रचोदयन्‌ ।॥२२८ 
नास्रमापातयेजनात न कुप्येन्नानृतं वदेत्‌ | 

न पादेन स्परोन्न' न चंतदवधूनयेत्‌ ॥२२६ 

अस्र गमयति प्रेतान्‌ कोपोऽरीनसतं श्नः । 
पादस्पशस्तु रक्षांसि दुष्कृतीनवधूननम्‌ ॥२३० 


५६ 





यद्यद्रीचेत विप्रभ्यस्तत्तद्यादमत्सरः । 
ब्ह्मोदयाश्च कथाः ुर्यापिपतृणामेतदीप्सितम्‌ ॥२३१ 
खाध्यायं श्रावयेखिग्ये धर्मशास्त्राणि चैवहि! ` 
आख्यानानी तिहासांश्च पुराणानि खिखानि च ॥२३२ 
हषयेदुब्राह्मणसतष्टो भोजयेच शनेः शनः ¦ 

०५ क । र | 
अन्नाय नासङ्क्चंतान्गुणश्च परिचोदयेत्‌ ॥२३३. 


व्रतस्थमपि दोहितरं श्राद्ध यत्नेन भोजयेत्‌ । 


कुतपं चासनं दयात्तिरश्च विकिरेन्मदहीम्‌ ॥२३४ 
तरीणि श्राद्धं पवित्राणि दौहित्रः कुतपस्िखाः ! ` 


त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति शोचमक्रोधमत्वराम्‌ ॥२३५ 


अद्युष्णं सवेमन्न' स्याद्भञीरंस्ते च वाग्यताः । 

न च द्विजातयो ब्र.युदात्रा पृष्टाहविर्गुणान्‌ २३६ 
यावदुष्णं भवन्न यावदश्नन्ति वाम्यताः। 
पितरस्तावद्श्नन्ति यावन्नोक्ता हविगं णाः।२३७ 
यद्र ष्टितशिरा भुडन्तं यद्भुडन्तं दक्िणामुखः । 
सोपानत्कश्च यद्भक्तं तद्र रक्षांसि भुञ्जते ॥२३८ 
चण्डाश्च वराहश्च कुक्ृटः श्वा तथेव च । ` 
रजस्वखा च षण्डश्च नेक्षेरश्नश्नतो द्विजान्‌ ।२३६ 


होमे प्रदाने मोञ्ये च यदेभिरभिवीक्ष्यते । 
देवे हविषि पिच्ये वा तद्गच्डययथातथम्‌ २४० 


घ्राणेन शूकरो हन्ति पक्षवातेन ऊुस्कुट : । 


श्वा तु दृष्टिनिपातेन स्पशोनावरवणंजः ॥२४१ . 
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खज्ञो घा यदि वा काणो दातुः प्रेष्योऽपि वा भवेत्‌| 
हिनातिरिक्तगात्रो वा तमप्यपनयेद्पुनः ॥२४२ 
ब्रह्मणं भिष्ुकं वाऽपि भोजना्थमुपस्थितम्‌ । 
नाह्मणेरभ्यनुज्ञातः शक्तितः प्रतिपूजयेत्‌ २४२ 
सार्ववर्णिकमन्नादय' सन्नीयाष्छान्य वारिणा । 
समुत्छनेद्धक्तवतामप्रतो विकिरन्‌ भुवि ॥२४४ 
असस्छृतम्रमीतानां यागिनां कटयोषिताम्‌ । 
उच्छिष्ट" भागधेयं स्यादभष विकिरश्च यः ॥२४५ 
उचुदेषणं भूमिगतमजिदह्यस्याशटस्य च । 
दासवर्गस्य ततिच्ये भागघेयं प्रचक्षते ।२४६ 
आसपिण्डक्रियाकमे द्विजातेः संस्थितस्य तु | 
अदेवं भोजयेच्ाद्ध' पिण्डमेकं तु निवपेत्‌ ॥२४५ 
सहपिण्डक्रियायां तु कृतायामस्य धमतः । 
अनयेवावता कार्यं पिण्डनिर्वपणं सतः ॥२४८ 
श्राद्ध भुक्तवा य उच्छिष्ट वृषाय प्रयच्छति । 

स मूषो नरकं याति कालसूत्रमवाक्शिराः ॥२४६ ` 
श्राद्धभुग्‌ व्रृषटीतल्पं तदहयौऽधि गच्छति । 

तस्या पुरीषे तं मासं पितरस्तस्य शेरते ॥२५० 
प्ष्टवा स्वदितमिव्येवं तृध्रानाचामयेत्ततः । 
आचान्तांश्चानुजानीयादभितो रम्यतामिति ॥२५१ 
स्वधाऽस्तित्येव तं ब्र. युत्राह्मणास्तदनन्तरम्‌ । 
स्वधाकारः परा ह्याशीः सर्वेष पित्कमेसु ॥२५२ 


मनुरमरतिः । ` [ क्तीयौ 


ततो भुक्तवतां तेषामन्नशेषं निवेदयेत्‌ । ` 


यथा ब्र. युथा कुर्यादनुज्ञातस्ततो द्विजः ॥२५३ 
पिच्य सदितमि्येवं वाच्यं गोष्ठं तु सुश्तम्‌ , 
सम्पन्नमियम्युदये देवे रुचितमियपि ॥२५४ 
अपराहस्तथा दभां वास्तुसम्पादनं तिखाः 

सिमर धिद्धिजाश्चगग्याः श्राद्धकमघ्ु सम्पदः ॥२५५ 
दुर्भाः पवित्रं पूर्वाह्णो दविष्याणि च सवेशः | 
पवित्रं यच्र पूव।क्तं विज्ञेया हव्यसम्पदः ॥२५६ 
मुन्यन्नानि पयः सोमो मासं यच्चानुपस्कृतम्‌ ¦ 


अक्षारख्वणं चेव प्रलया हविरुच्यते ॥२५७ 
 विसज्ये ब्राह्म्णास्ता्तु प्रयतो विधिप॒वकम्‌ । 
दक्षिणां दिशमाकाक्षन्याचेतेमान्वरान्पितुन्‌ ॥२५८ 


दातारो नोऽभिवद्ध न्तां वेदाः सन्ततिरेव च । 
श्रद्राच नो माञ्यगमद्रहुदेयं च नोऽस्िति ॥२५८६ 


एवं निवपणं ता पिण्डस्तं रनन्तरम्‌ । 


गां विग्रमजममि वा प्राशयेदप्पु वा क्षिपेत्‌ \ २६ 
पिण्डनिवपणं केचिद्युरस्तादेव कवते | 

वयोभिः खादयन्यन्ये प्रक्षिपन्यनटेऽप्पु वा ।६१ 
पतिव्रता धमपल्नी पितृपूजनतत्परा । 

मध्यम तु ततः पिण्डमघ्ास्सम्यक्‌ सुताथिनी ।२४ 
आयुष्मन्तं सुतं सूते यशोमेधासमन्वितपं । 
धनवन्त प्रावन्त साच्विक धामिकं तथा ॥२६ 


ऽध्यायः 1 श्राद्ववणनम्‌ ५६ 


प्रक्षाल्य हस्तावाचम्य ज्ञातिप्रायं प्रकल्पयेत्‌ । 
ज्ञातिभ्यः सस्छरतं दत्वा बान्धवानपि भोजयेन्‌ ॥२६ 
उच्ड्ुषणं तु ततितष्ठेयावद्विप्रा विसनजिताः 
ततो गरृहवरि कुर्यादिति धर्मा व्यवस्थितः ॥२६ 
हविय्चिरराव्राय य्रानन्याय कल्पते । 
पितृभ्यो विधिवदन्तं तत्‌ प्रवक्ष्याम्यशपतः \¦२६; 
तितरीहियवंमापरद्धिमृदटफटेन वा । 
दत्तन मासं तप्यन्ति बिधिवदित्तरो चरणा 1२६५ 
टरो मासौ मस्स्यमःसेन चीन्‌ मासन हारिणेन तु | 
ओंरघ्र णाथ चतुरः शाकुनेनाथ पंच वं ॥२६८ 
` पम्मासजद्धागमांसेन प्रापतेन च सप्र वं । 

अष्ावेणेय मांसेन रौरवेण नवेव तु ॥२६६ 
दशमासांस्त॒ तृप्यन्ति वरादमहिपामिषवः ¦ 
शशक्रूमयोस्छु मसिन मास नेकादेशेव तु \२७ 
संवत्सरे तु गन्येन पयसा पायसेन च । 

 बर्घ्रणसस्य मांसेन तप्ि्दशाव।विफी ॥२५१ 
काटश।क महाशल्काः खङ्कलखोहामिपं मघु | 
अगनन्यायेव कदटप्यन्ते मुन्यन्नानि च सवशः ॥२५२ 
यक्किविन्मधुना भिं प्रदत्त त्रयोदशीम्‌ | 
तदप्यक्षयमेव स्याद्रर्पासु च मघासु च ॥२७३ 
अपिनःस कटे भूयव्यो नो द्याल्रयोदशीम्‌ । 
पायसं मधुसपिर्भ्य प्राक्ह्माये कुञ्जरस्य च || २५४ 


क) 


 मलुस्छतिः । [ ठतीयो 
यद्यददाति विधिवत्‌ सम्यक्‌ श्रद्धासमन्वितः । 
तत्तन्‌ पितणां भवति परत्रानन्तमध्षयम्‌.॥२७६ 
कृष्णपक्षे दशम्यादौ बजयित्वा चतुद शीम्‌ । 
श्राद्ध प्रशस्तास्तिथयो यथंता न तथंतरा ॥२७६ ` 
युष्चु कुवन्‌ दिनक्षे ष॒ सर्वान्कामान्समश्नुते। 
अयुष्चु तु पितुन्‌ स्वान्प्रजां प्राप्रोति पुष्करम्‌ ।२७७ 
यथा चच(परः पक्षः पवपक्षाद्विशिष्यतं । 
तथा श्राद्धस्य पवाह्वादपराह्लो विशिष्यत ॥२७८ 
प्राचीनावीतिना सम्यगपसन्यमतन्द्रिणा। 
पिच्यमा निघनात्कायं बिधिवदभपाणिना ॥२७६ 


रावरौ श्राद्ध न दुर्बात राक्षसी कीतिता दि सा।. 


सन्ध्ययोरुभयोश्वव सूय चब।चिरोदिते ॥२८० ` 
अनेन विधना श्रद्ध तिरब्डस्पेह्‌ निवपेत्‌ । 
हेमन्तप्ीष्मवर्षासु पाच्चयक्ञिकमन्वदम्‌ ॥२८१ 
न पेठ्यज्ञियो होमो खौकिकेऽौ विधीयते । 

न दरशंन विना श्राद्धमादहितागेरदिजन्भनः ॥२८२ 
यदेव तपयत्यद्धिः पितुनसखनात्व। द्विजोत्तमः । 
तेनेव कृरछ्षमाभरोति पिव्रयज्ञक्रियाफरम्‌ ॥२८३ 
वसून्वदन्ति वे पितुन्‌ रद्रश्चव पितामहान्‌ । 
प्रपितामहस्तथादिव्यान्‌ श्रतिरेषा सनातनी ॥ 
विघसाशी भवन्निस्यं निदं वामृतमोजनः। ` 


विघसो भुक्तरोषं तु यज्ञशेषं तथासतम्‌ ॥२८६५ 


ऽध्यायः ] गृस्थाश्रमवणेनम्‌ ६१ 
एतद्रोऽभिहितं सवं विधानं पाश्चयज्िकम्‌ 
द्विजातिमुख्यवृत्तीनां विधान श्रूयतामिति ॥२८६ 


इति मानवे धमंशास्त्रे भ्रगप्रोक्तायां मनुरमत्यां तृतीयोऽध्यायः, 
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चतुर्थोऽध्यायः | 

अथ गृटस्थाश्रम वर्णनम्‌ । 
बतुथमायुषो भागमुषित्वाऽऽय' गुरौ द्विजः । 
दितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत्‌ ॥१ 
अद्रोहेणेव भूतनामल्पद्रोहेण वा पुनः 
या वृत्तिस्तां समःख्थाय विप्रो जीवेदनापदि ॥२ 
यात्रामात्रप्रसिद्धयथं स्वैः कर्मभिरगर्हितेः | 
अहक शेन शरीरस्य कुर्वत धनसंचयम्‌ ॥३ 
्रृतागरताभ्यां जीवेत्त्‌ सतेन प्रम्रतेन वा। ` 
सध्याचरताभ्यामपिवा न श्ववृन्या कदाचन ॥% 
ऋतमुञ्खशिं ज्ञेयममृतं स्यादयाचितम्‌ | 

मृतं त॒ याचितं भश्च प्रतं कषणं स्मृतम्‌ ॥५ 
सलयानृतं तु वाणिज्यं तेन चेवापि जीव्यते । 

सेवा श्वघृत्तिराख्याता तस्मात्‌ तां परिवजयेत्‌ ॥£ 
कुसूखुधान्यको वा स्यात्‌ कुम्भीधान्यक एव वा 1 
त्यैकरिको वाऽपि भवेदश्वस्तनिक एव वा ॥७ ` 


-5})9 


९) 


मनुस्परतिः। [ चतुां 


चतुणाम पे चतेषां द्विजानां गृहमेधिनाम्‌ । 


ञ्यायान्‌ परःपरो ज्ञेयो धमंतो टोकजित्तमः ॥८ 


= +, | 
पट्‌ कमंको भवस्येषां त्रिभिरन्यः प्रवते । 
द्राभ्यामेकश्चुथस्तु ब्रह्मसत्रेण जीवति ॥६ 


 वतर्य॑श्च शिखोऽद्धाम्यामध्निहोत्रपरायणः। 


इष्टीः पार्वायणान्तीयाः केवला निवपेत्‌ सदा ॥१० 
न टीकव्रत्तंवत्तत वृत्तिहेतोः कथञ्चन । 
अजिदह्य'मशणां छुद्धां जीवेदूत्राह्मणजीविकाम्‌ ।११ 
सन्तोषं परमास्थ।य सुखाथीं संयतो भवेत्‌ । 
सन्तोषमूरं हि सुखं दु खमूरं विपयंयः ॥१२ 
अतोऽन्यतमया वरच्या जीवंस्तु सातको द्विजः । 
स्वर्यायुष्ययशस्यानि ब्रतानीमानि धारयेत्‌ ॥१३ 
वेदोदितं स्वकं कम निव्यं कुर्यादतन्द्रितः । 

तद्धि कुवन्‌ यथाशक्ति प्राप्रोति परमां गतिम्‌ ॥१४ 
नेदेतार्थान्‌ प्रसङ्गन न विहद्धन कमणा | 

न विथ (कल्प ) मानेष्वथषु ना््यामपि यतस्ततः ॥१५ 
इन्द्रियायपु सवष न प्रसञ्येत कामतः । 
अतिग्रसक्तिभ्चतेषां मनसा सन्निवनत्तयेत्‌ ॥१६ ` 
स्वा न्परिव्यजेदर्थान्‌ स्वाध्यायस्य विरोधिनः । ` 
यथा तथाध्यापयंस्तु सा ह्यस्य कृतद्रत्यता ॥१५७ 
वयसः कमंणोऽथस्य श्रुतस्याभिजनस्य च । 
वेषवाग्‌ बुद्धिसारूप्यमाचरन्विचरेदिह्‌ ।॥१८ 


ध्याय | गृहस्थाश्रमवणेनम्‌ ` ६२ 


ुद्धिदद्धिकराण्याड्ु घन्यानि च हितानि च । 
निरथं शाघ्लाण्यवेपेत निगमश्चेव वेदिकान्‌ ॥१६ 
यथा यथा हि पुरूषः शास्रं समधिगच्छति । 
तथ। तथा विजानाति विज्ञानं चस्य रोचते ।|२० 
्रृषियज्ञ' देवयज्ञ भूतयज्ञं च सवदा । 
नृयन्न' पितृयज्ञ च यथाशक्ति न हापयेत्‌ ॥२१ 
एतानेके महायज्ञास्यज्ञशास्रविदो जनाः । 
अनीहमानाः सततमिन्द्ियेष्येव जहति ॥२२ 
वाच्परके जहति प्राणं प्राणे वाचं च सवदा । 
वाचि प्राणे च पश्यन्तो यज्ञनिघ्र ्तिमक्षयाम्‌ ॥२३ 
्ञनेनेव परे विप्रा यजन्ते तेमखेः सदा । 
्ञानमूखां च्छियामेषां पश्यन्तो हानचश्चुषा ॥२४ 
अथ्रिहोत्रं च जुद्रुयादा्यन्ते द निशोः सदा । 
दशन चाधमासान्ते पौगमासेन चेब हि ॥२५ 
सस्यान्ते नवसस्येष्स्या तथस्न्ते द्िजोऽष्वरःः | 
पशना त्यनान्ते तु समान्ते सौमिकेमसेः \२६ 
नानिष्ट्वा नवशस्येष्छ्या पञ्चुना चाभरिमान्‌ द्विजः । 
नयान्नम धन्मासं वा दीघमायुजिजी विषुः ॥२७ . 
नवेनान चिता ह्यस्य पद्हन्येन चाप्रयः। 
प्राणनेवान्त॒मिनच इुन्ति नवान्नामिषगधिनः ॥२८ 
आसनाश्चनस्चय्याभिरद्धिम्‌ रफडेन वा । 
नास्य कश्िद्धसे रगे शक्तितोऽनचि तोऽतिधिः ॥२६ 


६ 


मनुस्परतिः। [ चतुर्थो 
पाषण्डिनो विकर्मस्थानतेडाखत्रतिकाञ्छशटान्‌ । ` 


= हैतुकान्‌बशटृत्तीश्च कड्यात्रेणापि नाचयेत्‌ ॥३० 


वेद विदात्रतस्नाताज्छोत्रियान्‌ गृहमेधिनः। 
पूजयेद्धन्यकव्येन विपरीताश्च वजयेत्‌ ॥३१ 
शक्तितोऽपचमनेभ्यो दातव्यं गृहमेधिना । 


संविभागश्च भूतेभ्यः कतेग्योऽनुपरोधदः ॥३ 


राजः तो धनमन्विचर्वसीदन्खोतकः क्षुधा । 

याज्य न्तेवासिनोर्वाऽपि न त्वन्यत इति स्ितिः ।२१ 
न सीदेर्क्ञातको विप्रः क्षुधा शक्तः कथंचन । 

न जीणेमख्वद्रासा भवेच. विभवे सति ॥३४ 


क्तमकेशनखश्म्र्दास्तः शुङ्म्बरः शुचिः । 


स्वाध्याये चेष युक्तः स्यानित्यमात्महितेषु च ॥३५ 
बेणवीं धारयेद्यश्िं सोदकं च कमण्डलम्‌ । 


यज्ञोपवीतं बेदं च जुभे रौक्मे च कुण्डले ॥३६ 


नेक्षेतोद्यन्तमादिव्यं नास्दं यान्तं कदाचन । 
नोपसुष्ट' न वारिस्थं न मध्यं नभसो गतम्‌ ॥३७ 
न छष्घयेद्ररसतन्तरी न प्रधावेच वषंति । 

न चोदके निरीक्षेत स्वरूपमिति धारणा ॥३८ 
मरं गां देवतं विप्र चृतं मघु चतुष्पथम्‌ 
प्रदक्षिणानि कुवीत प्रज्ञातांश्च वनध्पतीन्‌ ॥३६ ` 
नोपगरखमत्तोऽपि स्ियमातवदरशने । 


। ० =, | ९ 
स्मान शयने चव न शयीत तया सह्‌ ॥४० 


ऽध्यायः | गरहस्थाश्रमव्णनम्‌ | ६८ 


रजसाऽभिष्छतां नारीं नरस्य ह्युपगञ्छतः। 

प्रज्ञा तेजो बलं चक्षुरायु्चेव प्रहीयते ॥४५ 

तां विवजंयतस्त्य रजसा समभिष्ठुताम्‌ | 

रज्ञा तेजो बं चक्चुरायुश्वेव प्रवधते ४२ 
नाश्नीयाद्धायया साध ननामीक्षेत चाश्नतीम्‌ । 
वतो जुम्भमाणां वा न चासीनां यथासुखम्‌ ४३ 
नाञ्जयन्तीं स्वके नेत्रे न चाभ्यक्तामनाब्रताम्‌ । 

न पश्येलखसवन्तीं च तेजस्कामो द्विजोत्तमः ॥४४ 
नान्नमयदेकवासा न नम्रः सानमाचरेत्‌ 

न मूत्रं पथि दुर्बात न भस्मनि न गोत्रज । ४५ 

न फाठढ्ृष्ट न जले न चित्यां न च पवते | 

न जीणेदेवायतने न वल्मीके कदाचन ॥४६ 

न ससत्वेषु गतषु न गच्छन्नपि च सितः । 

न नदीतीरमासाद्य न च पर्वतमस्तञ ॥४७ 
वाय्वभिविप्रमादिद्यमपः पश्यंस्तप्रव गाः । 

न कदाचन कुर्वत विण्मूत्रस्य विसजंनम्‌ ।४८ 
तिरस्करत्योचरेत्का्ठलोष्ठपत्रठृणादि च । 

नियम्य प्रयतो वाचं सबीवाङ्खोऽवगुण्ठितः ।४६ 
मूत्रोचारसमुरघगं दिवा क्रर्याुदङ्मुखः । 
द्क्िणाभियुखो रात्रौ सन्व्ययोश्च यथा दिवा ६० 
द्ायायाप्रन्थकारे वा रात्रावहनि वा द्विजः । 
यथासुखमुखः कुर्यास्राणवाधभयेषु च ॥५१ 

१ 


मनुस्मृतिः [ चतुथी 


पर्यग्नि प्रतिसुथ च प्रतिसोमोदकद्विजम्‌ । 
प्रतिगां प्रतिवातं च प्रज्ञा नश्यति मेहतः ॥५२ 
नाग्नि मुखेनोपधमेन्नण्नां नेक्षेत च स्त्रियम्‌ । ` 
नामेध्यं प्रक्षिपेदग्नौ न च पादौ प्रतापयेत्‌ ॥५३ 
अधस्त ज्नोपदध्य च्च न चनमभिलद्घयेत्‌ । 

न चेन पादतः कुर्यान्न प्राणावाधमाचरेत्‌ ।॥५४ 
नाश्नोयात्‌ सन्िवेखायां न गच्छन्नपि संविशेत्‌ । 
न चेव प्रङिखिद्भूमि नात्मनोऽपहरेस्छजम्‌ ।५५ 
नाप्सु मूत्र पुरीषं वा षछीवनं वा ससुत्छजेत्‌ ।1 
अमेध्यरिप्रमन्यद्वा छोहितं बा विषाणि वा ॥ ५६ 
नेकः स्वप्याच्ञन्यगेहे श्रेयसं न प्रबोधयेत्‌ । 
नोदक्ययाऽभिभाषेत यज्ञं गच्छन्न चावरतः ।॥4७ 
अग्स्यगारे गवां गोष्ठे ब्राह्मणानां च सन्निधो | 
स्वाध्याये भोजने चेव दक्षिणं पाणिमुद्धरेत्‌ ॥५८ 
न बारयेदर धयन्तीं न चाचक्षीत करयचित्‌ । 

न दिवीन्द्रायुधं दृष्टवा कस्यचिदशयेद्बुधः ॥५६ 
नाधार्मिङे बपेटभरमे न व्याधिबडले शरशम्‌ । 
नेकः प्रपद्य ताध्वानं न चिरं पर्व॑ते वसेत्‌ ॥६०. 
न शूद्रराज्ये निवसेन्नाधामिकजनादृते । 

` न पाषण्डिगणाक्रान्ते नोपसेऽन्त्यजेरृ मिः ॥६१ 
न भुञ्चोतोद्ध, तस्नेहं नातिसोदित्यमाचरेत्‌ | 
नातिप्रगे नातिसायं न सायं प्रातराशितः ॥६२ 


ऽन्यः ] गरहस्थाश्रमवणनम्‌ । ६७ 


न कुबौत वृथाचेष्टां न वायञ्जलिना पिवेत्‌ । 
नोत्सङ्ग भक्षयेद्धश्ष्यान्न जातु स्यात्‌ कुतूहली ॥६३ 
न नरवयेन्नेव गायेच्च न वाद्वि्राणि वादयेत्‌ । 
नास्फोटयेन्न च श्बेेन्न च रक्तो विरावयेत्‌ ॥६४ 
न पादौ धावयेत्कांस्ये कदाचिदपि भाजने 

न भिन्नभाण्डं भुञ्जीत न मावप्रतिदूषते । ६५ 
उपानहौ च वासश्च श्रृतमन्येन धारयेत्‌ । 
उपवीतमलङ्कारं खजं करकमेव च ॥६६ 
नाविनीततरजेदध. येनं च श्ुद्रयाधिपीडितेः। ` 

न भिन्नशरङ्गक्षिखुरेन बाधि विरूपितेः ॥६७ 
विनीतेस्तु त्रजेन्नित्यमाश्युगेठंश्चषणान्वितेः । 
व्गरूपोपसंपन्न; प्रतोदेनाक्षिपन्थरशम्‌ । ६८ 
बाङातपः प्रेतधूमो वज्य भिन्नं तथाऽऽसनम्‌ । 
न च्छिन्यान्नखरोमाणि दन्तैनोत्पारयेन्नखान्‌ ॥ ६६ 
न मर्ोष्ठ' च मृद्नीयान्न धिन्याकरजेसरणम्‌ । ` 
न कम निष्फलं क्ु्यान्नायस्यामसुखोदयम्‌ ॥ ५० 
रोष्रमदीं तृणच्छेदी नखखादी च यो नरः । 
स विनाशं ब्रजत्याश्चु सूचकोशटशुचिरेव च ॥ ७ 
न विगृह्य कथां छुर्या्रहिर्माल्यं न धारयेत्‌ । 
गवां च यानं प्रष्ठेन सवेधेव विगर्हितम्‌ । ५२ 
अद्वारेण च नातीयादूम्ामं वा वेश्मवा वृतम्‌ | 
रात्रौ च वृक्षमूलानि दृरतः परिवजयेत्‌ । ५२ 


मनुरण़तिः.। [ चु 


नाक्षरदीव्येक्कदाचित्त स्वयं नोपानहौ हरेत्‌ 


शयनस्थो न भृञ्जीव न पाणिष्यं .न चासने ॥ “श 
सव च तिरसम्बद्ध' नाद्यादस्तमितेरवो । 

न च नम्रः शयीतेह न चोच्छिष्टः कचिद्‌व्रजेत्‌ ॥- ७५ 
अद्र पद्रस्ु भुञ्ञोत नाद्र पादस्तु संविशेत्‌ 

आद्र पादस्तु भुञ्जानो दोघमायुरवाप्नुयात्‌ ।। ७६ 
अचक्षुर्विषयं दुग न प्रपद्यत कर्हिचित्‌ । 

न विणमूत्रसुदीक्षत न वाहुभ्यां नदीं तरेत्‌ ।। ५७ 
अधितिष्ठेन्न केशांस्तु न मस्माखिकपालिकाः | 

न कार्पासाखि न तुषान्दीघमायुजिजीविपुः ॥ ७८ 

न संवसेच्च पतितेन चाण्डाखनं पुल्कसः । 

न मूर्खनाविप्तेश्च नान्त्यनान्त्यावसायिभिः ॥ ५६ 
न शूद्राय मति द्ान्नोच्डिष्ट' न हविष्छृतम्‌ । 


न चास्योपदिशेद्धमं न चास्य व्रतमादिशेत्‌ ।॥ ८५ 


यो - ह्यस्य. धममाचष्ट यल्वेवादिशति व्रतम्‌ । 
सोसंऽ्वृतं नाम तमः सह्‌ तेनेव मल्नति ॥ ८१ 

न संहताभ्यां पाणिभ्यां कण्ड्येदास्मनः शिरः । 

न स्पृशे तटुच्धिष्ठो न च स्नायाद्विना ततः ।॥<८२ 
केशग्रहान्‌ ग्रहारश्च शिरस्येतान्‌ विवजयेत्‌ । 

शिरः स्नातश्च तेटेन नाङ्ग' किञ्चिदपि स्परशोत्‌ ।। ८३ 
न राज्ञः प्रतिगृह्णीयादराजन्यप्रसूतितः । 
सूनाचक्रध्वजव्रतां वेरेनेव च जीवताम्‌ । ८४ 


९1) 
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दशसूनासमं चक्र दशचक्रसमो ध्वजः | 
दशध्वजसमो वेशो दशवेशसमो चृपः।। ८५ ` 
दशसूनासहस्राणि यो वाहयति सौनिकः । 

तेन तुख्यः स्मरतो राजा घोरस्तस्य प्रतिग्रहः. ८६ 
यो राज्ञः प्रतिगृह्णाति छुन्धस्योच्छाख्रवर्तिनः । 

स पययेण यातीमान्नरकानेकविशतिम्‌ |! ८७ 
तामिख्रमन्धतामिख' महारौरवरौरवौ । 

नरकं कार्सूत्रं च महानरकमेव च । ८८ 
संजीवनं महाबीचि तपनं सम्प्रतापनम्‌ । ` 

संहातं च सकाकों कुड्मलं पूतिमत्तिकम्‌ ।\ ८६ 
लोदशं्ुम्रजीषं च पन्थानं शाल्पीं नदीम्‌ । 
असिपत्रवनं चेव रोहदारकमेव च ।!-६० 
एतद्विदन्तो `विद्रंसो ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः। 

न राज्ञः प्रतिगृहणम्ति प्रेत्य श्ररयोऽसिकांक्षिणः।} ६१ 
ब्राह्मं ॒मुदूतं बुद्धय त धर्मार्थ चानुचिन्तयेत्‌ । 
कायक्टेशांश्च तन्मूलान्‌ वेदतत््वाथमेव च । ६२ 
उत्थायावश्यकं कृत्वा कृतशौचः समाहितः । 

पर्वा सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत्‌ स्वकाङे चापरां चिरं। ६३ 
परूषयो दी्धसन्ध्यत्वादीघंमायुरप्तुयुः । ` 

रज्ञां यशश्च किति च ब्रह्मवचंसमेव च ।}६४ 
श्रावण्यां प्रोष्ठपद्यां वाभ्प्युपाकृस्य यथाविधि । 
युक्तश्छद्‌ास्यधीयीत मासान्विप्रोऽधेपंचमान्‌ ।। ६५ 





मनस्म्रतिः 1  { चतुर्थ 
पुष्ये तु च्छन्दसां कुर्याद्र दिर्रपजेनं द्विजः । 
माघञ्ुह्ष्य वा प्राप्ते पूर्वाह्न प्रथमेऽहनि ॥ ६६ 
यथाशाख्' तु कृखेवमुरसग छंदसां वहिः । 
विरमेत्‌ पक्षिणीं रारि तदेवेकमहर्निशं ।। ६७ 
अत उध्वंतु छन्दांसि शुकेषु नियतः पठत्‌ । 
वेदाङ्गानि च सर्वाणि छृष्पक्षेषु सम्पठेत्‌ ।। £ 
नाविस्पष्टमधीयीत न शूद्रजनसन्निधौ । 
न निशान्ते परिघ्रान्तो ब्राह्माप्रीस्य पुनः स्वपेत्त्‌। ६६ 
यथोदितेन बषिधिना नित्यं छन्दस्कृतं पठेत्‌ । 
ब्रह्मञुन्दस्छृतं चेव द्विजो युक्तो ह्यनापदि ॥ १८ 
इमान्निस्यमनध्यायानधीयानो विवजयेतत | 
अध्यापनं च कुर्वाणः शिष्याणां विधिषूवकरं !! २८१ 
कणश्रवेऽनिे रात्रौ दिवा पाट्ुसमूहने । 
एतो वर्षास्वनध्यायावध्यायज्नाः प्रचक्षते ॥१८२ 
विचय तस्तनितवषपु महोल्कानां च संवे । 
आकालिकमनध्यायमेतेषु मयुरत्रवीत्‌ ।।१ ०३ 
एतांस्त्वभ्युदितान्‌ विद्यात्‌ यद्‌ प्रादुष्कृताभिपु 1 


तदा विद्यादनध्यायसनृतौ चाश्रदशने ।1१०४ 


निधति भूमिचटने ज्योतिषां चोपसर्जने । 
एतानाकालिकान्विद्यादनध्यायानृताधपि ॥ १०५ 
प्रादुष्कृतेष्वम्मिवु तु विद्‌ स्तनितनि स्वने । 

सज्योतिः स्यादनध्यायः शेषं रात्रौ यथा दिवा 
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निदयानभ्याय एव स्यादूभामेषु नगरेषु च । 
मनेपुण्यकामानां पूतगन्धे च सर्वशः ।१०७ 
अन्तगतशवे भ्रमे वृषरुस्य च सन्निधौ ¦ 
अनध्यायो स्यमाने समवाये जनस्य च ॥१०८ 
उदके मध्यरात्रं च विण्मूत्रस्य बिसजने । 
उच्छिष्टः श्राद्धमुक्वव मनसाऽपि न चिन्तयेत्‌ १०६ 
प्रतिगृह्य द्विजो विद्रानेकोद््ठिनिकेतनं \ 
ऽयं न कोतेयेद्‌ब्रह्म राज्ञो राहोश्च सूतके ॥११० 
यावदेकानुदिष्टस्य गन्धो लेपश्च तिष्ठति । 
विप्रस्य विदुषो देहे तावदून्रह्म न कीत॑येत्‌ \।१११ 
शयानः प्रौढपादश्च कृत्वा चेवावसकूथिकाम्‌ ॥ 
नाधीयीतामिषं जण्घ्वा सूतकान्नाद्यमेव च ॥११२ 
नीहारे वाणशब्दे च सन्ध्ययोरेव चोभयोः । 
अमावास्याचतुद श्योः पौणमास्यष्टकासु च ॥११३ 
अमावास्या गुरः हन्ति शिष्यं हन्ति चतु शी । 
नह्माहकापौणेमःस्यो तस्मात्ता; परिवजयेत्‌ ॥११४ 
प्रंशघ्रष दिशां दाहे गोमायुविर्ूते तथा | 
श्रखसोष्र च रुवति पङ्क्तौ च न पटेदूद्धिजः।।११५ 
परीयीत श्मशानान्ते प्रामान्ते गोत्रजेऽपि वा, 
वसित्वा मेथुनं वासः श्राद्धिकं अ्रतिगृह्य च ॥११६ ` 
प्राणि वा यदि वाञ्प्राणि यक्किञ्विच्छाद्धिकं भवेत्‌! 
तदालभ्याप्यनध्यायः पाण्यास्यो हि द्विजः स्मृतः ॥११७ 





५ 


मनुस्यृतिः [ चतुथा 


वौरेरुपष्ठते गामे संभ्रमे चाग्निकारिते। ` 
आकालिकमनध्यायं विद्यात्‌ सर्वाद्तेषु चं ॥११८ 
उपाकमेणि चोत्सगं त्रिरत्र क्षेपणं स्मरत 


अष्टकासु त्वहोरात्रग्रलन्तासु च रात्रिषु ॥११६ 


नाधीयीताश्वमरूढो न व्क न च हस्तिनम्‌ 


 ननावंन खरं नोर नेरिणस्थो न यानेगः॥१२० 


न विवादे न कष्डै न सेनायां न सङ्खरे। 
न भुक्तमात्रे नाजीणे न वमित्वा न शुक्तके १२१ 
अतिथि चाननज्ञाप्य मारुते वाति वा श्शप्‌ 


रुधिरे च स्र ते गात्नाच्छस््ेण च परिक्षते ।१२२ 


सामध्वरनाघरम्यज्ुषी नाधीयीत कदाचन | 
वेदस्याधीटय वाऽण्यन्तमारण्यकमधीलयं च ।\१२६३ 
ऋरगेदो देवदेवयो यज्ुवदस्तु मानुषः 


सामवेदः स्मृतः पिच्यस्तस्मात्तस्याछ्यु चिभ्वेनिः १२४ 


एतद्विदन्तो विद्धांसघ््यी निष्कषमन्वहम्‌ । 
करमशः पूवमभ्यस्य पश्वद्रेदमवीयते ।॥१२५ 


परुमण्डुकमाजारश्रतपनङरखुभिः । ` 
अन्तरागमने विद्यादनध्यायमह निशम्‌ ॥१२३ 


द्वावेव वजयेन्नियमनध्यायौ प्रयज्नतः । ` 
स्वाध्यायभूमि चाशुद्धामपत्मानं चङ्चुचि दिजः ।॥१२७ 


अमावास्यामष्रमीं च पौर्णमासीं चददशीम । 


बरह्मचारी भवेन्नित्यमप्यतौ सातकी द्विजः ॥१२८ 


ऽध्यायः 1 गृहु्थाश्रमवर्णनम्‌ । ७३ 


न स्नानमपचरेद्क्तवा नातुरो न महानिशि । 
` न वासोभिः सहाजख' नाविज्ञाते जखाशये ।।१२६ 
देवतानां . गुरो राज्ञः सरतकाचाययोस्तथा । 
नाक्रसेत्‌ कामतश्छायां वश्रूणो दीक्षितस्य च ॥१३० 
मध्यरंदिनेऽधरात्रे च श्राद्धा भुक्तवा च सामिषम्‌ | 
सन्ध्ययोरमयोश्चैव न सेवेत चतुष्पथम्‌ ।१३१ 
उद्रतनमपसनानं विण्मूत्रे रक्तमेव च । 

श्टेष्मनिष्छ्य तवान्तानि नाधिनिष्ठततु कामतः ॥१३२ 
बेरिणं नोपसेषेत सहायं चेव वेरिणः ¦ 

अधार्मिकं तस्करं च परस्यव च योषितम्‌ ।१३३ 
न हीटशमनायुष्यं रोके किथ्चन विद्यते । 

यादृशं पुरुषस्येह प्ररदारोपसेवनम्‌ 11९३४. 

क्षत्रियं चेव सपं च ब्राह्मणं च बहृश्चतम्‌। 
नावमन्येतं चं भूष्णुः कुशानपि कदाचन ॥१३५ 
एतत्रंयं हि पुरुषं निह हेदवमानितम्‌ 

तस्मादेतत्रयः नित्यं नावमन्येत बुद्धिमान्‌ ॥१३६ 
नास्मानमवमन्येत पू्ाभिरसमृद्धिभिः। 

अमरस्योः श्रियमन्विच्छेन्नेनां मन्येत दुरुभाम ॥१२७ 
सस्यं ब्रूयास्ियं ब्रूयान्ननरूयारसत्यसगप्रियम्‌ , 

प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धमः सनातनः ।।१३८ 
भद्र॑मद्रमित्ति ब्रुयाद्द्रमिस्येव वा -बदेत्‌ | 

दाष्कवेरं विवादं च न कुर्यातकेनचित्‌ सह ११३६ 


1 


मनुस्परतिः ¦ [ चतुथो 


नातिकल्यं नाविस्रायं नातिमध्यंदिने स्थिते 
नाज्ञतेन समं गच्ड्धेन्नेको न वृषलः सहः ॥१४० 
हीनाङ्गानतिरिक्ताङ्गान्‌ विदादीनान्‌ वयोऽधिकान्‌ | 
रूपद्रविणहीरनाश्च जातिहीनांश्च नाक्षिपेत्‌ १४९ 


न स्परशेतपाणिनोच्ड्प्रो विप्रो गोत्राह्यणानरान्‌ । 


न चापि पश्येदष्ाचिः स्वस्थो ज्योतिगेणान्दिवि ।१४२ 
ख्ष्टवेतानश्चचिर्निव्यमद्धिः प्राणानुपस्परशेत्‌ । 
गात्राणि चेव सर्वाणि नामि पाणितलेन तु ॥१४३ 


अनातुरः शवानि खानि न द्ुशेदनिमित्ततः। 


रोमाणि च रहस्यानि सर्घाण्येव विवज्येत्‌ १४४ 


मङ्गखाचारयुक्त स्यासरयतात्मा जितेन्द्रियः। 


जपेच्च जुदरयाच्च्॑र निर्यमग्निमततन्द्रितः १४५ 
मङ्गखाचारयुक्तानां नित्य च प्रयतात्मनाम्‌ । 

जपतां जुहतः चेव विनिपातो न विदयते ।\१४६ 
वेदमेषाभ्यसे ( जपे ) न्नित्यं यथाकारूमतन्द्रितः। 

तं ह्यध्याहुः प्ररं धममुपधर्माऽस्य उच्यते ॥१४५७ 
वेदाभ्यासेन सततं शौचेन तपसेव च। 

अद्रोहेण च भूतानां जाति स्मरति पौर्विकीम्‌ 1१४८ 
पौर्विकीं संस्मरन्‌ जाति ब्रह्म वाभ्यस्यते द्विजः । 
ब्रह्माभ्यासेन चाजसखमनन्तं सुखमश्युते ।१४६ 
सावित्रान्‌ शान्तिहोमांश्च कुर्यात्‌ पवस निस्यशः 


` पितु श्चेवष्टकास्व्चन्नित्यमन्वष्टकासु च ॥१५० 





ऽभ्यायः गृहस्थाश्रमवणनम्‌ ७६ 


दूरादावसथान्मूत्रं दूरात्‌ पादावसेचनम्‌ । 
उच्छिष्टारतनिषेकं च दूरादेव समाचरेत्‌ ॥१५१ 
मेत्रं प्रसाधनं स्नानं दन्तधावनमञ्जनम्‌ । 

पर्वाह एव कुर्वीत देवतानां च पूजनम्‌ १५२ 
दवतान्यभिगच्डेत्त॒ धार्मिकांश्च द्विजोत्तमान्‌ । 

ईशरं चेव रक्षार्थ गुरूनेव च पसु ।॥१५३ 
अभिवादयेदुनृद्धाश्च दव्याञ्रेवासनं स्वकम्‌, 
कृताञ्जलिरुपासीत गच्छतः पृष्ठतोऽन्वियात्‌ ॥१५४. 
श्रुतिस्प्रव्युदितं सम्यङ्निवद्र स्वेषु कमसु । 
धममृषटं निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः १५५ 
आचाराह्वमते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः । 
आचार द्धनमश्चस्यम चाये हस्प्यलक्षणम्‌ ।।१५६ 
दुराचारो हि पुरुषो छोके भवति निन्दितः, 
दुःखभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च ॥१५७ 
स्वक्ष गहीनोऽपि यः सद्‌ चारवान्नरः । 
अ्रदधानोऽनसूयश्च शतं वर्षाभि जीवति ।१५८ 
यद्यत्‌ परवशं कमं तत्तदययत्न न वजयेत्‌ | 

-यद्य रामवसं तु स्यात्तत्ततसेवेत यन्नतः ॥ १६५६ 

सथं परवशं दुःखं सवमा्मवशं सखम्‌ | 
एतद्यत्‌ समासेन क्षणं सुखदुखयोः ॥१६० 
यत्‌ कमे कुबेतोऽस्य स्यात्‌ परितोषोऽन्तरात्मनः । 
तद्‌ प्रयज्नन करुर्वीत. बिपरीतं तु बजयेत्‌ ॥ ६६१ 
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मनुस्छरतिः । [चतुथी 
आचाय च प्रवक्तारं पितरं मातरं गुरुम्‌ | 
न रहिस्याद्‌ ब्राह्मणान्‌ गश्च सवीश्वेव तपस्विनः ॥१६२ 
नास्तिक्य वेदनिन्दां च देवतानां च कुत्सनम्‌! 
द्रेषं दम्भं (स्तम्भं) च मानं च क्रोधं तेक्षण्यं च वजयेत्‌ ॥१६३ 
परस्य दण्डं नोद्यच्छेत्‌ द्धो ननं ( नैव ) निपातयेत्‌ । 
अन्यत्र पुत्राच्छिष्याद्रा शिष्स्यथ ताडयेत्तु. तौ ॥ १६ 
रह्मणायावगुर्येव द्विजाकिविधकाम्यया । ¦ 
शतं वर्षाणि तामिष्ठो नरके परिवर्तते १६५ 
ताडयिघ्या तेणेनापि संरम्मान्मतिपूवेकम्‌ । 
एकविशतिमाजातीः पापयोनिषु जायते ।॥१६६ 
अयुध्यमानस्योस्ाद्य ब्राह्मणस्यास्रगङ्गतः । 
दुःखं सुमहदाप्नोति प्रेयाप्राज्ञतया नरः ॥१६५ 
शोणितं यावतः पांसून्सग्रह्णाति महीतटत्‌ | 
` तावतीऽ्दानमुत्रान्येः शोणितोत्पादकोऽद्यते ॥१६८ 
न कदाचिदुद्विजे तस्माद्विद्रानवगुरेदपि। 
न ताडयत्तणेनापि न गात्रात्‌सखावयदस्क्‌ १६९. 
अधार्मिको नसो यो हि यस्य चाप्यनृतं धनम्‌ । 
दिसारतिश्च यो निय नेहासौ सुखमेधते ।१७० 
न सीदन्नपि धमण मनोऽथम निवेशयत्‌ । 
अधार्मिकाणां पापानामाद्य पश्यन्‌ विपययम्‌ । १७१ 
नाधमश्वरितो खोके सद्यः फरति गौरिव । 
शनेरावयं मानस्तु करतुंमृानि छन्तति ॥१७२्‌ 


<=्यायः | गृहस्थाश्रमवेणनम्‌ १ 
यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेदुत्रेषु नप्वषु । ` 
न सेव. तु कृतोऽधमेः कर्त॑भवति निष्फलः १७३ 
अधमणैधते तावत्ततो. भद्राणि पश्यति । 
ततः सपल्नान्‌ जयति समूलस्तु विनश्यति । १५४ 
सत्यधर्माथव्त्तेषु . शौचे चेवा रमेत्‌ सदा । 
शिष्यांश्च शिष्याद्धमण वाग्वाहूदरसंयतः १७५ 
परियजदथंकामौ यौ. स्यातां धमंवर्जितौ | 
धमं चाप्यसुखोदकं .खोकवि ( सं ) ऋ मेव च । १५६ 
न पाणिपादचपलो नं नेवचपलोऽनृज्ञुः। 
न स्याद्राकूचपर्स्चेव न परद्रोहकमधीः ॥१७७ 
येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः । 
तेन यायात्‌ सतां माग॒तेन गच्छन्नरिष्यंते ।१५८ 
ऋरतिकृपुतोहिताचायं्मातुर तिधिसंभितेः । 
बालबरद्धातुरवंय क्तिसम्बन्धिवान्धवंः ।।१५६ 
मातापितृभ्यां जामीभिर्राच्रा पुत्रेण भायेया । 
दुहित्रा दासवगण विवादं न समाचरेत्‌ ।१८० 
एतेर्विवादान्‌ संत्यज्य सवपापः परमुच्यते 
 एभिर्जितश्च जयति सर्वा'होकामिमान्गरदी ॥१८१ 
आचार्यो ब्रह्मलोकेशः प्राजापत्ये पिता प्रभुः । 
अतियिस्तविन्द्ररोकेशो देवरोकस्य चखिजः॥१८२ 
जामयोऽप्सरसां रोके वश्वदेवस्य वान्धवाः । 
सम्बन्धिनो ह्यपां रोके प्रथिव्यां मातृमातुलौ ।।१८३ 





मनुस्मृतिः ।  [ चतुथ! 


आकाशोशास्तु विज्ञेया वाख्बृद्धकृशातुराः ! 

भ्राता ज्यष्ठः समः पित्रा भायां पुत्र स्वका तनुः || १८४ 
छाया स्वो दासवगंश्च दुहिता कृपणं परम्‌ । 
तस्मदेतेरधिश्िघ्ः सहेतासंज्वरः सद्‌ा ॥१८५ 


` प्रतिग्रहसमर्थोऽपि प्रसङ्ग तत्र वजंयेत्‌। 


प्रतिग्रहेण ह्यस्या जाद्य' तेजः प्रशाम्यति ।१८६ 
न द्रव्याणामविज्ञाय विधि धम्यं प्रतिग्रहे । 
प्राज्ञः प्रतिघ कुयादवसीदन्नपि युधा ॥१८७ 
दिरण्यं भूमिमश्वं गामन्नं वासस्तिखान्‌ घृतम्‌ । 
प्रतिग्रहणन्नविद्रसतु भस्मीभवति दारुवत्‌ ।१८८ 


हिरण्यमायुरन्नं च मूर्गोश्चाप्योषतस्तनुम्‌ । ` 


अश्वश्वश्युरत्यचं वासो धृतं तेजस्तिखाः प्रजाः ।। १८६ 


 अतपास्वनधीयानः प्रतिप्रहरुचिरद्िजः 


अम्भस्यश्मण्रवेनेव सह तेनेव मल्ञति ।॥१६० 

तस्माद्‌ बिद्रान्विभियाद्यष्मार्तस्मास्तिप्रहात्‌ । 
लपकेनाप्यविद्रान्‌ हि पङ्क गौरिव सीदति ।॥१६१ 

न वायंपि प्रयच्डत्तु बेडालत्रतिके द्विज । 

न वक त्रतिके विप्रे (पपे) नवेदविदि धर्मवित्‌ ॥१६२ 


त्रिष्वप्येतेषु दन्तं हि विधिनाऽप्यजितं धनम्‌ । 


दातुभंवव्यनर्थाय परत्रादातुरेव च ॥१६३ 
यथा प्रेनोपरेन निमल्नव्युदके तरन्‌ | 


तथा निमजतोऽधस्तादज्ञो दातप्रतीच्दुकौ ॥१६४ 





ऽध्यायः | गृहस्थाश्रमवणनम्‌ । ७ 


धमेष्वजी सदाटुव्धश्छाद्चिको लोकदम्भकः । 
` वेडाठ््रतिको ज्ञेयो हिखः सर्वाभिसन्धकः ५९६५ 
अधोरष्िनेस्कृतिकः स्वा्थसाधनतत्परः । 
शठो मिश्याविनीतश्च बकव्रतचरो द्विजः ॥१६६ ` 
ये वकन्रतिनो विप्रा ये च मार्जारलिङ्धिनः 
ते पतन्त्यस्थतामिस्ल तेन पापेन कमणा ॥१६७ 
न धमंस्यापदेशेनः पापं करत्वा व्रतं चरेत्‌ । 
रतेन पापं प्रच्छाय कुवन्‌ श्यीशूद्रदम्भनम्‌ ।१६८ 
प्रत्येह चेदृशा विप्रा गह्यन्ते ब्रह्मवादिभिः! 
छद्मना चरितं यच्च तं रक्षांसि गच्डुति ॥१६६ 
अलिङ्गो रिङ्किविषेण यो वृत्तिमुपजीवति । 
स लिङ्गिनां हरत्येनस्तियग्योनौ च जायते २०० 
परकीयनिपानेषु न स्नायाद्धि कदाचन । 
निपानकनत्तुः खात्वा तु दुभ्कृतांशेन छिप्यते २०१ 
यानशय्यासनान्यक्य कूपोद्यानगृहाणि च । 
अदत्तान्युपयुज्ञान एनसः स्यात्तुरीयभाक्‌ ।।२०२ 
नदीषु देवखातेषु तडागेषु सश्सु च । 
खानं समाचरेननिय' गत्तप्रवणेषु च ।|२०३. 
यमान्तेषेत सततं न निय नियमान्वुधः। 
यमान्पतयङ्कर्वाणो नियम न्केवखान्‌ भजन्‌ ॥२०४ 
नाश्रोत्रियतते यज्ञे प्रामयाजिकृते तथा । ` 
खिया कीषेन च हूते मुञ्जीत ब्राह्मणः कवित्‌ ।[२०६ 


मनुस्मृतिः! [ चतुथं 
अश्टीक ( छ ) मेततसाधूनां यत्रजुहयमी हविः । 
प्रतीपमेतद वानां वस्मात्तत्परिव जयत्‌ ।!२०६ 
मत्तक द्वातुराणां च. न भुज्जीत कदाचन । 


केशकीटावपन्न'च पदा स्प च कामतः. ॥२७८ 


भ्र णघ्न वे्धितं चेव संहं चाप्युदक्यया । 
पतत्रिणाऽवटीह' च डना संसपष्टमेब . व ॥२०८ ` 
गवा चान्नमुपाघ्रातं घुषान्न'च विशाषतः । 

गणाल्तं गणिकान्नं च विदुषा च जुधैप्सितम्‌ ।॥२०६ 
स्तनगायनयोश्चान्नं तक्ष्णोवाधुषिकस्य च । 


दोक्षितस्य कदयस्य बद्धस्य निगडस्य च ॥२१० 
अभिशस्तस्य षण्डस्य पुंश्चल्या दाग्भिकस्य च \ 
$ ` ¢ > न । यो + ` | 

शुक्तं पयुषितं चव शूद्रश्योच्िटमेव च ।।२११ 


चिकित्सकस्य मृगयोः कर .रस्योचिद्ष्टमोजिनः। 


उग्रान्नं सूतिकान्नं च पर्याचनान्तमनिद शम्‌।२१२ 


अनचितं वृथामांसमवीसयाश्च योषितः । 
द्विषदन्नं नगयेन्नं पतितास्नमवक्षुतम्‌ ।२१३ 


 पिञ्युनायतिनोश्चान्नं क्रतुविक्रयिणस्तथा । 
 शेदटषतुन्नवायान्नं कृतघ्नस्यान्नमेव च ॥२१४ 


कमारस्य निषादस्य -रङ्ावतरकस्य च! 
सुबणकतवणस्य शखविक्रयिणस्तथा ।(२१५ 
श्रवतां शोण्डिकानां च चखनिणजकस्य च | 


रञ्ज (रज ) कस्य चृशंसस्य यस्य चोपपतिगर हेः।॥।२१६ 


ऽध्यायः ] गृहस्थाश्रमवर्णनम्‌ । १. 


मृष्यन्ति ये चोपपति द्वीजितानां च सर्वशः । 
अनिदेशं च प्रेतान्नमतुष्िकसमेव च ॥२१७ 
राजान्नं तेज आदत्ते शूद्रास्नः ब्रह्मवन्ेसम्‌ । 
आयुः सुवर्णकारान्नं यशश्चर्मावकतिनः ॥२१८ 
कारुकान्नं प्रजां हन्ति बरं निर्णेजकस्य च । 
गणान्नं गणिकान्नच्च लोकेभ्यः परिक्रन्तति ॥२१६ 


` प्यं चिकित्सकस्यान्नं पुंश्चल्यास्त्वन्नमिन्द्रियम्‌ । 


विष्ठावाधुषिकस्याल्नं शख्लविक्रयिणो मलम्‌ ।॥२२० 
य॒एतेऽन्ये तभोज्यान्नाः. करमशः परिकीर्तिताः, 
तेषां त्वगखितेमाणि वदन्यन्नं मनीषिणः ।॥।२२१ 
भुकत्वाऽतोऽन्यतमस्यान्नममया क्षपणं यहम्‌ । . 


मया भुक्तवाऽऽचरेत्कृच्छः रेतोविणमूत्रमेव च ॥२२२. 
` नाद्य्छ्रस्य पक्तान्नं -विद्धानश्राद्धिनो दिजः । 


ए २1}, 


आददीताममेवःस्मादवृत्तवेकरात्रिकम्‌ ।। २२३ 
श्रोत्रियस्य कदयस्य वदान्यस्य च वाधुषेः। 
मीमांसित्वोभयं देवाः सममन्नमकल्पयन्‌ २२४ 
तान्‌ प्रजापतिराहैय मा कृद्वं विषम समम । 
श्रद्धापूतं वदान्यस्य हतसश्रद्धयेतरत्‌ ॥ २२५ 
्रदधयेषठं च पूतं च नित्यं कुर्यादतन्द्रितः । ` 
श्रद्धाकृते ह्यक्षये ते भवतः स्वागतेद्ध नैः । २२६ 
दानधमं निषेवेत निलमष्टिकपौर्तिकम्‌ । 
परितुष्टेन भवेन पात्रमासाद्य शक्तितः ॥ २२७ 


८ भ्‌ 


यक्किचिद्पि दातव्यं याचितेनानसूयया । 
उत्पत्स्यते हि तत्पात्रं यत्तारयति सवतः ॥ २२८ 
वारिदस्वपधिमप्नोति सुखमश्चयमन्नदः ¦ ` 
तिलप्रदः प्रजामिष्टां दीपदश्चष्ुरूतमम्‌ ॥ २२६ 





भूमिदो भूमिमाप्नोति दीघंमायुर्दिरण्यद !। 


गृहदोऽरयाणि वेश्मानि रूप्यदोरूपसुत्तमम्‌ ।।२३० 
वासोदश्न्द्रसारोक्यमश्िसारोक्यमश्वदः । 

अनड्हः श्रियं पुष्टां गोदो त्रध्नस्य विष्टपम्‌ ॥ २३१ 
यानशय्याप्रदो भायमिश्वयंममयप्रदः । 

धास्यदः शाश्वतं सौख्यं ब्रह्मदो ब्रह्मपाष्टिताम्‌ ।\ २३२ 
स्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते । 
वार्यन्नगोमदहीवासस्तिङकांचन सपिषाम्‌ । २३३ 

येन येन तु भविन यद्यदानं प्रयच्छति । 

तत्तत्तेनैव भावेन प्राप्नोति प्रतिपूजितः।। २३४ 
योऽर्चितं प्रतिगृह्णाति ददायतितमेव वा । 

तावुभौ गच्छतः स्वगं नरकं तु विपयये ।\ २३५ 
न विस्सयेत तपसा वदेदिष्टवा च नानृतम्‌! 
नार्तोऽप्यपवदे द्विपान्न दत्वा परिकीतेयेत्‌ || २३६ 
यज्ञोऽनृतेन क्षरति तपः क्षरति विस्मयात्‌ । 
आयुविप्रापवदिन दानं च परिकीत॑नात्‌ ।। २३७ 
धम शनेः सचिनुयाद्ल्मीकमिव पुत्तिकाः | 
पररोकसहायाथ सवंमूतान्यपीडयन्‌ ।। २३८ 


पायः] गृहस्थाश्रम (धम) वर्णनम्‌ । 


नामुत्र हि सहायाथ पिता माता च तिष्ठतः 

न पुत्रदारा न ज्ञातिधमस्तिष्ठति केवट; !। २३६ 
एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रीयते । 
एकोऽनुभुङ्क्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम्‌ ॥ २४० 
मरतं शरीरमत्माञ्य काष्ठरोष्ठ' समं शितौ । 
विमुखा बान्धवा यान्ति धमेस्वमनुगच्डति ।। २४१ 
तस्माद्धम सदायाथं नित्यं संचिनुयाच्डुनः। 
धमण हि सदायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥ रर्‌ 
धमश्रधानं पुरुषं तपसा हतकिंल्वषम्‌ । 

परलोकं नयत्याञ्यु भास्वन्तं स्वशरीरिणम्‌ ।। २४३ 
उत्तम हत्तमनित्य सम्बन्धानाचरेतसहं । 

निनीषुः कुटसुत्कषमधमानधमांस्त्यजेत्‌ ॥ २४४ 
उत्तमालुत्तमान्गच इरन्हीनास्दीनाच्ववजेयन्‌ 

ब्राह्मणः श्रष्ठतामेति प्रत्यवायेन शूद्रताम्‌ ॥ २४५ 
टटकारी मदुरदान्तः क राचारोरसंबसन्‌ । 
अदिस दमदानाभ्यां जयेरस्वगं तथात्रतः || २४६ 
एधोदकं मूलफरमन्नमभ्युद्यतं च यत्‌ । 
सर्वतः प्रतिगहणीयान्मध्वथाभयदक्षिणाम्‌ ॥ २४७ 
आह ताभ्युद्यतां भिक्षां पुरस्तादग्रचोदिताम्‌ । 

मेने प्रजापतिग्राह्यामपि दुष्करृतकमणः ।। २४८ 
नाश्नन्ति पितरस्तस्य दशवर्षाणि पंच च। 

न च हव्यं वहत्यप्नियस्तामभ्यवभन्यते ॥ २४६ 





मनुस्षतिः। [ चतुथा 
शय्यां गृहान्ुशान्णन्धानपः पुष्पं मणीन्दधि | 


धाना मस्यान्पयो मांसं शकं चेव न निणुदेत्‌ ॥२५० 


गुरू्भररयाश्चोजिहीषन्नचिष्यन्देवतातिथीन्‌ । 

सवेतः प्रतिगृह्णीयान्न दु ठप्येरस्वयं ततः ।। २५१ 
| यतीते च वस 

गुरुषु त्वभ्यतीतेषु विना वा तगृहे वसन्‌, 


आत्मनोः वृत्तिमन्विच्छन्‌ गृहीय त्साधुतः सदा । २५२ 
 आधिंकः कुमित्रं च गोपालो दासनापितो । 


एते शूद्रेषु भोज्यान्ना यश्चात्माने निवेदयेत्‌ ॥ २ 


यादृशोऽस्य भवेदात्मा यादृशं च चिकोषितम्‌ । 
यथा चोपचरेदेनं तथाऽऽत्मानं निवेदयेत्‌ || २५४ 


योऽन्यथा संतमाटमानमन्यथा सस्सु भाषते | 


स पापकृत्तमो रोके स्तेन अत्मापहारकः ॥ २५५ 


वाच्यर्था नियताः सवे वाङ्मूला वाग्विनिःसृताः 
तां तु यः स्तेनयेद्रचं स सवेस्तेयक्ृ्नरः ॥ २५६ 


 महषिपित्देवानां गखाऽञ्नृण्यं यथाविधि । 
पत्रे सवे समास्य वसेन्मध्यस्थ्यमास्ितः ।२५७ 


एकाकी चिन्तयेन्नित्यं विविक्तं हितमात्मनि 


एकाकी चिन्तयानो हि परं श्रेयोऽधिगच्छति ॥२५८ 
एषोदिता गृहस्थस्य वत्तिविप्र्य शाश्वती। ` 
 स्नातकत्रतकल्पश्च सवघृद्धिकरः ञ्जुभः।! २५६ 
अनेन विप्रो वृत्तेन वयन्‌ वेदशाख्वित्‌। 
` ` व्यपेतकट्मषो निय ब्रह्मछोके महीयते ॥ २६० 
दनि मानवे धमशा स्त्रे भृगुप्रोक्तायां मनुस्मृय। चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


श््यायः | [र ८६ 


पञ्चमोऽध्यायः । 
तत्रादौ - अभक््यवर्णनमाद्‌-- 
तानृषयो धर्मान्‌ स्नातकस्य यथोदितान्‌ | 
दमूचुमदात्मानमनल्प्रभवं भृगुम्‌ ।॥ १ 

एवं यथोक्तं विप्राणां स्वधममनुतिष्ठताम्‌ । 
कथं स्रदयुः प्रभवति वेदृशाखबिदां प्रमो ॥२. 
स तानुवाच धर्मात्मा महर्षीन्मानवो भगुः।. 
भ्रूयतां येन दोषेण म्र्युविप्राञ्जिघांसति ।। ३ 
अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वजनात्‌। 
आरुस्यादन्नदोषाच्च मृघयुविप्राञ्ञिवांसति । ४ 
ट्टाुन गृञ्जनं चव पराण्डं कवकानि च । 
अभक्ष्याणि. द्विजातीनाममेध्यप्रमवानि च ॥ ५ 
खोदहितान्‌ वृक्षनियांसान्‌ ब्श्वनप्रभरवांष्तथा 
शेलु गत्यं च पेयूषं प्रयत्न न विवजयेत्‌ ॥ ६ 
वृथाकृसरसंयावं पायसापूपमेव च । 
अनुपाकृतमांसानि देवान्नानि हवींषि च || ७ 
अनिदुशाया गोः क्षौरमौमेकशफं तथा | 
आविकं सन्धिनौक्षीरं विवत्सायाश्च गो पयः ।८ 
आरण्यानां च स्वेषां म्रगाणां मादिषं विना, 
ख्ीक्षीरं चेव व्यानि सवशुक्तानि चेव हि ॥६£ 
दधि मक््यं च द्ुक्तषु सवं च दंपिसम्भवम्‌ । 
यानि चवाभिपूयन्ते पुष्पमूखफरेः शुभः ।। १० 


मनुस्घतिः । [ पच्चमो 


क्रन्यादः शङ्कनीन्‌ . स्वस्तथा भ्ामनिवासिनः। 
अनिर्दिषाश्वेकशफ्टिष्िभं च विवजंयेत्‌ ॥ ११ 
कर्विङ्क' भवं हंसं चक्राद्व' भमामङुक्कुटम्‌ | 

सारसं रल्जुदाङं च दास्यूहं शुकसारिके ॥ १२ 
परतुदान्‌ जाल्पादांश्च कोयष्टिनिखविष्किरान्‌ । ` 
निमजतश्च मस्स्यादान्‌ सौनं बल्खु स्मेव च । १३ 
र्कं चेव बराकां च काकों खंजरीटकम्‌ | 
मह्स्यादान्‌ विडवराहश्च मत्स्यानेव च सवशः ।। १४ 
यो यस्य मांसमश्नाति स तन्मांसादञ्च्यते । 
मत्स्यादः सवेमासादस्तस्म न्मस्स्यान्विवजेयेत्‌ ।\१५ 
पाठीनरोहितावाद्यौ नियुक्तौ हञ्यकञ्ययोः 
राजीवाः सिहतुण्डाश्च सशल्काश्वेव सवशः ।। १६ 
न भक्षयेदेकचरानज्ञातश्च सृगद्विजान्‌ । 

भक्ष्येष्वपि समुदिष्टान्‌ स्बान्‌ पचनखांस्तथा ।! १७ 
श्वाविधं शल्यकं गोधां खडग कूूमशशास्तथा । 
भक्ष्यान्‌ पश्चनखेष्वाहूुरनुषरश्चेंकतोदतः ।। १८ 
छत्राकं विड्वराहं च छ््युनं भामकुक्कुटम्‌ । 
पठण्डुं गृञ्चनं चेव मया जग्ध््रा पतेदद्िजः | १६ 
भमत्यतानि षडजर््वा कृच्छु सान्तपनं चरेत्‌ । 
न्द्रायणं वापि शषपूपवसरेदहः ।। २८ 
चरेरछच्धू िजोत्तमः। 
तभुक्तलुद्धयथ ज्ञातस्य तु विशेषतः।। २९१ 








ऽध्यायः | अभक््यवणनम्‌। ८७ 


यज्ञाथं ब्राह्यणेबेध्याः प्रशस्ता सृगपक्षिणः। 
भयानां चेव वृत्त्यथंमगरस्यो द्याचरत्पुरा ।। २२ 
वभूवुहिं पुरोडाशा भक्ष्याणां सृगपक्षिणाम्‌ । 
पुराणेष्वपि यज्ञेषु ब्रह्मक्षत्र सवेषु च ॥ २३ 
यर्किचिस्स्नेदसंयुक्तं भक्ष्यं भोज्यमगदिंतम्‌ | 
ततपयुषितमप्याद्य' दबिःशेषं च यद्भवेत्‌ ॥२४ 
चिरस्थितमपि त्वाद्यमस्नेहाक्त' द्विजातिभिः । 
यवगोधूमजं सवं पयसश्चेव . विक्रिया । २५ 
एतदुक्तं द्विजातीनां भक््यामश््यमशषतः । ` 
मांसस्यातः प्रवक्ष्यामि विधि भक्षणवजने। २६. 
प्रोक्षितं भक्षयेन्भांसं ब्र दह्यणानां च काम्यया । 
यथाविधि नियुक्तस्तु प्राणानामेव चात्यये ॥ २७ 
प्राणस्यान्नमिदं सव प्रजापतिरकठ्पयत्‌ । 

स्थावरं जङ्गमं चेव सवप्राणस्य भोजनम्‌ || २८ 
चराणामन्नमचरा दृष्टिणामप्यद्‌ष्रिणः। 

अहस्ताश्च सहस्तानां शूराणां चैव भीरवः ॥ रहै 
नात्ता दुष्यत्यदन्नाद्यान्‌ प्राणिनोऽहन्यहन्यपि । 
धरेव सृष्टा ्याद्याश्चप्राणिनोऽन्तार एव च ॥ ३० 
यज्ञाय जश्धिर्भासस्येव्येष देवो विधिः स्म्रतः। 
अतोऽन्यथाप्रवरत्तिस्तु राश्चसोविधिरुच्यते ॥३१ 
क्रीत्वा स्वयं वाऽप्युस्पायय परोपकृतमेव वा ! 
देवान्‌ पितुश्च! चयितवा खादन्मांसं न दुष्यति ।३२ 





2 4 


मनुस्परतिः। ` [ पञ्चमो 


नादयादवधिधिना मसं विधिज्ञोऽनापदि द्विजः) 


जग्ध्वा ह्यविधिना मांसं प्रेय (रेतः) तेरयतेऽवशः ।३३ 
न तादशं भवत्येनो म्रगहन्तुधनाथिनः। ` 
यादशं भवति प्रेय व्रथामांसानि खादतः ।३४ 
नियुक्तस्तु यथान्यायं यो मांसं नात्ति मानवः। 
स प्रेय पञ्चतां याति सम्भवानेकविशतिम्‌।।३५ 
अरसंस्कृतान्पशन्मन्तरनायाद्रिः कदाचन 

मन्त्रस्तु संस्छृतानदयच्छृश्रतं विधिमास्थितः ॥३६ 
कुर्याद्बतपश सङ्ग ॒कुर्यापििष्टपञु तथा । 

नवेव तु वृथा हन्तु पञ्ुमिच्छत्‌ कदाचन ॥३७ 
यावन्ति पष्ुरोमाणि तावत्त्‌ कृत्वोह्‌ मारणम्‌ | 
बृथापश्युष्नः प्राप्रोति प्रेय जन्मनि जन्मनि ।।३८ 
यज्ञाथ पशवः दृष्टाः स्वयमेव सयम्भुवा । 

यज्ञ्य भूत्ये स्वस्य तस्माद्यज्ञे वधोऽवधः ।३६ 
ओषध्यः पशघो व्रृक्षास्तियंश्च पश्चिणस्तथा । 
यज्ञाथ निधनं प्राप्राः प्राप्नुबन्द्यच्छितीः पुनः।\४० 
मधुपकं च यज्ञे च पिचदेवतकर्मणि। 

अत्रेव पशवो स्या नान्यत्रेयत्रवीन्मनुः ॥४१ 
एष्वधषु पशून्‌ हिंसन्‌ वेद तत्त्वाथेविद्‌ द्विजः । 
आत्मानं च पञ्च वगमयत्युत्तमां गतिम्‌ ।\४२ 


गृहे गुरावरण्ये वा निवसन्नात्मवान्द्रिजः, 
नावेद विदितां हिंसामापद्यपि समाचरेत्‌ । ४२ 


उघ्यायः | भक्ष्याभक्यवर्णनम्‌ ८ 


या वेदविहिता हिसा नियताऽस्मिश्वराचरे । 
अहिसामेव तां विदयाद्रदाद्धमौ हि निवंमौ 1४४ 
योऽहिंसकानि भूतानि हिन्यात्मसुखच्छंया । 

स॒ जीर्व॑श्च मृतश्वेव न कचित्‌ सुखमेधते ।४५ 
यो बनधनवधक्टेशान्‌ प्राणिनां न चिकीषति । 
स॒ सवस्य हितदरष्ुः सुखमयन्वमश्लुते ।।४६ 
यदूध्यायति यत्कुरूते रति वध्नाति यत्र च, 
तदवाप्नोययल्न न यो हिनस्ति न किचन ४७ 
नकृत्वा प्राणिनां हिसां मंसमुत्पद्यते कचित्‌ । 

न च॑ प्राणिवधः स्वग्॑स्तस्मान्मासं विवजयेत ।॥४८ 
समुत्पत्ति च मांसस्य वधबन्धौ च देहिनाम, 
प्रसमीश्च्य निवतंत सवमांसस्य भक्षणात्‌ ४६ 

न भक्षयति यो मांसं विधि दहित्वा पिशाचवच्‌। 
स॒ छोके प्रियतां याति व्याधिभिश्च न पीड्यते| 
अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी । 
संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चंति घातकाः ।\ ८१ 
स्वमांसं परमांसेन यो वधेयितुमिच्छति । 
अनमभ्यच्प पितुनदेवांस्तसोऽन्यौ नास्यपुण्यक्रत ।५२ 
वपं व्पश्रमेषेन यो यजेत शतं समाः । 
मांसानि च न खादैद्यस्तयोः पुण्यफटरं समम्‌ ॥*५३ 
फलटमूकाशनेर्ेध्यमुल्यन्नानां च भोजनः । 
न॒ तत्फलमवाप्नोति यत्मांसपरिवजेनान ।\ 4४ 


मनुस्मृतिः!  [ पच्चमोः 


मां स भक्षयिताऽमुत्र यस्य मांसमिहाद्‌म्यहम्‌ । 
एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः {८ 
न मांसभक्षणे दोषो न मद्यं न च मेथुने। 
प्रवित्तिरेष। भूतानां निव्रत्तिस्तु महाफला ५६ 
्रतदुद्धि प्रवक्ष्यामि द्रभ्यशुद्धि तथेव च, 
चतुर्णामपि वर्णानां यथावदनुपूजेशः ।५७ 
दन्तजातेऽनुजाते च कृतचूडे च संस्िते । 
अशृद्धा बान्धवाः सवं सूतके च तथोच्यते ॥५८ 
दशाहं शावमाशाचं सपिण्डेषु विधीयते | 
अर्वाक्‌ संचयनादस्थ्नां जयदहमेकाहमेव च ।\५६ 
सपिण्डता तु पुरुषे सधमे विनिवतंते। 
समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोरवेदने ।} ६5 





यथेदं शावमाशौचं सपिण्डषु विधीयते| 


जननेऽप्येवमेव स्यान्निपुणं शुद्धिमिच्छताम्‌ । ६१ 
सर्वेपां शावमाशौचं म।तापिव्रोसतु सूतकम्‌ । 


सूतके मातुरेव स्यादुषस्परत्य पिता ज्ुचिः॥६२ 
निरस्य तु पुमज्छुक्रमुपशश्यव शुध्यति । 
वेजिकादभिसम्वन्धादनुरुःध्यादधं जयहम्‌ ।६३ 
अहवा चकेन राच्या च त्रिराननैरेव च च्रिभिः। 
 शवष्पशो विश्युध्यन्ति उयहादुद्रकदायिनः 11६४ 
गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पित्रमेधं समाचरन्‌ । 


प्रेताहारः सम तत्र दरशराननेण इन्यति || ६६ 


ऽध्यायः | परतह्ुद्धिवर्णनम्‌ । ६१ 


रात्निभिर्मासतुल्याभिगमस्रदे विभ्यति । 
रजस्युपरते साध्वी स्नानेन खी रजस्वखा ।६६ 
नृणामङरतचडानां विङुद्धिर्नेशिकी स्परता 

निव तमुण्डकानां तु चरिरात्राच्छुद्धिरिष्यते | ६ 
उनद्विवाषिकं प्रेतं निदध्युर्बान्धवा वहिः। 
अख्ढङतय शुचौ भूम वसख्थि्षचयनाटते ।|६८ 
नास्य कार्याऽ्निसंस्कारो न च कायोंदकक्रिया। 
अरण्ये काष्ठवत्यत्तवा क्षपेतच्यहमेव च ।६£ 
नात्रिवर्षस्य कर्तंञ्या बान्धवेरदकक्रिया । 
जातदन्तस्य वा कु्यन्नाम्नि वाऽपि कृते सति ॥७० 
सन्रह्मचारिण्येकाहमतीते क्षपणं स्पृतम्‌ | 
जन्मन्येकोदकानां तु तरिरात्राच्छ्ुद्धिरिष्यते ५१ 
ख्वीणामसंस्कृतानां तु ज्यहाच्छ्र्यन्ति बान्धवाः | 
यथोक्तनेव कल्पेन शुध्यन्ति तु सनाभयः ।५्‌ 
अक्षारलवणान्नाः स्यु निमज्जेग्रुश्च ते त्यहम्‌ । 
मांसाशनं च नाश्नीयुः शयीरंश्च प्रथक्‌ शितो (७ 
सन्निधावेष वे कठ्पः शावाशौचस्य कीर्तितः | 
असन्निधावयं ज्ञयो विधिः सम्बन्धिवान्धवंः ।1७४ 
विगतं तु विदेशः श्रणुयाद्यो ह्यनिदंशम्‌ । 
यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवाद्युचिभवेत्‌ ।५५ 
अतिक्रान्ते दशाहे च त्रिरत्रमञ्ुचिभेषेत्‌ । 
संवत्सरे व्यतीते तु श्पष्ट्वेवापो विष्युष्यति ।५६ 


६२ 


५ 


9४ 
मनुस्पतिः। [ पञ्चमा 


निदेशं ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च । 
सवासा जटमप्नुय शुद्धो मवति मानवः ७७ 
बारे देशान्तरस्थे च प्रथक्‌ पिण्डं च संस्थिते। 
सवासा जलमा्टुय सथ एव विध्यति ॥५८ 
अन्तदं शाह वेरेष्यातां पुनमंरणजन्मनी । 
तावरस्यादद्ुचिर्विप्रो यावत्तस्स्यादनिदंशम्‌ | 
त्रिरात्रमाहुराशौचमाचायं संसत सति । 

तस्य पुत्रे च पल््यां च दिवारच्रमिति स्थितिः ॥८० 
भरोतरिये तूपसम्पन्ने चरिराञमद्युचिभवेत्‌ । 

मातरे पक्षिणीं राति शिष्यत्विग्बान्धवेषु च ॥८१ 
प्रते राजनि सञ्योतियंस्य स्याष्टिषये स्थितः । 
अश्रोिये स्वहः कृत्छ्नमनूचने तथा गुरो ॥८२ 
शुटृष्येद्धिमोदशाहेन दशाहेन भूमिपः। 

वेश्यः पच्वदशाहेन शूद्रो मासेन छुध्यति ॥८२ 

त वद्ध येदघाहानि प्रव्यूहेनाग्निषु क्रियाः 

न च तत्कमं क्वाणः सनाभ्योऽप्यञ्चुचिभवेत्‌ ॥८४ ` 
दिवाकीतिमुदक्यां च पतितं सूतिकां तथा 

शवं तत्षष्रिनं चव स्पृष्ट्वा खानेन शध्यति ॥८५ 
आचम्य प्रयतो नित्यं जपेदशुचिदर्शने । 
सौरान्मन्नान्यथोत्साहं पावमानीश्च शक्तितः ॥८६ 
नारं श्ष्टवाऽस्ि सस्नेहं स्ञात्वां विप्रो विदयुध्यति । 


 आचम्येव तु निःस्नेहं गामारुभ्याकमीक्ष्य षा ५८५ 


पयः | प्रतरुद्धिवर्णनम्‌ ६३ 
आदिष्टी नोदकं कुर्यादाब्रतस्य समापनात्‌ । 
समाप्ते तूदकं कृत्वा त्रिरात्रेणेव शुध्यति ॥ 
वृथासङ्करजातानां प्रत्रज्यासु च तिष्ठताम्‌ 
आस्मनस्यागिनां चक निवततोदकक्रिया ॥ ८६ 
पाषण्डमाश्रितानां च चरन्तीनां च कामतः। 
गर्भभच दरहा चैव सुरापीनां च योषिताम्‌ ॥६० 
आचाय स्वमुपाध्यायं पितरं मातरं गुरुम्‌ । 
नि्ट्य तु व्रती प्रेतान्न त्रतेन वियुञ्यते ।1६१ 
दक्षिणेन मरतं शूद्र पुर्रारेण निहसत्‌। 
पश्चिमोत्तरपूरवस्तु यथायोगं द्विजन्मनः ।६२ 
न॒ साज्ञामघदोषोऽस्ि ब्रतिनां न च स्वरिणाम्‌। 
एन्द्र स्थनसुपासीना ब्रह्मभूता हि ते सद्‌ा ।\६३ 
राज्ञो माहास्मिके स्थाने सदयःशौचं विधीयते । 
प्रजानां परिरक्चाथमासनं चात्र कारणम्‌ ।६४ 
डिम्बाहबहतानां च चिद्यता पाथिवेनच। 
गोन्राद्षणस्य चवाथ यस्य चेच्छति पाथिवः ।६५ 
सोमाग्न्यकानिदेन्द्राणां वित्ताप्पलयोयमस्य च । 
अष्टानां खोकपाङानां वपुर्धारयते चपः ॥६६£ 
खोकेशाधिष्ठितो राजा नाश्याशौचं विधीयये । ` 
शौचाशोचं हि मर्यानां रोकेभ्यःप्रभवाप्ययो ।\६७ 
उदयतेराहवे शस्त्रैः क्षत्रधर्महतस्य च । 
सद्यः सन्तिष्ठते यज्ञप्तथाऽऽशौचमिति श्थितिः॥६८ 


६४ 





 मनुस्छतिः। 





विप्रः छध्यदयपः स्पृष्ट्वा क्षलियो वाहनायुधम्‌ । 
वैश्यः प्रतोदं रश्मीन्वा यष्टिं शूद्रः कृतक्रियः ।६& 
एतद्रोऽभिहितं शौचं सपिण्डेषु द्विजोत्तमाः | 
असपिण्डेषु सर्वेषु प्रेतशुद्धिं निबोधत ॥१०० 

असपिण्डं द्विजं प्रेतं विग्रो निहत्य बन्धुवत्‌ 
विष्ुध्यति चरिरान्ेण मातुराप्रांश्च बान्धवान्‌ !१८£ 
यथन्नमत्ति तेषां तु दशाहेनैव शुध्यति । 

अनदन्नन्नमहं व न वेत्तस्मिनगृहे वसेत्‌ ॥१०२ 
अनुगम्येच्छया प्रेतं ज्ञातिमज्ञातिमेव च | 

खाता सचे स्पष्ट्वारिनि चूतं प्राश्य विद्ुध्यति ! \ 2 ~३ 
न विप्रं स्वेषु तिष्ठतु गतं शूद्र ण नाययेत्‌ । 
अस्वरम्यां ह्याहुतिः सा स्याच्छरद्रसंस्पशेदूषिता १० 
ज्ञानंतपोग्नियहारो मन्मनो वाय॒ पाञ्जनम | 

वायुः कर्माकंकालौ च शुद्धं कतु णि देहिनाम्‌! ९ ~ ५ 
सर्वेषामेव शौचानामथंशोचं परं स्पृतम्‌ | 

योऽथ शुचिर्हि स श्चुचिने मरहारिदिविः शुचिः ॥१= ६ 
क्यान्त्या शुद्धयन्ति विद्रासो दनेनाकायंकारिणः । 
प्रच्छन्नपापा जप्येन तपसा वेदवित्तमाः ॥ १०७ 
मृत्तोयेः शुध्यते शोध्ं' नदी वेगेन शुद्धथति। 

रजसा सखी मनोदुष्टा सन्यासेन द्विजोत्तमः ॥ १० 
अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति , 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा वुद्धिज्ञानिन श& यति ॥ १०६ 





ऽध्यायः | ठ | ९५ 





श्‌ वः प्रोक्तः शरीरस्य विनिणंयः 
नानाविधानां द्रव्याणां शुद्धं श्ण॒त निणेयम्‌ ॥११० 
तंजसानां मणीनां च सवेस्याश्ममयस्य च । 
भस्मनाऽद्धिमदा चव शुद्धिर्क्ता मनीषिभिः ।१११ 
नरप कांचनं भाण्डमद्भिरेव विशध्यति 
अल्जमश्ममय चव राजतं चानुपस्कतम्‌ ।११२ 
अपामग्नेश्व संयोगाद्धमं रौप्यं च निबेमौ । 
तस्मात्तयोः स्वयोन्यंव निणंको गुणवत्तरः ॥। ११३ 
ताम्राय: कास्यरेयानां चवण: सीसकस्य च | 
शौचं यथाह कत्य क्षारामोदकवारिभिः ॥११४ 
द्रवाणां चेव सवषां शद्विरुत्पयनं स्यतम्‌ । 
प्रोक्षण संहतानां च दारवाणां च तक्षणम्‌ ।११५ 
माजनं यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि | 
चमसानां ग्रहाणां च शद्धः ्रक्षाखनेन तु ॥११६ 
चरूणां सकष काणां च शद्धिरूष्णन वारिणा। 
स्फयशूपंशः 





कटानां च म॒सखोदखलस्य च ॥ ११७ 
अद्भिस्तु प्रोक्षणं शोचं बहूनां धान्यवाससाम्‌ 
्र्षाखनेन त्वल्पानामद्धिः शौचं विधीयते ११८ 
चटवच्चमणां शुद्धिवंदलानां तथंव च । 
शाकमूरफखानां च धान्यवच्छुद्धिरिष्यते । ५१६ 

च = विक यो न वान स [म 
कौरीयाविकयोशरूषेः कतपानासरिष्टकः | 

शरीफ | ५ # | । नौ + गौरसषं ¢ ५ / 
श्रीफेरंशुपष्ानां क्षौमाणां गौरसषपः ॥६२० 








मनुस्घरतिः ! [ पच्चमो 


पनौमवच्छङ्कष्ङ्णासस्थिदन्तमयस्य च । 
शाद्धिर्विजानता कार्या गोमूत्रेणोदकेन वा ।॥१२१ 
प्ोक्षणात्तणकाष्ठं च पृछ चेष शुध्यति । 
मा्जनोपाञ्नेवेश्म पुनः पाकेन मण्मयम्‌ ॥९२२्‌ 
मद्यं मतरः पुरीषा ठीवनेः पूथशोणितः। 

ससय नेव शुद्धयत पुनः पाकेन मृण्मयम्‌ १२३ 
सम्भाजनोपाञ्जनेन सेकेनोष्टेखनेन च । 

गवां च परिासेन भूमिः शुद्धयति पचभिः॥१्४ 
पक्षिजग्धं गवा प्रातमवधुतमवक्षुतम्‌ 

दूषितं केशकीटेश्च मृख्षेपेण शुद्धयति ।९२५ 
यावन्नापेत्यमेध्याक्ताद्‌ गन्धोटेपश्च तच्छतः । 
तावन्मृद्रारि चदेयं स्वासु द्रव्यञ्चुद्धिषु ।॥१२६ 
त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मणानामकल्पयन्‌ | 
अटृश्टमदिर्निणिक्तं यच्च वाचः प्रशस्यते | १२७. 


आपः डुद्रा मूमिगता वेतृष्ण्यं यासु गोभेवेत्‌ । 


अव्याप्ताश्चेदमेध्येन गन्धवणेरसान्विः १२८ 
नित्यं छुद्र: कारुहस्तः पण्ये यच्च प्रसारितम्‌ | 


ब्रह्मचारिगतं मंक्ष्यं नित्यं मेध्यभिति स्थितिः ।१२६ 


नित्यमास्यं ञ्युचि. खीणां शकुनिः फरपातने । 
प्रसवे च शुचिवेत्सः श्वा मृगग्रहणे शुचिः ॥१३० 
श्वभिहतस्य यन्मांसं शुचि तन्मनुरत्रवीत्‌ ¦ 
क्रञ्याद्धिश्च हतस्यान्येश्चण्डालाध्य श्व दस्युभिः ॥१३१ 


ऽध्यायः | शरीरङ्ुद्धिवर्णनम्‌ । 


उद्ध्व नाभेर्यानि खानि तानि ` मेध्यानि सर्बश; | 
यान्यधरस्तान्यमेध्यानि देदाब्रेव , मलाश्च्युताः ।\१३२ 
म्चिका विपरुपश्ाया गौरश्वः सूर्वरश्मयः! 
रजो भूर्वायुरम्रिश्च स्पे मेध्यानि निर्दिशत्‌ ।। १३३ 
चि ण्मृन्रोत्सगद्ुद्धःयथं मृद्रायददियमथवत्‌ ॥  .. 
दहिकानां मलानां च शुद्धिषु द्वादशस्वपि ।\१ २४ 
वसा शुक्रमसड्छन्नामूत्रविट्‌घ्राणकणविर्‌ । 
एटेष्माशरुदषिक स्वेदो द्वादशैते चृणां मखाः ।१३५ 
एका लिङ्ग गुदे तिखरस्तथकत् करे दश। 

भयोः सप्र दातव्या मद्‌: शुद्धिमभीप्सता ॥१३६ ` 
गतच्छोचं गहस्थानां दिगुणं बह्मचारिणाप्‌ | 


। 














त्वा मूत्रं पुरीषं वा खान्याचान्त उपस्पुरोत्‌ ¦ 
वेदमध्प्रेष्यमाणल्च अन्नमश्नंश्च सवेदा ॥१३८ 
त्रिराचामेदपः; पूत द्धिः ब्रभृज्यात्ततोमुखम्‌ । 
शारीरं शौचमिच्छच्हि खी शूद्रस्तु सदृत्सक्रत्‌ ॥१३६ 
णां मासिकं काय वपनं न्यायवर्तिनाम्‌ | 








च्छि कुवते मुख्या विप्रुषोऽङ्गं पतन्ति याः 
न श्मश्रणि गतान्यास्यं न दन्तान्तरधिष्ठितम्‌ ॥१४१ 

स्पश विर द्रौ य आचामयतः परान्‌, 
या न तराप्रयतोभवेत ।१४२ 





६८  मलु्छृिः ` [पमो 


उच्छिष्टेन तु संश द्रव्यहस्तः कथंचन । 
 अनिधायेव तदद्रव्यमाचान्तः शुचितामियात्‌ । १४३ 
वान्तोविरिक्तः स्नात्वा तु घृतप्राशनमाचरेत्‌ | 
आचामेदेव भुकस्वान्न' सनं मेथुनिनः स्पृतम्‌ ।। १४४ 
सुप्त्वा ष्षुत्वा च युक्त्वा च निष्ठीव्योक्त्वाञ्नृतानि च । 
पीत्वाऽपोऽध्येष्यमाणश्व आचामेसखरथतोऽपि सन्‌ १४५ 
एष शौचविधिः कृत्छलो द्रभ्यशुद्धिस्तथेव च । 
उक्तो वः सवर्णानां स्वरीणां धर्मान्निवोधत ॥१४६ 
वाट्या वा युवत्या वा बरृद्धया वाऽपि योषिता, 
न स्वातन्त्येण कतत्र्य किचित्कायं गृेष्वपि ॥१४७ ` 
बाल्ये पितुवंशे तिष्ठेत्पाणिघराहस्य यौवने । 
` पुत्राणां भवेरि प्रेते न भनेस्स्री स्वतन्त्रताम्‌ ।॥ १४८ 
पित्रा भर्त्रा सर्वाऽपि नेच्छद्धिरहमात्मनः। 
एषां हि विरहेण स्री गद्य दर्यादुमे कुरे १४६ 
सदा प्रहृष्टया माल्यं गृहकार्येषु दक्षया! 
सुसख्छतोपस्कस्या व्यये चामुक्तहस्तया ।१५० 
यस्मे दृ्यापिता तेनां भ्राता वानुमते पितुः । 
तं शुध्रषेत जीवन्तं संस्ितं च न लष्घयेत्‌ १५१ 
मङ्गखाथं सखद्ययनं यज्ञश्चासां प्रजापतेः | 
प्रयुज्यते विवाहे तुं प्रदानं स्वाम्यकारणम्‌ ।१५२ ` 
अनृताबतुकाले च मन्तरसुस्कारकृत्पतिः। 
सुखस्य नित्यं दतेह परखोके च योगितः १८३ 








६६ 
विशीलः कामवृत्तो वा गुरणर्वा परिवर्जितः | 
उपचयः स्तिया साध्ञ्या सततं देववत्पतिः ॥१५४ 
नासि स्वरीणां प्रथभ्यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषितम्‌ । 
पति शुश्रूषते येन तेन स्वग महीयते ।१५५ 
पाणिग्राहस्य साध्वी स्त्री जीवतो वा मृतस्य वा! 
पतिलोकमभीप्सन्ती नाचरेत्किचिद्‌ प्रियम्‌ । १५६ 
कामं तु क्षपयेद्‌ हं पुष्पमूटफरेः शुभैः । 

न तु नामापि गृह्मीयात्पत्यौ प्रेते परस्य तु ॥१५७ 
आसीतामरणार्क्षान्ता नियता ब्रह्मचारिणी । 
यो धमे एकपल्लीनां कान्ती तमनुत्तमम्‌ । १५८ 
अनेकानि सहस्राणि कुमारखह्यचारिणाम्‌ । 

दिवं गतानि विप्राणामक्रलवा कुर सन्ततिम्‌ । १५६ 
मृते मतेरि साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्यं व्यवसिता, 
स्वगं गच्छयपुत्राऽपि यथा ते व्रह्यचारिणः 1१६० 
अपलयल्योभादयया तु स्त्री मर्तारमतिबतंते। 

सेह निन्दामवप्रोति परलोकाच्च दीयते ।|१६१ 
नान्योत्पन्ना प्रजास्तीह न चान्यस्यपरिपरहे। 

न द्वितीयल्व साध्वीनां कचिद्धतौपद्िश्यते ॥१६२ 
पति हितवापकृषटं स्वमुकष्टं या निवेवते। ` 
निन्य व सा भवेल्लोके परपूव्ति चौच्यते ।\१६३ 
व्यभिचारात्तुभत्तुःस्त्री रोके प्राप्रोति निच्यताम्‌ । 
श्रगाखयोनि प्राप्रोति पापरोगेश्च पीड्यते ।१६४ 


 मरुस्परतिः। 





पत्ति या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयता । ` 

ला मकतलोकमा्नोति सद्भिः साध्वौति चोच्यते ॥१६८ 

अनेन . नारीवृत्तन मनोवाग्देहसंयता । 

इहाग्रथां कीर्तिमाप्नोति पतिरोकं परर च ॥१६३ 

एवं वत्त सवर्णा स्रीं द्विजाति पुवेमारिणीमः 

दाहयेदभिदहोत्रेण यज्ञपात्रश्च धमंवित्‌ ।\ ९६७ . 

भार्यायै पूर्वमारिण्यं द्त्वा्नीनन्त्य कमेणि 

पुनद्रक्रिया . कुयात्पुनराधान मेव ॒ च ।}१६८ 

अनेन विधिना नित्यं पच यज्ञान्न हापयते 

दवियीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वृ सेत्‌ ।॥१६६ 
इति मानवे धर्मशास्त्रे गृुप्रोत्तायां मरुस्मृत्यो शौन्चविधि 

पञ्चमोऽध्यायः ।। 


" कै । 


पृष्ट) ऽध्यायः | 
अथादयौ- वानप्रस्वणनम्‌ । 
एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्छ्ञातको दिजः । 
वने वसन्त नियतो यथावदटिजितेन्द्रियः ॥१ 
गरहण्यस्तु यदा पण्येदलीपछितमात्मनः \ 
 अपत्यस्येव चापल्यं तदारण्यं समाश्रयत्‌ 


डञ्खायः |  वानप्रखवर्णनम्‌ । ` १०१ 


संत्यज्य आम्यमाहारं सवं चव परिच्छदम्‌ । 
पत्रेषु भार्या निष्धिप्य वनं गच्छस्सहैव वा ॥३ 
अग्रिहोत्रं समादाय गृह्य चाश्रिपरिच्छदम्‌ | 
ग्रामादरण्यं नि.सघत्य निवसेन्नियतेद्द्रियः {४ 
सुन्यन्न विविधेमभ्येः शाकमभूटभटेन वा ¦ 
एतानेव महायक्वाननिवपेद्धिधिपूवकम्‌ ॥( 

वसीत चम चीरं वा सायं स्नायासरगे तथा, 
जटाश्च विभ्रयान्निस्यं श्मश्रखोमनखानि च |! 
यद्भक्ष्यं स्यात्ततो ददद्रखि यिक्ष च शक्तितः, 
अम्मूरफरभिक्षामिसययेद श्रमागतान्‌ ।!७ 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याहन्तोमेत्रः ममाहितः । ` 
दाता नित्यमनादाता सवभूतानुकभ्पकः }!८ 
बेतानिकं च जुहयादरिनहो्नं यथाविधि । 
दर्शमस्कन्दयन्पव पौर्णमासं च योगतः |£ 
ऋरष्येष्टयाग्रयणं चेव चातुमस्यानि चाहरेत्‌, 
तुरायणं च क्रमशो दक्षस्यायनमेव च ।!१० 
वासन्तशारदंमध्यर्मुन्यन्न : स्वयमाहृतैः । 
पुरोडाशांश्चरू'श्वेव विधिवन्निवपे सृथक्‌ ।।११ 
देवताभ्यस्तु तद्धुत्वा वन्यं मेध्यतरं हविः। 
शेषमात्मनि भुञीत लवणं च स्वर्यं कृतम्‌ ।\१२ 
स्थलजौदकशाकानि पुष्पमूलफलानि च । 
मेध्यवृक्षोद्रवान्यद्यर्स्वहांश्च फटसंभवान्‌ {९३ 





ण 


२) ति ¦ | | घृ म ५५ 


वजयेन्मधु मांसं च भौमानि कवकानि च ¦ 


मूस्तणं शिम कं चेव श्टेष्मातकफलानि च ॥१४ 
त्यजेदाश्वयुजे मासि सुत्यन्न' पूवंसंचितम्‌ । 
जीर्णानि चेव वासांसि शाकमूरफलानि च १५ 
न फालकरृष्टमश्नीयादुत्खषटमपि केनचित्‌ । 

न भ्रामजातान्यातोऽपि मूलानिष्दुष्पाणि) च फडानि च ११६ 
अग्निपक्राशनो वा स्यात्कारपक्रमुगेव वा । 
अश्मकरटरो भवेद्रापि दन्तोदखलिकोऽपि वा ।१७ 
सदय ्रक्षाखको वा ध्यान्माससंचयिकोऽपि वा । 
षण्मासनिचयो वा ध्यात्समानिचय एव वा १८ 
नक्त चान्न समश्नीयादहिवा वात्य शक्तितः । 
चतुशकालिको वा स्यास्स्याद्राप्यष्टमकाटिकः ॥१६ 
चनन्द्रायणविधानेर्वा शृछरष्णे च वतयेत्‌ । 
पक्षान्तयो्वाप्यश्नीयाध्वागू कथितां सकृत्‌ ॥२० 
पुष्पभूलफरेवापि केवख्वेतयेत्सदरा । 

काटपक्त : स्वयं शीरणेवंखानसमते स्थितः ।२१ 
भूमौ विपरिितत तिष्ठेद्वा प्रपदैर्दिनम्‌ 


` स्थानासनाभ्यां विहरेत्सबनेपूपयन्नपः ॥।२२ 


प्ीष्मे पंचतपास्तु स्या्रषास्वश्रावकाशिकः। 
आद्रवासास्तु हेमन्ते क्रमशो वधयं॑स्तपः ।२३ 
उपसछशं स्तिषवणं पितृन्देवांश्न तपयेत्‌ | 
तपल्गरश्चोग्रतरं शोषयेह टमात्मनः २४ 


ऽघ्यायः | ` वानग्रस्यवणनम्‌ । ` १०३ 


भग्नीनात्मनि वैतानान्त्समासोप्य यथाविधि, 
अनग्निरनिकेतः स्यान्मुनिमूखफलाशनः ।२ 
 अप्रयल्लः सुखायु ब््चारी धराशयः 
शरणेष्वममश्चैव वरक्षमूढनिकेतनः ॥२६ 
तापसेष्वेव चित्रेषु यात्रिकं भेक्षमादरेत्‌ । 
गृहमेधिष चान्येषु द्विजेषु वनवासिषु ।२७ 
ग्रामादाहृत्य वाऽश्नीयादष्टौ भरासान्वने वसन्‌ | 
प्रतिगृह्य पुटेनैव पाणिना शकटेन वा ॥२८ 
एताश्चान्याश्च सेवेत दीक्षा विग्रो बने वसन्‌ ¦ 
विविधाश्चोपनिषदीरात्मसंसिद्धये श्र॒तीः ॥२६ 
ऋषिभिर््ाक्यगेश्चैव यृदस्थेरेव सेविताः, 
विद्यातपोविवबृद्धयथं शरीरस्य च शुद्धये ॥३० 
अपराजितां वाऽस्थाय व्रजदिशमजिद्यगः। 
आ निपाताच्छीरस्य युक्तो वायं निलाशनः ।।२१ 
आसां महषिचर्याणां त्यक्तवाऽन्यतमया तनुम्‌ । 
वीतशोकभयो विप्रो न्रद्यखो$े महीयते ॥३२ 
वनेषु तु विद्त्येवं तृतीयं ` भागमायुषः । 
चतु्र॑मायुषो भागं त्यक्त्वा सद्धान्परित्रजेत्‌ ।।३३ 
आश्रमादाश्रमं गत्वा हृतदोमो जितेन्द्रियः| 
 भिक्षावरिपरिभ्रान्तः प्रब्रजन्‌ प्रेत्य वधते ३४ 
करणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ | 
अनपाढरत्य मोक्ष तु सेवमानो ब्रजत्यधः ३६ 


मनुषछृतिः। ` [षष्टो 
अधीत्य विधिवद्रेदाचु्ाश्चोखाद् ` धमेतः। 
इष्टवा च शक्तितो यज्ञेमनो मोक्षे निवेशयेत्‌ | ३६ 
अनधीत्य द्विजो वेदाननुत्पा्य तथा. सुतान्‌ । 
अनिष्ट्वा चेव यज्ञेल्व मोक्षमिच्छन्‌ व्रजत्यधः (३७ ` 
प्राजापत्यां निर्येष्ट सवेवेदसदक्षिणाम्‌ | 


 आत्मस्यग्यीर्तसमारोप्य ब्राह्मणः ्र्रजेद्‌ गृहात्‌ ॥३८ 


यो द्वा सर्वभूतेभ्यः प्रव्रजत्यभयं गृहात्‌ । 
तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ।।३६ 
यस्मादण्वपि भूतानां द्विजान्नोष्पद्चते मयम्‌ | 
तस्य देहाद्विमुक्तस्य भयं नास्ति ुतल्वन ।४० 
आगारादभिनिष्क्रान्तः पवित्रो पचितो मुनिः। 
समुपोढषु कमेषु निरपेक्षः परिव्रजन्‌ (४१ 

एक एव चरेनित्यं सिद्धयथमसदायवान्‌ । 
सिद्धिमेकस्य संपश्यन्न जहाति न हीयते ४२ 
अनग्निरनिकेतः स्यादू्राममन्नाथेमाश्रयेन्‌ । 
उपेक्चकोऽसङ्क पुको (साचयिको) मुनिर्भावसमाहितः ।४३ 
कपाटं वृक्षमूलानि इुःयोटमसदहायता । 

समता चेव सवस्मिन्नेवन्मुक्तस्य ठक्षणम्‌ 11४४ 
नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीविचम्‌ । 
कालमेव प्रतीक्षेत निवेशं भृतको यथा ।,४५ 
दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वखपूतं जरं पिठत 
सत्यपूतां बदेद्राचं मनःपूतं सम।चरेन ॥४६ 


ऽव्ययः | संन्यास्वर्णनम्‌। १०६ 
अतिकादांसितिक्ेत नावमन्येत कच्चन | 
न चेमं देष्टमश्रित्य बेरं कुर्वीत केनचित्‌ ।।४७ 
क्‌ ध्यन्तं न प्रतिक्र्‌ ध्परेदाक्र्‌ टः कुशं वदेत्‌ | 
सप्रहारावकोणा च न वाचमनृतां वदेत्‌ \॥४८ 
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः | 
आत्मनेव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह 1४६ 
न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नक्चवाङ्गविद्यया | 
नानुशासनवादाभ्यां भिक्षां छिप्सेत कर्हिचित्‌ ।५० 
न तापसेर्रह्मणेवां वयोभिरपि धा श्मिः, 
आकीणं भिष्ुकेर्वाऽन्येरागारमुपसं्रजेत्‌ ॥५१. 
क्लप्रकेशनखश्मश्रुः पात्री दण्डी कुसुम्भवान्‌ । 
विचरेन्नियतो नित्यं सवंभूतान्यपीडयन्‌ ।।५२ 
अतेजसानि धाच्राणि तस्य स्युर्नित्रणःनि च । 
तेवामद्धिः स्मतं शौन चमसानामिवाध्वरे ५३ 
अराबु दारुपात्रं च मृण्मयं वदरं तथा, 
एतानि यतिपात्राणि मनुः स्वायम्भुवोऽत्रवीत्‌ ।1४ 
 एककाटं चरेषरक्ष' न प्रसजेत विस्तरे । 
मेक्षे प्रसक्तो हि यतिर्विप्येष्वपि स्ति ५ 
विधूमे सन्नमुसरे व्यङ्घारे भुक्तवजने | 
वत्तं शरावसम्पाते भिक्षां नित्यं यतिश्चरेत्‌ ५६ 
अलभे न विषादी स्याद्वा रौव न हषयेतत्‌ 
प्राणयातरिकमात्रः स्यान्माचासङ्गाष्िनिमतः ॥८७ ` 








१०६ मनुस्मरतिः। 


अभिपूजितङभांस्तु जुगुष्सेतेव सवशः । 
अभिपूजितराभेश्च यतिर्मुक्तोऽपि बध्यते ॥५८ 
अल्पाल्नाभ्यवहारेण रहःस्थानासनेन च । 
हियमाणानि विषयेरिन्द्रियाणि निवतयेत्‌ ॥५६ 
इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्रेषक्षयेण च । 
अहिंसया च भूतानामप्रतच्वाय कल्पते ॥६० 
अवेक्षेत गतीनु णां कमदोषसमुद्धवाः ¦ 

निरये चेव पतनं यातनाश्च यमक्षये ।६१ 
विप्रयोगं प्रियंश्चव संयोगं च तथाऽगप्रियेः । 
जरया चाभिभवनं व्याधिमिश्चोपपीडनम्‌ ॥ ६२ 
देदादुकरमणं च.स्मत्पुनगभ च सम्भवम्‌ । 

 योनिकोटिसदखं पु खतीश्चःस्यान्तरासनः ।।६३ 

` अधमंप्रभवं चंव दु खयोगं शरीरिणाम्‌ । 
धर्माधप्रभवं चेव सुखसंयोगमक्षयम्‌ ।| ६४ 

= दुक्ष्मतां चान्वग्रषेत योगेन परमात्मनः 

देहेषु च समुस्पत्तिुत्तमेष्वधमेपु च ॥६५ 
भूषितोऽपि चरेद्रमं॒यत्र तत्राश्रमे रतः। 
समः स्वेषु भूतेषु न लिङ्ग धर्मकारणम्‌ । ६६ 
फट कतकनरक्षस्य ययप्यच्वुप्रसादकम्‌ | 

न नामग्रहणादेव. तस्य वारि प्रसीदति ॥६७ 
 संरक्षणा् जन्तूनां रात्रावहनि वा सदा| 
शरीरस्यात्यये चेव समीक्ष्य वसुधां चरेत्‌ ॥६८ 


ऽध्यायः | सन्यासवणेनम्‌ | ९०७ 


अहवा रात्या च याञ्खन्तून्दिनस्स्यज्ञानतो यतिः । 
तेषां स्नाता बिशुद्धयथं प्राणायामान्‌ षडाचरेत्‌ ।६६£ 
प्राणायाम! ब्राह्यणस्य त्रयोऽपि विधिवल्छृताः । 
व्याहतिप्रणवे्यक्ता विज्ञेयं परमंतपः ।\७० 
दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मलाः, 
 तथेद्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ।।७१ 
प्राणायामदहेदोषार्धारणामिश्च किल्विषम्‌ । 
प्रत्याहारेण संसर्गान्ध्यनेनानीश्वरान्गुणान्‌ ॥७२्‌ 
उच्चावचेवु भूतेषु दुज्ञयामचछरृतात्मभिः | 
ध्यानयोगेन संपश्येद्‌गतिमस्यान्तरात्मनः ।७३ 
सम्यग्दशंनसम्पन्नः कमेभिनं निवध्यते । 
दशनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ।५४ 
अ्हिसयेन्द्रियासङ्ग व दिकष्चेव कर्मभिः | 
तपसश्चरणेश्चोग्र : साधयन्तीह तत्पदम्‌ ।॥५५ 
अस्थिष्यणं स्नायुयुतं मांसशोणितटेपनम्‌ | 
चर्मावनद्ध' दुगेन्धि पूर्ण मूत्रपुरीषयोः ।।७६ 
जराशोकसमाविषएर रोगायतनमातुरम्‌ । 
रजक्चखमनिस्यं च भूतावासमिमं स्यजेत्‌ ५७ 
नदीकूटं यथा ब्रक्षो वृक्ष वा शकरुनियथा । 
तथा त्यजन्निमं दें कृच {हा द्विसुच्यते ७८ 
प्रियेषु स्वेषु सुकरतमगप्रियेषु च दुष्कृतम्‌ । 
विसज्य ध्यानयोगेन ब्रह्माभ्येति सनादनम्‌ ५६ 


 मनुस्प्रति;  [ष्ष्छो 
यदा भवेन भवति संवंभावेषु रिष्ड्हः | 
तदा सुखमकाप्रोति प्रेत्य चेह च शाश्त्तम्‌ ! 
अनेन विधिना सवास्स्यक्त्वा सङ्ाञ्डुनेःशनः। ` 
सव॑द्रन्द्रविनि्मक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते ॥८१ 


ध्यानिकं सरवमेवेतयदेतदभिशग्दितम्‌ | 

न ह्यनध्यात्मविकल्विक्छियाफड्युपाश्ुते । 
अधियज्ञं ब्रह्य जपेदाधिदषिकमेव च, 
 आध्यास्मिकं च सततं वेदान्ताभिहितं च यत्‌ ॥८३ 
` इदं शरणमज्ञानामिदमेव. विजानताम्‌ । 
इदमन्विच्छतां स्वगमिदमानन्स्यमिच्छताम्‌ ॥८४ 


अनेन क्रमयोगेन पर्ि्रिजिति यो द्विजः । 

स विधूयेह पाप्मानं परं ब्रह्म धिगच्छति ॥८५ 
एष धर्मोऽनुशिष् बो यतीनां नियतात्मनाम्‌ । 
वेदसंन्यासिकानां तु कमयोगं निबोधत ।।८६ 


ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । 


एते गृहस्थ्रभवाश्वत्वारः पथगाश्रमाः ।|८७ 
सवऽपि क्रमशस्ते यथाशाश्च' निषेविताः 
यथोक्तकारिणं विप्रं नयन्ति परमां गतिम्‌ ।।८८ 
सवषामपि चतेषां वेदस्मरति रति) विधानतः। 
गृहस्थ उच्यते श्रष्ठः -स त्रीनेतास्विभति हि ॥८६ 
यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संख्ितिम्‌, 
तथेवाश्रमिणः स्वे गृहस्थे यान्ति संखितिप्‌ ॥\६० 


ध्यायः | संन्यासधमवणेनम्‌ । १०६ 


चतुर्भिरपि चैवेतेनित्यमाश्रमिभिर्िनेः। 
दशलक्षणको धमः सेवितव्यः प्रयल्नतः ॥६१ 
धृतिःश्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
धीर्दिद्या सत्यमनच्छोधो दशकं धमंलक्षणम्‌ ॥६२ 
दश लक्षणानि धघमंस्य ये विप्राः समधीयते। 
अधीत्य चाुवतन्ते ते यान्ति परमां गतिम्‌ ६३ 
दशलक्षणकं धममलतिष्ठन्समाहितः | 

वेदान्तं विधिव च्छु.त्वा संन्यसेदनरणो द्विजः ॥६४ 
संन्यस्य सवैकर्माणि कमेदोषानपानुदन्‌ | 

.. नियतो वेदमभ्यस्य पुत्रे्र्ये सुखं वसेत्‌ ।।६५ 

एवं संन्यस्य कर्माणि स्वकायंपरमोऽषपहः। ` 
संन्यासेनापहत्येनः प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ।|६६ 
एष वोऽभिहितो थमो ब्राह्मणस्य चतुर्विधः। 
ऽक्षयफलः त्रस्य राज्ञां धर्मं निबोधतः ॥६७ 


ॐच 
इति भानवे घमशास्त्रे शगुग्रोक्तायां मनुस्मृत्यां परष्ठोऽध्यायः | 


--- ^© 











११० मनुस्म्रतिः। [ सप्मो 
सप्रमोऽध्यायः | 

अथादौ- राञ्यशासनधर्मबणनम्‌ | 
राजधमान्प्रवक्ष्यामि यथावृत्तो भवेन्नृपः 
सम्वश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा ॥१ 
ब्राह्म प्राप्रन संस्कारं क्षच्ियेण यथाविधि । 
सवेस्यास्य यथान्यायं कतेव्यं परिरक्षणम्‌ ॥२ 
अराजके हि रोकेऽस्मिन्‌ सवतो विद्रुते भयात्‌ । 
रक्षाथेमस्य स्वेश्य राजानमखजलभुः ॥३ 
इन्द्रानिखयमारकाणामग्नेश्च वरूणस्य च । 
चन्द्र वित्तशयोश्वेव मात्रा निहत्य शातीः।\४ 
यस्मादेषां सुरेन्द्राणां मत्राभ्यो निर्मितो रृपः। 
तस्मादभिभवव्येष सवेभूतानि तेजसा ।५ 
तपत्यादित्यवचेष चक्षुषि च मनांसि च। 
न चनं भुवि शक्रोति कश्चिरप्यभिवीक्षितुम्‌ ॥६ 
सोऽप्निभवति वायुश्च सोऽकः सोमः स॒ धमेराट्‌ । 
स कुवेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः ।\७ 
वारोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः 
महती देवता द्यं षा नररूपेण तिष्ठति ॥८ 
एकमेव दहत्यभनिनेरं दुरुपसर्पिणम्‌ 
कुखं दहति राजाभिः सपशुद्रव्यसंचयम्‌ ॥६ 
काय सोऽवेक्ष्य शक्तिथ्च देशकारौ च तत्वतः । 
कुरुते धमेसिद्धयथं विश्रूपं पुनः पुनः ।॥१० 


ऽध्यायः ] राज्यशासनधर्मवणनम्‌ | १९१ 


यस्य प्रसादे पद्मा श्रीविजयश्च परक्रमे। 
मृत्युश्च वसति क्रोधे सवेतेजोमयो हि सः ॥११ 
तं यस्तु दष्ट संमोहात्स विनश्यदयसंशयम्‌ । 
तस्य ह्याड्ु विनाशाय राजा प्रकुरुते मनः १२ 
तस्माद्धम यमिष्टेषु स ज्यवस्येन्नराधिपः। 

अनिष्टं चाप्यनिष्टेषु तं धम न विचाखयेत्‌।१३ 
तस्यां सवभूतानां गोप्रारं धमेमात्मजम्‌ । 
ब्रह्मतेजोमयं दण्डमद्धजदवूबेमीश्वरः ।।१४ 

तस्य सवांणि भूतानि सवराणि चराणि च। 
भ्रयाद्धोगाय कल्पन्ते स्वधम^न्न चरन्ति च | १५ 
तं देशकारो शक्ति च विद्यां च विक्ष्य तत्त्वतः । ` 
यथाहंतः सम्प्रणयेन्नरेष्वस्यायवर्तिषु | १६ 

स राजा पुरषोदण्डः स नेता शासिताचसः। 
चतुर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः । १७ 
दण्डः शास्ति प्रजाः स्वां दण्ड एवाभिरक्षति । 
दण्डः युष्तेषु जागर्ति दण्डं धम विदुबुधाः ।१८ 
समीक्ष्य स धृतः सम्यक्‌ सवां रञ्जयति प्रजाः। 
असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति सवतः ॥१६ 
यदि न प्रणयेद्राजा दण्डं दण्ड्यं ष्वतन्द्रितः, 
शठे मन्स्यानिवापक्ष्यन्दुबलान्बख्वत्तराः ।२० 
अद्यात्काकः पुरोडाशं ्राऽवदिद्याद्धविस्तथा । 
साम्यं च न स्याककरसिमश्िलरवतताधरोत्तरम्‌ ।(२१ 








ष 





मुतिः । | सममं 


सर्वो दण्डजितो खोको दुरभो दहि श्चिनेरः । 


दण्डस्य हि भयार्सवं जगद्भोगाय कल्पते ।।२२ 
देवदानवगन्धवां रक्षांसि पतगोरगाः । 


तेऽपि भोगाय कल्पन्ते दण्डनेव निपीडिताः ।।२३ 
दुष्येयुः सबेवर्णाश्च भिदं रन्सबेसेतवः । 


सवेखोकमभ्रकोपश्च भवेहण्डस्य विभ्रमात्‌ २४ 


यत्र श्यामो छोदहिताक्षो दण्डश्चरति पापहा । 


प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चे्छाधु पश्यति २५ 
तस्याहुः सम्प्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम्‌ । 


समीक्ष्यकारिणं प्राज्ञं धमकामाशकोविद्म्‌ ॥२६ 
तं साजा प्रणयन्सम्यक्‌ त्रिवगंणाभिवधते । 


कामात्मा (कामान्धो) विषमः क्षुद्रो दण्डनेव निहन्यते |]२७ 


दण्डो हि सुमहत्तेजो दुधरश्चकृतात्ममिः 1 


धर्माद्विचलितं हन्ति श्रुपमेव सबान्धवम्‌ ।\२८ 
ततो दुगं च राष्ट्र च लोकं च सचराचरम्‌ । 


अन्तरिक्षगतश्वेव ` मुनीन्देवांश्च पीडयेत्‌ । २६ 


सोऽसहायेन मृदढन छुन्धेनाकृतुद्धिना । 


न शक्यो न्यायतो नें सक्तने विषयेषु च ।३० 
शुचिना सत्यसन्धन यथाशाच्चानुस्ारिणा । 

प्रणेतुं शक्यते दण्डः सुसहायेन धीमता ॥३१ 
स्वराष्ट्र न्यायत्ृत्तः स्याद्श्रशादण्डश्च शत्रुषु । 


हृतस्वजिष्यः स्निग्धेषु ब्राह्मणेष॒ क्षमान्वितः ॥३२ 


ऽध्यायः | राज्यशासनधपरचर्णनम्‌ | ढे 


एवं वृत्तस्य नरपतेः शिरोऽेनापि जीवतः! 
` विस्तीयते यशो रोके तैरविन्दुरिवाम्भसि ।।२३ 
अतस विपरीतस्य सृपतेरजितात्मनः 
संक्षिण्यते यशो छोके धृतविन्दुरिवाम्भसि ॥३ 
स्विस धम निविष्टानां सवषामनुपुबेशः। 
वणालामाश्रमाणां . ऋ साजा सुष्टोऽभिरक्षितः ५२ ५ 
तेन यद्यत्सश्स्येन कतेव्यं रक्षतः प्रजाः \. 
 लत्तद्रोऽदं प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूबशः ३६ 
्राह्यणान्पयुपाखीत प्रातरुत्थाय पाथिवः । 
्ेविष्यब्द्रःन्विदुशस्तिष्ठंतेषां च शासने (३७ 
ृदधांश्च नित्यं सेवेत बिप्रा्वेदविद्‌ः शूचीन्‌। ` 
सेबी हि सततं स्क्षोभिरपि पूञ्यते ३८ 
तेभ्योऽथिग्डदिनय बिनीतास्पाऽपि नियशः । 
विनीताद्मा हि चरपतिने विनश्यति कर्दिकित्‌ ॥३६ 
वहवोऽविनयान्नष्टा राजानः संपरि हाः) च्छदः । 
वनस्था अपि शल्यानि ब्िनयास्रतिपेदिरे ।४० ` 
वेनो विनष्रोऽिनयान्नहुषश्चव पाथिवः | 
सुदाः षेजवनश्चव सुमुखो निमिरेव च ।४१ 
पृथुस्तु बिःनयाद्राज्यं ' प्राप्रवान्मनुरेव च । 
` कुबेरश्च धनेशयं ब्राह्मण्यं चेव गाधिजः ।।४२ 
त्रैविद्य भ्यख्यी विद्याहण्डनीति च शाश्वतीम्‌ । 
आन्वीक्षिकीं चात्मविद्यां वार्तारम्भांश्च खोकतः ४३ 
८ 


१६४ 





० तिः | त 


इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठेदिवानिशम्‌ । 
जितेद्द्रियो हि शक्रोति वशे स्शपयितु प्रजाः ।॥४४ 
दश कामसमुत्थानि तथा्छो क्रोधजानि च। 
व्यसनानि दुरन्तानि प्रयन्न न विवजयेत्‌ ।४५ 
कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः, 
बियुज्यतेऽथधर्माभ्यां क्रोधजेष्वात्मनेव तु ।४६ 
परगयाऽक्षो दिवस्छप्रः परिवादः सियो मदः | 
तौर्यत्रिकं ब्रथाख्या च कामजो दशको गणः ।४७ 
पुन्यं साहसं द्रोह इ्याऽसूयाऽथ दूषणम्‌ । 
वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽकः ४८ 
दयोरप्येतयोभरं यं सर्वे कवयो विदुः । 

तं यन्न न जयेह्ोभं तजजावेताव्भौ गणो ।४६ 
पानमक्षाः खियश्चेव स्गया च यथाक्रमम्‌ । 





 एतत्कष्टतमं विद्याच्चतुष्कं कामजे गणे ।\५० 
` दण्डस्य पातनं चेव वाक्पारुष्याथेदृषणे । 


क्रोधजेऽपि गणे विदयाककष्टमेतत्तिकं सदा ।।५१ 
सप्रकस्यास्य वस्य सर्वत्ेवानुषङ्गिणः। 

पूवं पूव गुरुतरं विद्यादुव्यसनमामवान्‌ ॥ ६२ 
व्यसनस्य च मलयोश्च व्यसनं कष्टमुच्यते । 
ञ्यसन्यघोऽधो ब्रजति स्वर्याव्यव्यसनी मतः ५८३ 
मोलाज्छाख्चविदः शर्रान्धटश्षान्कुरोद्रतान्‌ । 
सचिवान्सप्र चारौ वा वीत सुपरीक्षितान ।4 


ऽध्यायः | राज्यशासनधमवर्णनम्‌ ११५ 
अपि यत्सुकरं कमे तदप्येकेन दुष्करम्‌ । 
विशेषतोऽसहायेन किं नु राज्यं मह्येदयप्‌ ।।५५ 
तेः सद्र चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं सन्धिविग्रहम्‌ । 
स्थानं समुदयं गति छन्धप्रशमनानि च ॥ ६ 
तेषां स्वं स्वमभिप्रायमुपरम्य पृथक्‌ प्रथक्‌ । 
सम्तानां च कयेषु विद्ध्याद्धितमात्मनः ।५७ 
सवेषां तु विशिष्टेन त्ाह्यणेन विपधिता । 
= मंत्रयेत्परमं मंत्रं राजा षाड गुण्य संयुतम्‌ ।1५८ 
नित्यं तस्मिन्समाश्वम्तः सवेकार्याणि निक्षिपेत्‌ । 
तेन साद्धविनिधित्य ततः कमं समारभेत्‌ ।५६ 
अन्यानपि प्रकुर्वीत श॒चीन्प्राज्ञानवस्ितान्‌। 
सम्यगथसमाहतृ नमात्यान्सपरीस्षितान्‌ 1६० 
निवेतंतास्य यावद्धिरितिकतव्यता चृभिः। 
तावतोऽतन्द्रितान्दश्चानस्प्रकुर्वीत विचक्षणान्‌ ।।६१ 

 तेषामथं नियुञ्जीत शूरान्दक्षान्कुखोद्रतान्‌ । 
जुचीनाकरकर्मान्ते भीरूनन्तनिवेशने ॥६२ 
दूतं चेव प्रक्कुवीत सवेशाख्विशारदम्‌ । 
इद्किताकारचेष्ज्ञं शुचि दक्ष कुरोद्रतम्‌ ।६३ 
अनुरक्तः शाचिदेक्षः स्पृतिमान्देशकारवित्‌ । 
वपुष्मान्वीतभीर्वाग्मी दृतो राज्ञः प्रशस्यते ।।६४ 
अमात्ये दण्ड आयत्तो दण्डे बेनयिकी क्रिया, 
नृपतौ कोषराष्रं च दते सन्धिविपययौ ॥६५ 


 मनस्मृतिः| [ सप्रम 
दूत एव दहि सन्धत्ते भिनत्त्येव ' च संहतान्‌ । 
दृतस्तत्ुरते कमं भिद्यन्ते येन मानवाः ।६६ 
सं विद्यादस्य इत्येष ॒निगहेङ्गितचेषितेः । ` 
आकारमिङ्गितं चेटः भव्येष च चिकीषितम्‌ | ६७ 
बुभ्वा च सर्धं तत्वेन पषरराजचिकीषितम्‌ | 


तथा प्रयन्नमातिष्ठेयथाऽऽसमानं न पीडयेत्‌ ॥६८ 
जाङ्गलं सव्यसम्पञ्चमायप्रायमनाविखम्‌ । 
 रभ्य्मोनतसामन्तं स्वाजीव्यं देमावसेत्‌ ।!££ 


धनुदुःग महीदुगंमब्दुग वाक्षमेव वा । 


श्दुण गिरखिदग या संमाश्रिध्य वसेत्पुरम्‌ ।।७० 


सवण तु श्रयल्नन गिरिदग समाश्रयेत्‌ | 
एषां हि बोहुगुण्येन गिरिदुग विशिष्यते ।|५१ 


 श्रीण्याद्यान्याभरितास्तेषां मृगगर्ताश्रयाप्सराः । 


त्रीण्युत्तराणि क्रमशः पुबङ्गमनरामराः ।।७२ 
यथा दुर्गाध्रितनेवान्नापहिसन्ति शत्रवः। 
तथाऽरयो न हिसन्ति तरपं दुगसमाश्रितम्‌ {७३ 


एकः शतं योधयति प््ारस्यो धनुधेरः | 


शतं दशसष्टखाणि तस्माद्दुग बिधीयते | 
तत्स्यादायुधसम्पन्न धनधान्येन वाहनः ¦! ` 
ब्रह्मगेः शिस्पिभियन्तरेयंवसेनोदकेन च ।।७६ 
तस्य मध्ये सुप्य कारयेद्गृहमास्मनः) 
गुप्र सघेतुकं शुभ्र जचख्बृक्ष ससन्वितम्‌ ।७६ ` 


ऽ्वाख्ः|  राज्यशासनधरमवणेनम्‌ । ११५ 


तदध्यास्योद्रहेद्धार्या स्वर्गा लक्षणान्विताम्‌ 1. ` 
कुरे महति संभूतां हृद्यां रूपगुणान्विताम्‌ ।७७ ` 
पुरोहितं च कुर्वीत बणुयदेव च्तिजः। 
तेऽ्य गृह्य णि कर्माणि कुयु वेतानिकानि च (५८ 
यजेत राजा क्रतुभिर्बिबिधेराप्रदक्षिणः। 

धर्मार्थं चेव विप्रभ्यो ददयाद्धोगान्धनानि . च ॥७६ 
सांबररिकमाप्र च रष्रादाहारयेद्रसिमि । 
स्याच्चाम्नायपरो लोके वर्तेत पितृवन्ृषु । ८० 
अध्यक्षान्विविधान्ङ्कर्यात्तत्र तत्र विपश्चितः । 

तेऽस्य सर्वाण्यवेक्षेरन्ृणां कार्याणि छुवताम्‌ ॥ ८१ 
आवृत्तानां गुरुङ्काद्िप्राणां परूजकोमभ्वेत्‌। 
नृपाणामक्षयो ह्येष निधित्राक्चोऽभिधीयते ।\८२ 

न तं स्तेना न चामिच्रा हरन्ति ने च नश्यति) 
तस्माद्राज्ञा निधातव्यो ब्राह्यणेष्वक्षयो निधिः ।\८३ 
न स्फन्दति न च्यवते न विनश्यति कर्हिचित्‌ । 
वरिष्ठमम्निदोत्रेभ्यो ब्राह्यणस्य मुखे हतम्‌ । ८४ 
सममत्राह्यणे दानं द्विगुण, ब्राह्यणन्नवे ¦ 

प्राधीते (आचाय) शतसाहस्रमनन्तं वेदपारगे ।}८( 
पात्रस्य हि विरषेण श्रहधानतयेव च, 

अल्पं वा बहू बा प्रेय दानस्य फलमश्नुते ॥८६ 
समोत्तमाघधमे राजा त्वाहूतः पाल्यन्प्रजः 

न निवतंत संम्रामारक्वालं ध्रममलस्मरन्‌ ।\८७ 


९१८ 





मतुस्तिः। [ सप्रभो 
संभरामेष्वनिवर्तित्वं प्रजानां चेव पाटनम्‌ । 
शुश्रुषा ब्राह्मणानां च राज्ञां भ्रयस्करं परम्‌ ।।८८ 
आहवेषु मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तो महीक्षितः 
युध्यमानाः पर शक्तया स्वगं यान्यपराङ्मुखाः ॥८६ 
न कृटेरायुे्दन्याद््‌ ध्यमानो रणे रिपून्‌ । 
न कर्णिभिर्नापि दिगधेनाभिञ्वङिततेजनेः ।।६० 
न च हन्यात्खरारूढं न छीवं न कृताञ्जलिम्‌ 
न मुक्तकेशं नासीनं न तव;स्मीति वादिनम्‌ ॥६१ 
न सुप्र न विसन्नादह्‌ न नग्न न निरायुधम्‌ । 
नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम्‌ ॥६२ 
नायुधन्यसनमप्राप्त' नातं नातिपरिक्षतम्‌ ` 
न भीतं न परावृत्तं सतां धममनुस्मरन्‌ ॥६३ 
यस्तु भीतः परावर्तः संग्रामे हन्यते परेः | 
भतुयेद्‌ दुष्कृतं किंचित्तरसवं प्रतिपद्यते ॥६४ 
यच्चास्य सुकृतं किचिदमुत्राथेमुपाजितम्‌ । 
भर्तां तत्सवमादत्ते पराव्ृत्तदतस्य तु ॥६५ 
रथाश्वं हस्तिनं दत्र धन॑धान्यं पशूम्क्ियः। 
सर्वद्रव्याणि क्रुप्यं च यो यज्ञयति तस्य तत्‌ ॥६ 
राज्ञल्व द्य सुद्धारभिव्येषा बेदकी श्रुतिः । 
राज्ञा च सवंयोघेभ्यो दात्तव्यमप्रथग्जितम्‌ ॥६५ 
एषोऽनुपस्कृतः प्रोक्तो योधधमेः सनातनः । 
अस्माद्धर्मान्न च्यवेत क्षत्रियो ध्नन्रणे रिपून्‌ ॥६८ 


ऽघ्याखः | राज्यशासनधमवणनम्‌। ११६ 


अलब्धं चेव टिप्सेत ठन्धं रष्ेययल्नतः। ` 
ग क्षितं वद्ध॑येचेव वृद्ध पात्रेषु निक्षिपेत्‌ ॥६६ 
ष्तच्तुर्विधं विद्याप्पुरुषार्थप्रयोजनम्‌ । 
अस्य निलयमनष्ठानं सम्यक्कुयादतन्द्रितः ॥१०० 
अरन्धमिच्डदण्डन छब्धं रप्ेदवेक्षया । 

रक्षितं वधेयेदुृद्ध.या वृद्ध पाेषु निक्िपेत्‌ ॥१०१ 
नित्यमुद्यतदण्डः स्यान्निय' विवृतपौरुषः । 
निय संव्रतसंवा्यो नित्यं दिद्रानलसायेरेः ॥१०२ 
नियमुयतदण्डस्य कृर्ख्नमुद्रिजते जगत्‌ | 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि दण्डनेव प्रसाधयेत्‌ ॥१०३ 
अमाययेव वतंत न कथच्वन मायया । 
व्युध्येतारिप्रयुक्तां च मायां नि्व्यं सुसंब्रवः ॥१०४ 
नास्य बिदर परोविदाद्धिययाच्छिद्रं परस्य तु, 
गहेरकरम इवाङ्गानि रघ्द्रिवरमासमनः ॥१०५ 
अकवश्चिन्तयेदर्थान्सिहवच्च पराक्रमेत्‌ । 
चकवच्यावद्टुम्पेत शशवच्च विनिष्पतेत्‌ ॥१०६ 
"त्रं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपंथिनः 
तामानयेद्रशं सर्वान्सामादिभिरुपक्रमः १०५७ 
यदिते तुन तिष्ठयुरुपायेः प्रथमेख्िभिः। 
दण्डनेकप्रसह्यतां श्डनकेवेशमानयेत्‌ ॥१०८ 
सामादीनाम्रुपायानां चतुर्णामपि पण्डिताः । 
सामदण्डौ प्रशंसन्ति नित्यं राषटाभिवृद्धये ॥१०६ 





यथोद्धरति निदता कश्च धान्य च॑ रक्षवि 
तथा र्षल्नृपे राष्ट हन्याच परिपन्थिनः ।॥१९८ 
मोदाद्राजा स्वराष्ट्र यः कषयः त्यनवेश्चया । 
सोऽचिरादु्रश्यते राञ्यल्नीविता्च सबान्धवः ॥१९१ 
शरीरक्षणास्राणाः क्षीयन्ते प्राणिनां यथौ । | 
तथा राज्ञामपि प्राणाः क्रीयन्ते राष्ट्रकर्षणात्‌ ५११ 
रष्टय संग्रहे निव्यं विधानमिदमाचरेत 
सुखंगृदीतरषटौ हि पाथिवः सुखमेधते ॥११३ 
तयोखयाणां पच्ानां मध्र गुल्ममधिष्ठितम्‌ । 
तथा भ्रामशतानां च कुयाद्रा्रस्य समरहम्‌ ॥११४ 
गरामस्याधिपति कुर्यादशब्रामपति तथा! 
विंशतीशं शतेशं च सहखपतिमेव च ॥११५ 
परामदोषान्सशचत्न्नान्मामिकः शनकेः स्वयम्‌ । 
शंसेद्ामदशेशाय दशेशो विंशतीशिने ॥११६ 
विशतीशस्तु तत्सर्वं शतेशाय निवेदयेत्‌! 
शंसेद्भ्रामशतेशस्तु सहस्रपतये स्वयम्‌ 1११७ 
यानि राजप्रदेयानि प्र्यहं भ्रमवासिभिः। 
स्नपानेन्धनादीनि भ्रामिकस्तास्यवाप्नुयात्‌ ॥११८ 
दशी छं तु मुञ्जीत विशी पच्च रानि 
ग्रामं प्रामशताध्यक्षः सहस्राधिपतिः पुरम्‌ ।११६ 
तेषां अ्राम्याणि कायांणि प्रथक्धायांणि चेव हि 
राज्ञोऽन्यः सचिवः क्िग्धस्तानि पश्येदतन्द्रितः । 








राञ्यशासनधम्रवर्णनम्‌ । १२१ 


नगरे नगरे चेकं छर्यास्सिवार्भविन्तनम्‌ 1 

उनेःखानं घोररूपं मेकषत्राणामिव ग्रहम्‌ ॥१२१ 

सख ताननुपरिक्राग्र स्सर्वानिव सदा स्वयम्‌ । 

तेषां वृत्तं परिणयेतसर्म्येभ्ष्षु तरः ॥१२२ 

राज्ञो हि रक्माधिकृताः परसवं दायिनः शहा; | 
भरल्या . भवन्ति प्रायेण तेभ्योरक्षं दिमाः प्रजाः ॥१२३ 
ये कायिकेभ्योऽर्भमेव गृह्णीयुः पापचेतस 

तेषां सबेश्वमादाय राजा कुर्यासमवासनम्‌ ॥१२४ 
राजकर्मसु युक्तानां खरीणां प्रेष्यजनस्य च । 

प्रत्यहं कल्पयेदवृत्ति स्थानकर्मानुरूपतः ५१२५ 
पणो देयोऽवकृष्टस्य षड्क्कृषटस्य वेतनम्‌ | 
प्ाण्मासिकस्तथाच्छादो धान्यद्रोणस्तु मासिकः ॥१२६ 
क्रयविक्रयमध्यानं भक्तं च सपरिव्ययम्‌। 
योगक्षेमं च सम्प्रक्ष्य वणिजो दापयेत्करान्‌ ५१२७ 
यथा फलेन युज्येत राजा कर्ता च कमणाम्‌ 
तथ वक्ष्य नृपो र्र्‌ कस्पयेरसतलं करान्‌ ॥१२८ 
यथाल्पाट्पमदत्याद्य वं यौकोवस्सषट्पदीः । 
 तथाल्पाठ्पो प्रहीतत्यो राष्रद्राज्ञाव्दिकः करः ।९२६ 
पञ्चाशद्भाग आदेयो राज्ञा पञ्युहिरण्ययोः। 
धान्यानामष्टमो भागः षष्ठो दादश एव वा ५१३० 
आददीताथ षड्भागं द्रुमांसमधुसपिषाम्‌ । 
गंधौषधिरसानां च पुष्पमूकफर्स्य च ।॥१२१ 


=+ 
१1 
ह २। 


मनुस्छतिः । | स्रमो 


पत्रशाकतृणानां च वेदरस्य च चर्मणाम्‌ । 
याच च भण्डानां सवस्यार्ममयतस्य च ।९२ 
सभ्ियमाणाःयाददीत न राजा श्रोवियात्करम्‌ । 


न च श्रुधाऽम्य संसीदेच्छोतियो विषये वसन्‌ ॥१३३ 












स्नु विप्रय श्रोत्रियः सीदति श्चुधा | 
ल्रुधा रषा व्रणंव सीदति ॥१३४ 


द 








बृत्ति धर्म्या" प्रकल्पयेत्‌ । 





श्र नवत्त विदित्वास्य 
सरक्ष्यमाणां राज्ञा य छुरत धममत्यहम्‌ । 
तेनायुवधते राज्ञो द्रविणं राष्रमेव च १३६ 
यर्किचिदरपि वयस्य दापयत्कररंह्धितम्‌ | 
ञ्यवहारण जीवन्तं राजा रर पृथग्जनम्‌ ।१३५ 
-सास्काज्दिल्पिनल्वेब शूद्रश्चस्मोपजीविनः । 
क कारयत्कम मासि मासि महीपदिः १३८ 
न्छन्दयादात्मनो मृं परषां चातितृष्णया । 
छन्दन्ह्यात्मनो मृटमात्मानं त्च पीडयेत्‌ ।।१३६ 
क्ष्णस्चेव मृदुश्च स्यात्छा्यं वीक्ष्य महीपतिः । 
तीकष्णस्वंव भृदुश्चंव राजा मवति संमतः ॥१४० 
यमुख्यं धमज्ञं ज्ञं दन्तं कुरोद्रवम्‌ । 
दासने तस्मिन्सिन्नः कायंक्षणे नृणाम्‌ ।। ९४१ 
: सवं विधरायेदमितिकक्न्यमाठनः 
थृक्तश्वव प्रमत्तश्च परिरक्षेदिमाः प्रजाः ॥१४२ 







पो 
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विक्रोशन्त्यो यस्य रषटराद्धि यन्ते दस्युभिः प्रजाः । 
संपश्यतः सभृत्यस्य सृतः स न तु जीवति ॥१४६ 
क्षचियस्य परो धमं: प्रजानामेव पाटनम्‌ । 
निवि हि राजा धमण युज्यते ॥१४४ 
उत्थाय परस्विमे यामे कृतशौचः समाहितः । 
हृताभित्रह्यणांश्चाच्यं प्रविरोत्स शुभां सभाम्‌ ।१४५ 
त्र शितः प्रजाः सर्वाः प्रतिनन्य विसजंयेत्‌ । 
विद्ुस्य च प्रजाः सर्वां मन्त्रयेत्सह्‌ मन्त्रिभिः ।९४६ 
-गिरिप्ष्ठ समारुह्य प्रारादं का रहोगतः । 
अश्ण्ये निःशरके का मन्त्रयेदविभावितः ॥ १४५ 
यस्य मन्त्रं न जानन्ति समागम्य प्रथग्जनाः | 
स करतलं प्रथिवीं भुङक्तं कोशहीनोऽपि पाथिवः ॥१४८ 
जढमूकान्धवधिरांस्तय॑म्योनान्वयोतिगान्‌ । 
स्मीस्टेच्छव्याधितन्यङ्ान्मन्त्रकाटेऽपसारयेत्‌ । १४६ 
भिन्दन्त्यवमता मन्तरं तयग्योनास्तथेव च । 
श्वियस्चेव विरोषेण तस्मान्तत्रारतोभवेत्‌ ।१५० 
मभ्यन्दिबिऽ्रात्रे वा विश्रान्तो विगतङ्कमः। 
चिन्तयेद्धमंकामार्थान्साध तैरेक एव वा ॥ १५१ 
परस्परविरुद्धानां तेषां च सम॒पाननम्‌ | 
ऋभ्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम्‌ ॥१५२ 
दृतसम्प्रषणं चेव कार्यशेषं तथेव च । 
अनल्नःषुरप्रचारं च प्रणिधीनां च चेष्टितम्‌ ।१५३ 








९२४ 


त्र्य चेवा ले 








बेधं कर्म पच्चवग च तच्वतः। 
अनुरागापरागौ च प्रचारं मण्डङ्स्य च ॥१५४ 
मध्यमस्य प्रचारं च विजिगीशेश्च चेष्टितम्‌ ।. 
उदासीनप्रचारं च शत्रोश्नैव प्रयज्नतः ॥१५६५ ` 
एताः प्रकृतयो मूढं मण्डरस्य समासत्‌ः। ` 


। ॥॥ ध ९ 
करक्ल' च।शबिधं 





| ० ॥ 
. अष्टौ चान्याः समाख्याता द्वादशेब तु ताः स्प्रताः ॥१५६ 


अमास्यराषटदुगाथेदण्डास्याः पच्च चापराः । 


प्रत्येकं कथिता ह्येताः संक्षेपेण द्विसप्ततिः ॥१५७ 
अनन्तरमरिं विधादरिसेविनमेव च । 
अरेरनन्तरं मित्रमुदासीनं तयोः परम्‌-॥ १६८ 


* | ०६ 

तान्सर्बानभिसदध्यात्सामादिभिरुपक्रमः } 

५ ९ < ५ 
व्यस्तश्वेव समस्तश्च पौरुषण नयेन च ॥१५६ 
संधि च विग्रहं चेव यानमासनमेव च। 
५ #& # $ गाभ्चि 
्रधीभावं संश्रयं च षड्गुणाशिन्तयेत्सदा ॥१६० 
आसनं चेव यानं च सन्धि विग्रहमेव च । 


कार्य वक्ष्य प्रयुज्ञीत,द्वेधं संश्रयमेव च ॥१६१ 


संधि तु द्विविधं विदयाद्राजा भिव्रहमेव च। ` 


उभे यानासने चेव दिविधः संश्रयः स्मृतः ॥१६२ 


समानयानकर्मा च विपरीतस्तथेव च । 


स्तदा स्वायतति्युक्तः सन्थधिज्ञयो द्िखक्षणः ॥१६३ 


क्रयंञ्चतश्च कार्याधंमकरे कार एव वा । ` 
द्विविधो विषरहः स्वतः ॥९१६४ ` 





ऽध्यायः ] राञ्यशासनधमेवणनम्‌ | १ 


कि, ३। 


५ 

एकाकिनश्वाव्ययिके कायं प्राप्र यदृच्छया | 

संहतस्य च मित्रेण द्विविधं यानसुच्यते ॥१६५ ` 

क्षीणस्य चैव कमशो देवातपूवृतेन का! 

त्रस्य चानुरोधेन द्विविधं स्मृतमासनम्‌ ॥१६६ 
र्स्य स्वामिनश्चेव खिति: कार्यार्थसिद्धये । 

विधं कीर्यते दरेधं षाडरुण्यगुणवेदिभिः ॥१६७ 
भथंसस्प दनाथ च॒ पक््यभानस्य शत्रुभिः 
साधुषु व्यपदेशार्थं द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥१६८ 
यदावगच्डेदायलयामाधिक्य' ध्रबमात्मनः.। 
तदासि चाल्पिकां पीडां तदां सन्धि समाश्रयेत्‌ ॥२६६ 
यदा श्रहृषटां मन्येत सर्वास्तु प्रकृती शम्‌ । 
त्युच्छितं तथाऽऽत्मानं तदा कुवीत विग्रहम्‌ ।।१७० 
यद्‌ मन्येत भावेन हं पुष्टं बलं स्वकम्‌ । 

परस्य विपरीतं च तदा यायाद्रिपु प्रति १७१ 
यदा तु स्यात्परिक्ीणो बाहनेन वलेन च 

 तदाऽऽसीत प्रयल्ले न शनकरः सान्त्वयश्चरीन्‌ ॥१५२ 
मन्येतारिं यदा राजा सवथा बलवत्तरम्‌ । 

तदा द्विधा बरं कृत्वा साधयेत्कायंमात्मनः ।।१७३ 
यदा परबलानां तु गमनीयतमो भवेत्‌। ` 

तदा तु संप्रयेत्क्षिप्रं धामिकं बिन नृपम्‌ १७४ 
निग्रह प्रकृतीनां च कर्याश्रोऽरिबख्स्य च। 
उपसेवेत तं निलय स्वंयत्न गर यथा ॥ १५७६ 




















१२६ 





भनुस्मरतिः। ` 
यदि तत्रापि सम्पश्येहोषं .संश्रयकारितम्‌। ` 
सुयुद्धमेव तत्रापि निर्विशङ्कः समाचरेत्‌ ॥१५६ 
सर्बोपायेस्तथा कुर्यान्नीतिज्ञः प्रथिवीपतिः । 
यथाऽस्याभ्यधिका न स्युर्मित्रोदासीनशत्रवः ॥ १५७ 


आयति सवेकार्याणां तदात्वं च विचारयेत्‌ । 


अतीतानां च सर्वषां गुणदौषौ च. तत्वतः ॥१७८ 
आयां गुणदोषन्ञस्तदास्त्रे क्षिप्रनिश्चयः । 

अतीते कायंशेषज्ञः शत्रुभिर्नाभिभूयते । १५६ 

यथेनं नाभिसन्दध्युरमित्रोदासीनशत्रवः । 

तथा सवं संविदध्यादेष सामासिको नयः ॥१८० 

यदा तु यानमातिष्ठ दरिराष्रं प्रति प्रसुः। 

तदाऽनेन विधनेन यायादरिपुरं शनेः ॥१८१ 

मागंशीषं ्युभे मासि यायादयात्रां महीपतिः 

काट्गुनं वाऽथ चेत्र वा मासौ प्रति यथाबलम्‌ \1९4८२ 
अन्येष्वपि तु कारेषु यदा पश्येद्‌ वं जयम्‌ । 


तदा यायाद्विगृह्येव व्यसने चोत्थिते रिपोः ।१८२ 


कृत्वा बिधानं मृरे तु यात्रिके च यथाविधि 
उपगृह्यास्पदं चेव चारान्सम्यग्विधाय च ।१८४ 


संशोध्य त्रिबिधं मागं षड्विधं च बरं श्वकम्‌। 


साम्परायिककस्पेन यायादरिपुरं शनेः ॥१८५ 


` शत्रुसेविनि मित्रे च गढ युक्ततरो भवेत्‌ 1 


गतप्रत्यागते चेव स हि कष्टतरो रिपुः ॥१८६ 


ऽश्यायः | राज्यशासनधर्मवर्णरम्‌ १२७ 


दण्डव्युहेन त न्मागं यायात्तु शकटेन वा । 
वराहमकराभ्यां वा सृच्या वा गर्डेन वा ।१८७ 
यतश्च भयमाशङ्क तततो विसारयेद्ररम्‌ | 
पद्मन चेव व्यूहेन निवेशेत सदा स्वयम्‌ ॥१८८ 
सेनापतिबलाध्यक्षौ सवैदि्षु निवेशयेत्‌ । 
यतल्व भयमाशङ्क सपराचीं तां कल्पयेदिशम्‌ ॥१८६ 
गुटर्माश्च सथापयेदाघ्रान्कृतसंज्ञान्समन्ततः । 
स्ने युद्ध च कुशखानभीरूनविकारिणः॥१६० 
सहतान्योधयेदल्पान्कामं विस्तारयेदरहून्‌ । 
सूच्या वख्रण वचेवेतान्ञयहेन स्युह्य योधयेत्‌ ॥१६॥ 
स्यन्दनाश्वेः समे युद्धय दनूे नौ द्विपेस्तथा । 
नुक्षगृर्म वते चापेरसिचर्मायुधे । स्थठे १६२ 
कौरकेत्रांश्च मत्स्यांश्च पच्चारज्छरसेनजान्‌ ¦ 
दीघल्ंघूंस्वेव नरानग्रानीकेषु योजयेत्‌ ॥१६३ 
्दषयेदरलं उगुह्य ताश्च सम्यक्परीक्षयेत्‌ । 
चेश्राश्चेव विजानीयादरीन्योधयतामपि । 
उपरुध्यारिमासीत रष चास्योपपीडयेत्‌ । 

` दृषयेश्नास्य सततं यवतान्नोदकेन्धनम्‌ ॥ १६५ 
भिन्द्याच्चैव तडागानि प्राकारपरिखास्तथा । 
समवस्छन्दयेचेनं रात्रौ वित्र सयेत्तथा ॥१६६ 
उपजप्यानुपजपेद्ष्येतेव च तत्कृतम्‌ । 
यक्ते च दवे युध्येत जयप्रुरपेतभीः ॥१६७ 





१२८ 
न | 
साश्ना दानेन भेदेन खमस्तरथवा. ¶्रथक्‌ | 
विजित प्रयतेतारि न युद्ध न कदाचन ॥१९८ 
यो विजयो यस्माद्‌.श्यते युध्यमानयोः । 
५ % 0 € 









रन्न श्व पुजयेदेनं प्रधानपुरुषः . 
भादानमग्रियकरं दानं च प्रियकारक । 
अभीप्सितानामथानां (८) २0 प्रशस्यते ॥ २० 
सर्वं कर्मदमायत्तं विधाने दैवमानुषे । ` 

सह वाऽपि त्रजेद्य क्तः सन्धि ङरल्वा प्रयत्न 
मिन्न हिरण्य भूमि वा सम्पश्यस्छि 

















विधं फट्‌ || ६ 
पाष्णिप्राहं च संप्रक््य तथाञऽकरन्दं च मण्डले । 
मित्दथाप्यमित्राद्रा यात्राफटमवा्नुयात्‌ | २०७ 
हिरण्यभूमिसंप्रप्त्का पार्थिवो न तथैधते । 

यथा मित्रं भवं छन्ध्वाः कृरामप्यायतिक्चमम्‌ (२८८ 


९ 


राज्यशासनधमबणनम्‌। १२६ 


च तुष्टप्रकृतिमेव च । 
गेत्र प्रशस्यते ॥ २०६. 
दक्षं दातारमेव च, 

च कष्टमाहुररिं बुधाः ॥२१० ` 
आयता पुरुषान शौर्य करुणवेदिता । 
्थौटरस््य च सततयुदासीनगुणोदयः ॥२११ 
क्षेम्यां सस्यप्रदां नित्यं पड््द्धिकरीमपि । 
परित्यजेन्ठरपो मूमिमत्मार्थम 
अआपदथ धन रक्षेदारनृक्षद्धनेरपि | 
आत्मनं सतलं रक्षेहररपि -धनेरपि ॥२१३ 
सह॒ सर्वाः समुत्पन्नाः प्रसमीक्ष्यापदो भृशम्‌ । 

षु वियत्तष्ष्वं सवापायान्छजेद्रध | २१४ 















५४ 















रयं समाश्रिस्य प्रयतेताथंसिद्धये ।२१५ 
एवं समिदं राजा सह्‌ समन्त्य मन्तिभिः। 
व्यायम्याष्टुत्य मध्याह्न भोक्तमन्तःपुरं विशेत्‌ ॥२१६ 
तच्रात्मभूतः काटष्ौरहायः परिचारकः 
सू परीक्षितमन्नाद्यमदयास्म जवि षापहः ॥२१७ 
विषष्ने(रुदके)रगदेश्चास्य सवंद्रव्याणि (शोधयेत्‌)योजयेत्‌ ¦ 

प्नानि च रत्नानि नियतो धारयेत्सदा ॥२१८ 

पाः स्ियश्वैनं व्यजनोदकूपतेः । 
संशुद्धा शप्रशयुः सुसमाहिताः ।२१६ 











९३० 


मनुस्तिः} ` [ सप्तमो 


एवं प्रयत्न॑ कुवीत यानशस्यासनाशने । 


खाने प्रसाधने चेव सर्वाछ्ङ्करकेषु च ॥२२८ 


` अुक्तवान्विहरेषैव खीभिर्तःपुरे सद । 
विहत्य तु यथाकारं पुनः कार्याणि चिस्तयेत्‌ ॥२२१ 


अलङ्क, तश्च संपश्येदायुधीयं पुनजनम्‌। 
वाहनानि च सर्वाणि शष्लाण्यामरणानि च ।॥२२२्‌ 
सन्ध्यां चोपास्य श्णुयादन्तवश्मनि राखश्वत्‌ 
हस्याल्यायिनां चेव प्रणिधीनां च चेष्टितम्‌ ॥२२३ 
गत्वा कक्षान्तरं त्वल्यत्समनज्ञाप्य त जनम्‌ 


प्रविशेद्धोजनाथ च शखीवृतोऽन्तःपुर पुनः ।॥२२४ 
` तत्र भुक्तवा पुनः किचित्तुयघोषः प्रहपितः । ` 
 संविरेत्त॒ यथाकालमुत्तिष्ठेच गतकः ॥<२६ 


एतद्विधानमातिष्ठंदरोगः प्रथिवीपतिः। 

अश्वस्थः सवेमेतत्तु भृत्येष॒॒विनिथोजयेत्‌ ॥२२६ 
इति मानवे धमेशास््रे श्ुप्रोक्तायां मनुस्मृ्यां ` 
राज्यशासनधमवर्णननाम सप्रमोऽध्यायः ॥ ७ 


पयामः (व ककः (डाक 


 इभ्यायः  राजघमेदण्डविधानवणनम्‌ | १३१ ` 


अष्टनोऽष्यायः 


राजधमदण्डविधानवर्णनम्‌। 


व्यवहाराग्दिरृष्ुसतु ब्राह्मणः सह पाथिवः | 
 मन्त्रनेमेस्तरिभिश्वव विनीतः ग्रविशेतसभाम्‌ ॥ -१ 
तत्रासीनः स्थितो वाऽपि पाणिमुद्यम्य दक्षिणम्‌, 
विनीतवेषाभरणः पश्येत्कार्याणि कार्थिणाम्‌॥र ` 
प्ररयह देशदशश्व शाख्छेश्व हेतुभिः 
अष्टादशसु मागषु निबद्धानि प्रथक प्रथक्‌ ।३ 
तेषामःयप्रणादानं निक्षेपोऽस्वामिषिक्रयः 

सम्भूय च समुतेथान दत्तस्यानपकम च ॥४ 
वेतनस्येव चादानं संविदश्च व्यतिक्रमः। 
क्रयविक्रयानुशयो विवादः स्वामिपाख्योः ॥¢ ` 
सीमाविवादधमेश्व पारुष्ये दण्डवाचिके । 
स्तेयं च साहसं चेव श्ीसंग्रहणमेव च £ 
स््रीपंधमौ धिभागश्च दय.तमह्वय एव च | 
पदान्यष्टादशेतानि व्यवहारस्थिताविह ॥७ 

एषु स्थनेषु भूयिष्ठ विवादं चरतां नृणाम्‌! ` 
धम शाश्वतमाश्रित्य कुर्यात्कायं विनिणेयम्‌ ।८ 





यदा स्वयं न कुर्यात्तु नृपतिः. कायदर्शनम्‌ | 

तदा नियुञ्ज्याद्रिदरांसं ब्राह्मणं कार्यदर्शने ॥£ 
सोऽध्य कार्याणि संपश्येत्सभ्येरेव त्रिभि तः | 
सभामेव प्रविश्याग्रयामासीनः स्थित एव बा ॥१० 
यस्मिन्देशे निषीदन्ति ` विप्रा वेदविदश्लयः। 


राज्ञश्चाधिकृतो विद्रान्त्रह्मणप्तां समां विदुः ॥११ 


धमो विद्धसत्वधमंण सभां यत्रोपतिष्ठते । 

शल्य चास्य न कृन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः ॥१२. 
सभां वा न प्रवेष्टव्या वक्तव्यं वा समञ्जसम्‌ | 
अन्रुवन्वितरुवन्धाऽपि नरो भवति किल्विषी ॥१३ 

यत्र॒ धमो ह्यधर्मण सस्यं यत्रानृतेन च । ` 


हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः ॥१४ 


धमे एव हतो हन्ति धर्मोरश्ृति रषिः । 
तस्माद्धमा न हन्तव्यो मा नो धमां हतोऽवधीत्‌ ॥१५ 
वृषो हि भगवान्धमेस्तंस्य यः कुरुते ह्यलम्‌ । 


 ब्रृषटं तं विदुदव स्तस्माद्भमं न लोपयेत्‌ ।।१६ 


एक एव सुहृद्धमौ निधनेऽप्यनुयाति यः 
शरीरेण समं नाशं सवेमन्यद्धि गच्डति ॥१७ 
पादोधमस्य कर्तारं पादः साक्षिणम्च्छति | 
पादः सभासदः सर्वान्पादो राजानसरच्छति ॥१८ 


राजा भवत्यनेनास्तु सच्यन्ते च सभासदः। 


एनो गच्छति कर्तारं निन्दाहौ यत्र निन्दते १६ 


ऽध्यायः]  राजधमेदण्डबिधानवर्णनम्‌। १३३ 


7ातिमात्रोपजीवी वा कामं स्याद्राक्णत्रवः । 
धमभ्रवक्ता चृपतेनं तु शूद्रः कथचन ॥२०. 
यस्य शूद्रस्तु कुरुते राज्ञो धमंविवेचनम्‌ । 
ट्य सीदति तद्रा पङ्क गौरिव पश्यतः ॥२१ 
यद्रा शूद्रभूयिष्ठं नास्तिकाक्रान्तमद्िजम्‌ । 
विनश्ययाञ्यु तच्छरर्लञ' दुभिष्व्याधिपीडितम्‌ ॥२२ 
धमांसनमधिष्ठाय सवीताङ्गः समाहितः । 
प्रणस्य छोकपारेभ्यः का्य॑दशंनमारमभेत्‌ ।२३ 
अर्थानर्थावुभौ बुद्ध्वा धर्माधर्मौ च केवलौ । 
व्णक्रमेण सर्वाणि पश्येत्कार्याणि कार्यिणाम्‌ ॥२४ 
वाहय विभावयेदिङ्ग भावमन्तर्गतं ` नृणाम्‌ । 
स्वरवणेङ्गिताकारेशवक्ुषा चेष्टितेन च ।२५ 
आकाररिङ्गितेगय  चेउयां भाषितेन च, 
ने्रबक््रविकारेश्च गृह्यतेऽन्तर्गतं मनः ॥२६ 
बाखदायादिकं रिक्थं तावद्राजानुपाखयेत्‌ । 
यावत्स श्यात्समाचृत्तो याबद्वाऽतीतशेशवः ॥२७ 
वशाऽपुत्रासु चेवं स्याद्रक्षणं निष्कुखासु च । 
पतिश्रेतासु च सखीषु विधवास्वातुरासु च ॥२८ 
जीवन्तीनां तु तासां ये तद्धरेयुः स्वबान्धवाः | 
 ताञ्दष्याशौरदण्डन धार्मिकः परथिवीपतिः ॥२६ 
प्रणद्रस्वामिकं रिक्थं- राजा न्यब्दं निधापयेत्‌ । 


अर्वाक्त्यन्द्‌ाद्धरेतस्वामी परेण चपवि्ैरेत्‌ ॥३० 









९१२४ 





 मनुरण्रतिः। । ॥ 
ममेदमिति योः जुयात्सोऽुयोज्यो यथाविधि ॥ 
संवाद्य हपसंख्यादीन्स्वामी तदद्रभ्यमदहति ३९ 


अवेदयानो नष्टस्य देशं कारं च तत्वतः ¦ 


वर्णरूपं प्रमाणं च तरसमं दण्डमहति ॥३२ 
आददीताथ षडमागं प्रणष्टाधि गतान्तृपः । 

दशमं द्वादशं वाऽपि सतां धमंमनुस्मरन्‌ २३ 
प्रनष्ठाधिगतं द्रव्यं तिष्ठेय क्तेरपिष्टितम्‌ । 

यस्तत्र चौर न्गरहीयात्तान्नाजेभेन घातयेत २३४ 
ममायमिति यो ब्रूयान्निधि सत्येन मानवः ¦ 
तस्याददीत षडभागं राजा द्वादशमेव वा 
अनृतं तु वदन्दण्ड्यः स्वित्तध्यांशमषटमम्‌ । 
तस्येव बा निधानस्य संख्यायाठपीयसीं कामन ।1 २ 
विद्वांस्तु ब्राह्मणो दृष्ट्वा पूवोपनिदितं निधिम । 
अरोषतोऽप्याददीत सवंस्याधिपतिहिं सः ॥३७ 

यं तु पञ्येनिधि राजा पुराणं निहितं क्षितौ 
तस्मा्धिजेभ्यो द्त्वाऽथैमथ कोरो प्रवेशयेत्‌ ॥ ३८ 
निधोनां तु पुराणानां धातूनामेव च शितो । 
अधभाग्रक्षणाद्राजा भूमेरधिपतिर्हि सः || ३६ 
दातव्यं सवेवणभ्यो राज्ञा चौर तं धनम्‌ ¦ 

राजा तदुपयुज्ञानश्चौरस्य प्नोति किल्विषम्‌ |! ~ 
जातिजानप्रदान्धर्मान्द् णीधमाश्च धर्मवित्‌ । 
समीक्ष्य कठधम्मंश्च स्व धमं प्रतिपादयेत्‌ ४८ 


ध्यायः | राजधर्मदण्डधिधानवर्णनम्‌ | ` १३४ 


स्वानि कमणि करर्वाणा दूरे सन्तोऽपि मानवाः । 
प्रिय भवरत छोकस्य से खे कमेण्यवसखिताः ॥४२ 
नोप्पादयेस्स्वयं काय राजा नाप्यस्य पुरषः 

न च प्रापितमन्येन प्रसेताथं कथंचन ॥४३ 
यथा नय्यसक्पातमू गस्य मणयः पदम्‌ | 
नयत्तथ। उनुमानन धमस्य त्पतिः पद्यम्‌ ॥४४ 
सत्यम च संपश्येदात्मानमथ साक्षिणम्‌ 

दलं रूपं च काटं च व्यवहारविधौ स्ितः।।४९५ 
सद्धिराच रिं यत्स्याद्धार्मिकंश्च द्विजातिभिः । 

तद श्करुरखुजतीनास विरुद्ध प्रकस्पयेत्‌ । 58 
अध्रमर्णायसिध्यर्भसुत्तमर्णैन चोदितः । 
दापयेद्धनिकस्यार्थमधमर्णीद्िमावितम्‌ । ४५ 

यय म्पायरश्र स्रं प्राप्नुयादुत्तमणिकः | 
तस्न॑रपायः संगृह्य दापयेदधमगिकम्‌ ॥४८ 

मण त्यवहारेण हरेनाचरितेम च। 

प्रयुक्तं साध्रयेदथ पच्वमेन षटेने च ।६ 

यः स्वयं साध्येद्रथमुत्तमणाऽध्रमणिकात्‌ । 

न स रान्नाऽभियोक्तत्यः स्क संसाधयन्धनम्‌ ॥८० 
भ ऽपत्ययमनं तु कारणेन विभावितम्‌ । 
दापयद्धनिकष्य थं चण्डटेशं च शक्तितः 1१ 
पद्वऽधमणस्य देदीदयुक्तस्य संसदि । 
भभियोक्ता दिरोद शं कारणं वाऽत्यटु दिशेत्‌ ।॥५२ 








= 








१३६ ५ 
अदेशं यश्च दिशति निर्दिश्यापह.ते च यः। 





 मनुस्मृतिः। ` [ अष्टमो 


यश्चाधरोत्तरानर्थान्विगीतान्नावघुध्यते ।\५३ 
अपदिश्यापदेशं च पुनयस्स्रपधावति । 
सम्यक्प्रणिहितं चाथ पुष्टः सन्नासिनन्द्ति ॥५४ 
असंभाष्ये साक्षिभिश्च देशे संभाषते मिथः । 
निरूम्यमानं प्रश्नं च नेरडधद्यल्वापि निष्पतेत्‌ ५५ 
नरहीखयु्तश्च न ब्रूयादुक्तं च न विभावयेत्‌ । 

न च पूर्वापरं विदयात्तस्मादथस्स हीयते ॥५६ 
साक्षिणः ज्ञातारः) सन्ति मेव्युक्त्वा दिशेत्युक्तो दिशेन्न यः। 
धमस्थः कारणेरेतहीनं तमिति निर्दिशेत्‌ ॥५५. 
अभियोक्ता न वेदूब्रुयाद्रन्ध्यो दण्ड्यश्च धमतः । 
न चेलिपक्षादन्रयाद्धम प्रति पराजितः ।॥५८ 

यो यावन्निहूबीताथं मिथ्या यावति वा वदेत्‌ 


तो चपेण ह्यधमेज्ञो दाप्यो तद्द्विगुणं दमम्‌ ।५६ 
 ृष्टोऽपन्ययमानस्तु कृतावश्यो धनेषिणा 


त्यवरेः साक्षिभिर्भाव्यो नृपन्राह्यणसनिधौ ।६० 
यादृशा धनिभिः कायां व्यवहारेषु साक्षिणः । 


` तादृशन्सम्प्रवक्ष्यामि यथा वाच्यमृतं च तेः ।६१ 


गृहिणः पुत्रिणो मौढाः क्षस्रविटृशूद्रयोनयः। 
अथ्युक्ताः साक्ष्यमर्हन्ति न ये केचिदनापरदि ॥ 
आप्ताः सवेषु वणषु कायाः कायषु साक्षिणः | 


सवधभविदोऽद्धब्धा विषरीतस्त॒ वजेयेत्त्‌ ॥६३ 





कः 
| 








ऽध्यायः ]  राजधमद्ण्डविधानवर्णनम्‌ | १३७ 


नाथसम्बन्धिनो नप्ता न सहाया न बेरिणः। 

न दृष्टदोषाः करतेञ्या न व्याध्यार्ता न्‌ दूषिताः ।1६४ 
न साक्षी पतिः कायो न कारुककुशीख्वौ । 

न श्रोत्रियो न खिङ्गस्ो न सङ्भ्यो विनिर्गतः ।।६५ 
नाध्यधीनो न वक्तञ्यो न दस्युनं विकमंञ्रत्‌ | 

न बृद्धो न शिष्नंको नान्यो न विकडेन्द्रियः।६६ 
नातो न मत्तो नोन्मत्तो न क्षुततुष्णोपपीडितः। 
न श्रमाता न कमा्तोन कद्ध नापि तस्करः ।|६७ ` 
खीणां सास्य खियः कुयुद्विजानां सदृशा द्विजाः । 
शूद्राश्च सन्तः शूद्राणामन्यानामन्ययोनयः ॥६८ ` 
अनुभावी तु यः कश्चिक्छरुयात्साक्ष्यं विवादिनाम्‌ । ` 
अन्तवश्मन्यरण्ये वा शरीरस्यापि चात्यये ।।६£ 
स्ियाऽप्यसम्भवे काय बारेन स्थविरेण वा। 
शिष्येण वन्य॒ना वाऽपि दासेन श्रतकेन वा ।|७० 
बाख्रद्धातुराणां च साक्ष्येषु वदतां म्रषा। 
जानीयादस्थिरां वाचमुत्सिक्तमनसां तथा ।{५९१. 
साहसेषु च सववु स्तेयसंमरहणेषु च । 
वाग्दण्डयोश्च पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिणः ।७२ 
बहुत्वं परिगृह्णीयाव्साक्षिद्रेधे नराधिपः। 

समेषु तु गुणोच्कष्टान्गुणिद्रधे द्विजोत्तमान्‌ ।\७३ 
समक्षदशंनात्साक्ष्यं श्रवणाचरेव सिध्यति । 

तच्र सव्यं व्रवन्साक्षी धर्मार्थाभ्यां न दीयते ४ 


मनुस्सृतिः। [ अष्टमो 
साक्षी हृषश्रतादन्यद्धि्ुवन्नायसंसदि । 
अवाङ्नरकमभ्येति प्रेय स्वर्गाच्च हीयते ।।७५ 
यत्रानिबद्धोऽपीक्षेत श्रणुयाद्वाऽपि किचन । 


पृष्टस्तत्रापि तदून्रुयाद्यथादृष्रं यथाश्रुतम्‌ ।\७६ 
एको छुन्धस्वसक्षो स्य द्रहयः शुच्योऽपि न स्तियः। 
 स्तरीबुदधेरस्थिश््वात्त दोषेश्चान्येऽपि ये वृताः ॥७७ 


स्वभवेनेव यदून्र युस्तद्भ्राह्यं व्यावहारिकम्‌ । 
अतो यदन्यद्विन्‌ युध्माथं तद्पाथेकम्‌ ।७८ 
सभान्तः साश्चिगः प्राप्रानरथिप्रत्यर्थिसन्निवो । 


 प्राइविव(कोऽनुय॒ञ्ञीत षिधिनाऽनेन सान्खयन्‌ ५६ 


यदूहयोरनयोवंस्थ कायंऽस्मिञ्चेष्ितं मिथः 
तदून्रूत सवं सस्पेन युष्माकं ह्यत्र साक्षिता ॥८० 
सव्यं साक्ष्ये त्र॒वन्साक्षी खोकानाप्रोयपुष्करान्‌ ) निन्वितान्‌ । 


इह चावतुत्तमां कीत्ति वागेषा ब्रह्मपूजिता ॥८१ 


साश्टयेऽन्रतं वदन्पाशो्बध्यते वारुणेथर शम्‌ । 


विवशः शतमाजतीस्तप्मार्ा््यं वदेटतम्‌।।८२ 


ससेन पूयते साक्षी धमः स्येन वद्ध ते । 
तस्मात्सत्यं हि वक्तत्यं सवेवणषु साक्षिभिः ॥८३ 
आत्मेव ह्यात्मनः साक्चो गतिरात्मा तथाऽऽस्मनः। 


 माञ्वमंश्याः स्वमात्मानं नृणां साक्षिणमुत्तमम्‌ ॥८४ 


मन्यन्ते वे पापतो न कश्चित्पश्यतीति नः। 


तास्तु देवाः परपश्यन्ति स्वस्येवास्तरपूरुष ¦! ॥|८( ` 


ऽध्यायः] राजघर्मदण्डविधने-साक्षीवर्णनम्‌ । १३६ ` 
चौभूमिरापो हृदयं चन्द्राकप्नियमानिलाः । 
रातिः सन्ध्ये च धर्मश्च - वृत्तज्ञाः सवेदेहिनाम्‌ ।|८६ 
देवन्राह्मणसान्निध्ये साक्ष्यं प्रच्छेदतं द्विजान्‌ । 
उदक्मुखा-प्रादमुखान्वा पूर्वाह्न वे शुचिः शुचीन्‌ ॥८७ 
ब्रहीति ब्राह्मणं पृ्डेत्सत्यं ब्रूहीति पाथिवम्‌ | 
गोवोजकांच्नवश्यं शूद्र सर्वस्तु पातकः ॥८८ 
ब्रह्मघ्नो ये स्मृता खोका ये च स््रीवार्घातिनः। 
मित्रद्रुहः कृतघ्नस्य ते ते स्यत्रुवतो मषा ॥८६ 
जन्मप्रभ्रुति यक्किचिप्पुण्यं भद्र त्वया कृतम्‌ । 
तत्ते सवं शुनो गच्डेयदि बरूयास्त्वमन्यथा ॥६० 
एकोऽदमस्मीयात्मानं यस्त्वं कल्याण मन्यसे । 
नित्यं सितस्ते हयष पुण्यपपेक्षिता मुनिः ॥६१ 
यमो बेवश्वतो देवो यस्तवेष हृदि स्थितः 
तेन चेदविवादस्ते मा गङ्गा मा कुरून्‌ गमः ॥६२ 
नम्रो युण्डः कपाटी च भिक्षा्थीं श्ुखिपासितः | 
अन्धः शत्रुकुरं गच्डंयः साक्ष्यमनृतं वदेत्‌ ॥६३ 
अवाक्शिरास्तमस्यन्धे किल्विषी नरकं व्रजेत्‌ । 
यः प्रश्नं वितथं ब्रूयादष्टः सन्धमेनिश्चये ।६४ 
अन्धो मस्स्यानिवार्नाति स॒ नरः कण्टकेः सह । 
यो भाषतेऽर्थवंकल्यमप्रस्यक्ष' समां गतः ॥६५. 
यस्य ॒विद्वान्हि वदतः क्षेत्रज्ञो नातिशङ्कते । 
तस्मिन्न देकाः श्रेयांसं रोकेऽन्यं पुरुषं विदुः ।६६ 


५४० 





मनस्यति; 


यावतो बान्धवान्यस्मिन्डन्ति सक्येऽचरतं वदन्‌ । 
तावतः सङ्खयया तस्मिन्‌ णु सौम्यानुपूवशः ६५७ 
पच पश्वनते हन्ति दश हन्ति गवाचत। 
शतमश्वारते दन्ति ससर पुरुषान्ते ॥६< 

हन्ति जातानजातन्च दिरण्यार्थञ्चृतं वदन्‌ । ` 
सवं भूम्यनृते हन्ति मास्म भूम्ययृतं वदीः ।॥६६ 
अप्सु भूमिवदिस्याहुः स्त्रीणां भोगे च मेथुन । 
अन्नेषु चेव  रल्नेषु सर्वेष्वश्ममयेषु च ॥१०० 
एतान्दोषानवेच््य त्वं सर्वाननृतभाषणे \ 

यथाश्रुतं यथादृष्टं सवमेवाञ्जसा वद्‌ ।।१०१ 
गोरक्चकान्वाणिजिकां स्तथा कारुङशाोख्वान्‌ । 
ष्यान्वार्भुषिकाश्चेव विप्रान्‌ शूद्रवदाचरेत्‌ ॥१०२ 
तद्वदन्धर्मतोऽरथेष जानन्नप्यन्यथा नरः । 

न स्वर्गाच्च्यवते खोकाह वीं वाचं वदन्ति ताम्‌ ॥१८ 
शूद्रविदष्षत्रविध्राणां यत्रोक्तौ भवेदूवधः । 
तत्र बक्तत्यमनृतं तद्धि सत्याद्धिशिष्यते ।|१०४ 
वाग्देवस्येश्च चरुभियजेर॑स्ते सरस्वतीम्‌ । 
अनृतस्यैनसस्तस्य दुर्बाणा निष्कृतिं पराम्‌ ॥१०५ 
कुष्माण्डर्बाऽपि जुहुयाद्घृतमम्नो यथाविधि । 
उदित्यूचा वा वारुण्या तेचेनव्दैवतेन वा १०६ 
तरिपक्षादन्रुवन्साक््यमृणादिषु नरोऽगदः | 

तदृणं प्राप्ुयात्सवं दशवंथं॑च सवतः ॥१०७ 


श्भ्वायः | राजधमेदण्डविधाने साक्षीवर्णनम्‌ , १४१ 


यस्य टश्येत सप्राहादुक्तवाक्यस्य साक्षिणः । 
रोगोऽभ्निज्ञातिमरणमृणं दाप्यो दमं च सः ॥१०८ 
असाक्षिकेषु त्वथषु मिथो विवदमानयोः । 

न विन्द॑स्तत्वतः सत्यं शपथेनापि ठम्भयेत्‌ १०६ 
महषिमिश्च देवेश्च कार्यार्थं शपथाः कृताः । 
वशिष्ठश्चापि शपथं शेपे पेजवने नृपे ॥११० 

न वथा शपथं कुर्यासस्वल्पेऽप्य्थं नरो बुधः ¦ 
वृथा हि शपथं कुबन्प्रत्य चेह च नश्यति ।१११ 
कामिनीषु विवाहेष॒ गवां भक्ष्ये तथेन्धने । 
ब्राह्मणभ्युपपन्तौ च शपथं नास्ति पातकम्‌ ॥११२ 
सत्येन शापयेद्विप्रं क्षत्रियं वाहनायुधैः । 
गोबीजकाचनेवेश्यं शद्रः सवेषु पातके: ।११३ 
अत्रि वाऽऽहारयेदेनमप्पु चेन निमज्येत्‌ । 
पुत्रदारस्य वाऽप्यनं शिरांसि स्पशेयप्रथक्‌ | ११४ 
यमिद्धो न दहव्यथिरापो नोन्मज़यन्ति च| 

न चात्तिमृच्छति क्षिप्रं स ज्ञेयः शपथे शुचिः ॥११५ 
वत्सस्य ह्यभिशस्तस्य पुरा भ्राता यवीयसा । 
नाभनिददाह रोमापि सत्यंन जगतः स्पशः ।११६ 
यस्मिन्यस्मिन्विवादे तु कौटसाक्ष्यं कृतं भवेत्‌| 
तत्तत्कायं निवत्तंत कृतं चाप्यकृतं भवेत्‌ ।।११७ 
छोभान्मोहाद्भयान्मेत्रात्कामाक्ोधात्तथेव च । 
अज्ञानाद्‌ वाङभावाच्च साक्ष्यं वितथमुच्यते ॥११८ 











९४९ 


 मनुरस्ृतिः। क ॥ अष्टमो 
एषामन्यतमे स्थने यः साश््यमनृतं वदेत्‌ । 
+ | ¢ 
तस्य दण्डविशेषांस्तु प्रवक्ष्याम्बनुपूकशः ॥११६ 
लोभारसहश्न' दण्ड्यघ्तु मोहासूव तु साहसम्‌ । 


` भयादौ मव्यमौ दण्ड्यौ मेत्रासू् चतुगुणम्‌ ॥१२० 
 कमद्शगुणं पू क्रोधात्तु तरिगुणं परम्‌ 


अज्ञानादूटे शते पृण बाटिश्याच्डतमेव तु ॥१२१ 
एतानाहुः कौटसाक्ष्ये प्रोक्तान्दण्डान्मनीषिमिः । 


` ध्मस्यान्यभिचाराथमधमनियमाय च ॥१२२ 


कौटस्ष्यं तु कुर्बाणास््रीन्वणन्धार्मिको चपः । 
प्रवासयेदण्डयित्त्रा ब्राह्मणं तु विवाख्यत्‌ १२३ 
दश स्थानानि दण्डस्य मतुः स्वायम्भुवोऽनवीत्‌ । 
त्रिषु वर्णु यानि स्युरक्षतो ब्राह्मणो व्रजेत्‌ ॥१२४ 
उपस्थमुदरं जिह्वा हस्तौ पादौ च पंचमम्‌ 
चक्षुनांस। च कर्णो च धनं देहस्तगेव च ॥१२ ` 
अनुबन्धं परिज्ञाय देशकारौ च तत्बतः। ` 


सारापराधौ चारोक्य दण्डं दण्ड्येषु पातयेत्‌ ॥१२६ 


अधमेदण्डनं रोके यशोध्नं कीत्िनाशनम्‌ । 


 अस्वग्य च परत्रापि तस्मात्तत्परिवजयेत्‌ ॥१२७ 


अदण्ड्यानदण्डयन्‌ाजा दण्ठ्यांस्वेवाप्यदण्डयन्‌ । 
+. = 
अयशो महदाप्रोति नरकं चेव गच्छति ॥१२८ 
वाग्दण्डं प्रथमं कुर्याद्धिग्दण्डं तदनन्तरम्‌ । 
ततीय धनंदण्ड तु बधदण्डमत.परम्‌ १२६. 


उच्यायः ] दरभ्यपरिमाणनिरूपणवणनम्‌। ५४३ 


वधेनापि यदा सेतान्निग्रहीतु न शक्नुयात्‌ । 
तदेषु स्वंमध्येतसपरयुञ्जीत चतुष्टयम्‌ ।।१३० 
छोकर्सन्यवहाराथं याः संज्ञाः प्रथिता भुवि। 
ताग्ररूप्यसुवर्णानां ताः प्रवक्ष्यामशेषतः ।॥१३१ 
जाखान्तरगते भानौ यत्सुक््मं दश्यते रजः 
प्रथमं तत्प्रमाणानां त्रसरेणुं प्रचक्षते ।।१३२ 
त्रसरेणवोऽष्टौ विज्ञेया टिक्षेका परिमाणतः, 

ता राजसषंपस्िघस्ते त्रयो गौरसषपः १३३ 
सषंपाः षट्‌ यवो मध्यसख्ियवं त्वेककृष्णलम्‌ । 
पथ्चकरृष्णलिको माषस्ते सुवणस्तु षोडश १२४ 
पटं सुवर्णाश्चत्वारः: पलानि धरणं दश । 

हे कृष्णले समधते विज्षेयो रोप्यमाषकः ॥॥१२५ 
ते षोडश स्याद्धरणं पुराणश्चेव राजतः । 
कार्षापणस्तु विज्ञ यस्तान्रिकः काषिकः पणः।।१ ३६ 
धरणानि दश ज्ञयः शतमानस्तु राजतः। ` 
चतुःसौवर्णिको निष्को विज्ञ यस्तु प्रमाणतः ॥१३७ 
पणानां दे शते साधं प्रथमः साहसः स्मृतः 
मध्यमः पंच विज्ञयः सहस्र' सखेव चोत्तमः १३८ 
करुणे देये प्रतिज्ञाते पञ्चकं शतमर्हति । 

अपहषे तद्द्विगुणं तन्मनोरनुशासनम्‌ ॥१३६ 
वसिष्ठविहितां बृद्धि सजद्ित्तविवर्धिनीम्‌ । 
अशीतिभागं गृह्णीयान्मासाद्राधुषिकः शते ॥१४० 


१४४ 


मनुस्मृतिः ` 

द्विकं शतं बा गरृह्णीयास्सतां धमंमनुस्मरन्‌ | 
द्विकं शतं हि गृह्णानो न भवत्यधकिलिवषी ॥१४१ 
द्विकं त्रिकं चतुष्कं च पञ्चकं च शतं समम्‌ । 

ञः नामनुपूर् | , 
मासस्य ब॒द्ध गृह्णीयाद्रणानामनुपूवेश : १४२ 
न सखेवाधौ सोपकारे कौसीदीं वृद्धिमाप्नुयात्‌ । 
न चाधेः कारसंरोधान्निसगांऽस्ति न विक्रयः | १४३ 


न भोक्तन्यो बखादाधिमंञ्चानो श्द्धिमुत्खनेत्‌। ` 


मूल्येन तोषयेच्वेनमाधिस्तेनोऽन्यथा भवेत्‌ ॥ १४४ 


आधिश्चोपनिधिश्चोभौ न कारस्ययमहंतः । 


अवहार्यौ भवेतां तौ दीघेकार्मवस्थितो १४५ 


संप्रीत्या भुज्यमानानि न नश्यन्ति कदाचन । 
धेनुरुघ्रो बहज्ञश्चोयश्च दम्यः प्रयुज्यते ।।१४६ 


 यत्किचिदशवर्षाणि सन्निधौ प्रक्षते धनी । 

भुज्यमानं परासतूष्णीं न स तछव्धुमहति १४७ 
अजडश्चेदपोगण्डो विषये चास्य भुज्यते ` 
भम्र तद्रयवहारेण भोक्ता तदूद्रव्यमहति ॥१४८ 


आधिः सीमा बार्धनं निक्षेपोपनिधिः शियः । ` 
राजस्वं श्रोत्रियस्वं च न भोगेन प्रणश्यति ॥ १४६ 
यः स्वामिनाऽननुज्ञातमाधि मुङ्क्तेऽविचक्षणः। 
तेनाधेवरद्धिमोक्तव्या तस्य मोगस्य निष्टछरतिः ॥१५० 
कुसीदब्रद्धिदेगण्यं नात्येति सङ्दाहता 

धान्ये सदे ख्व बाह्ये नातिक्रामति पच्चताम्‌।१५९१ 





$भ्यायः | राजधमेदण्डविधानवर्णनम्‌। १४५ 


कृतानुसारादधिका. व्यतिरिक्ता न सिद्ध्वति+. 
कुखीटपथमाहुस्तं पञ्चकं शतमहति ॥१५२ 
नातिसांवत्सरीं घ्रद्धि न चादृष्टां विनिहरेत्‌ 
चक्रवृद्धिः कालवृद्धिः कारिता कायिका चया ॥१५६३ 
करणं दातुमशक्तो यः कर्तुमिच्डेदयुनः ` क्रियाम्‌ ।.. 

स द्त्ला निजितां बुद्धिं. करणं परिवतयेत्‌ ॥१५४ 
अदशेयितखा तत्रैव हिरण्यं परिवतयेत्‌ । 
यावतो सम्भग्हद्धिप्तावतीं दातुमहति ॥१५५ 
चक्र्रद्धि. समारूढो ` देशकार्न्यवस्थितः ! 
अतिक्रामन्देशक्राखौ न तत्फटमवाप्लुयात्‌ ॥१५६ 
समुद्रयानकुशला देशकाखाथद शिनः । 

स्थापयन्ति तु यां बद्ध सा तत्राधिगमं प्रति ॥१५५७ 
यो यस्य. प्रतिभूस्तिष्ठेदशंनायेह मानवः । 

अदशयत्स तं तस्य प्रयरडः (तेन) स्वधनादरणम.॥॥१६८ 
प्रातिभाव्यं वृथादानमाक्षिकं सोरिकिं च यत्‌। ` 
दण्डडुर्क.वशषं च न पुत्रो दातुम$ति ॥१५६ 
द्शंनग्रातिभाव्ये तु. निधिः स्यालूषचोदितः.। 
दानप्रतिभुवि प्रेते दायादानपि दापयेत्‌ ॥१६० 
अदातरि पनदाता विज्ञातप्रकरताब्रणम्‌ | 
पश्चासतिभुवि प्रते -परीप्सेदकेन हेतुना ॥१६५ 
निरादिष्टषनस्वेत्तु भ्रतिमूः स्यादख्वनः। 
स्वधनादेव तदयान्नि रादि इति स्थितिः ॥१६२ 


१०५ 


१४६ 





मनुस्यतिः | 
ब्रतोन्मत्तार्वाध्यधीनेर्बारेन स्थविरेण वा। 


असंबद्वङृतस्चेव व्यवहारो न सिद्धथति ।१६३ 


सत्या न भाषा भवति यद्यपि स्यासतिष्ठिता । 
बदिश्चेद्राष्यतेः धर्मान्नियताद्रथावहारिकात्‌ ॥१६४ 
योगाधमनविक्रीतं . योगदानप्रतिप्रहम्‌। 


यत्र वाऽध्युपधि पर्येत्तत्सबं विनिवतेयेत ॥१६५ 


ग्रहीता यदि नष्टः स्यात्ङरटुम्बा्थ कृतो . व्ययः । 
दातव्यं बान्धवेप्तरस्याल्विभक्तरपि स्वतः ।१६६ 
कुटम्बाथऽभ्यधीनोऽपि व्यवहारं यमाचरेत्‌। ` 

स्वदेशे बा विदेशे वा तं ज्यायान्न विचालयेत्‌ ।॥१६५७ 
बलाहतं बङखद्भक्तं बराद्यश्चापि टठेखितम्‌ 1 ` 


सर्वान्वङङ्ृतानर्थानङ्कतान्मतुर्वोत्‌ ॥१६८ 


त्रयः पराथ इ्िंघ्यन्ति साक्षिणः प्रतिभूः कुलम! 


-चत्वारस्तूपचीयन्ते विप्रं आलयो वणिङ्नृपः ।१६६ 


अनदें नाददीत परिक्षीणोऽपि ` पार्थिवः। 

न चदेयं सपरद्धोऽपि सूश्ममप्यथमुत्छजेत ॥१५० 
अनादेयस्य चादानादादेयस्य च वजेनात्‌। 
दौवेल्यं ख्याप्यते राज्ञः स प्रवयेष् चं नश्यति १५१ 
स्वादानाद्रणैसंसर्गाखचवखानां च रक्षणात्‌ । - 

बलं सञ्जायते राज्ञः स प्रत्येह च वर्ते ॥१७२ 
तस्माद्यम इव स्वामी स्वयं दिता परियाभिये । ` 
वतत याम्यया वृत्या जितक्रोधो जितेन्द्रियः १७३ 


ख्यायः]  राअधमद्‌ 





प 
५ ~. ५“ १ 


विधानवर्णनम्‌ । १४७ ` 


यसूवधमंण कार्याणि मोहाल्छर्यान्नराधिपः। 
अचिरात्तं दुरात्मानं वशे दुर्बन्ति शत्रवः । १८४ 
कामक्रोधौ तु संयभ्य योऽर्थास्धमंण पश्यति । 
 प्रजास्तमनुबतन्ते समुद्रमिव सिन्धवः ॥१७५ 

यः साधयन्तं दन्देन वेदयेद्धनिकं मपे । 
स राज्ञा तश्चतुभगिं दाप्यस्तस्य च तद्धनम्‌ ॥१७६ 
कमणापि समं कुर्याद्धनिकायाधमं्णिकः। 
समोऽवकरषटजातिस्सु वथ च्छरयास्तु सच्छनेः १७७ 
अनेन बिंधिना राजा भिथोषिवयदतां नृणाम्‌ । 
साक्षिप्रययसिद्धामि कार्याणि समतां नयेत्‌ । १५८ 
कुलजे इत्तसम्पनने धमनज्ञे सयबाविनि । 
महापक्षे धनिन्यार्ये निक्षेपं निश्िपेदूवधः ॥१७६ 
यो यथा निषिपेद्धस्ते यमय यस्य मानवः। 


` स तथेव ग्रहीतव्यो यथा दायस्तथा अहः ॥१८०. 


यो निक्षेपं याच्यमानो निकषेप्तुने प्रयचडति । 

स याच्यः प्राड्विवाकेन त्जिकषेप्तुरसन्निधौ ॥१८१ 
साक्ष्यभावे प्रणिधिभिर्वयोरूपसमन्वितेः ॥। 

अपदेशेश्च संन्यस्य हिरण्यं तस्य त्वतः ॥१८२ 

स यदि प्रतिपद्यत यथान्यस्तं यथाङृतम्‌ । 

न तत्र विद्यते किचिद्यत्परोरभियुञ्यते १८३ 

तेषां न दद्याद्यदि तुं वद्धिरभ्यं यथाविधि 

उमौ निगृह्य दाध्यः स्यादिति धमेस्य धारणा ॥१८४ 


१४८ 


मनुस्परतिः।.. ` | अष्टमे 
निक्षेपोपनिधी . निय: न देयौ प्रयनन्तरे । 
नश्यतो षिनिपाते तावनिपाते सनाशिनो ।१८५ 
स्वयमेव तु यो दद्यान्मृतस्य प्रयनन्तरे। ` 
न स राज्ञा नियोक्त्यो. न निक्षुप्तुशध बन्धुभिः ॥१८६ 
अच्डुलेनेव चान्विच्ेत्तमर्थं प्रीतिपूवंकम्‌ । 


विचायं ततव वा दरं साव परापत्‌ ॥१०५ 


नि्ेपेष्येषु ` सवेषु ` विधिः स्यातरिसाधने। 


समुद्रं नप्तुयारकिचिधदि ` तस्म. संहरेत्‌ ॥१८८ 


चौर तं जटेनोढमभिना दग्धमेभ वा । 


न दृथ्ाद्यदि तस्मात्छ न संहरति किचन १८६ 


निक्षेपस्यापदर्तारमनिक्षप्रारमेव च । ` 
सर्वे हपायेरन्विरुङगेचुपरथेश्वेव वेदिकेः || १६० 
योनिष्षेपं नापेयति यश्चानिक्षिप्य याचते । 


तावभौ चौरवच्डधास्यौ दाप्यौ वा तत्समं दमम्‌ ।१६१ 


 तथोपनिधिहर्तारमविशेषेण  पाथिवः ॥१६२ 


उपधाभिश्च यः कश्चित्परद्रव्यं हरेन्नरः । 
ससहायः स .हन्तन्यः; प्रकाशं विषिधधेः।। १६३ 
निक्षेपो यः कृतो येन यवांश्च कुरुसन्निधौ । 
ताबातरैव स भिङ्गेथो विन्नवन्दण्डमर्ईति॥१६४ 
मिथो दायः कृतो येन गृहीतो सिश्र-एव वा। 


. मिथ एव प्रदातव्यो ` यथा दायस्तथा पहः ॥१६५ 


उष्यायः ] राजधमद्ग्डविधाने साक्षीवर्णनम्‌ १४६ 

निक्षिप्तस्य धनस्यवं प्रीदयोपनिदहितस्य च | 
राजा ` भिनिर्गयं कर्यादक्षिण्वःन्यापधारिणम्‌ ॥। १६६ 
विक्रीणीते परस्य स्वं योऽसखामी स्वाम्यसम्मतः। 
न तं नयेत साक्ष्यं तु स्तेनमस्तेनमानिनम्‌ ॥१६७ 
अवहार्यो भवेग्रेव सान्वयः षदशतं दमम्‌ । 

` निरन्वयोऽनपसरः प्राप्तः स्याश्मैःकिद्विषम्‌ ।| १६८ 
अस्वामिना कृतो यस्तु दायो विच्य एव वा। 
अकृतः स तु विज्ञेयो व्यवहारे यथा स्तिः ।१६६ 
सम्भोगो दश्यते यत्र न दृश्येतागमः कचित्‌ । 
आगमः कारणं तत्र न सम्भोगं इति स्ितिः।{२०० 
विक्रयाद्यो धनं किचिद्गृह्णीयाक्ुटसन्निधौ । 
क्रयेण स विद्ुद्धं हि न्यायतो खमते धनम ।(२०१ 
अथ मूखमनाहायं प्रकाशक्रयशोधितः । 

अदण्ड्यो मुच्यते राज्ञा नाष्टिको. कभते धनम्‌ ।२०२ 
नान्यदन्येन सं्ष्टह्पं विक्रयमदहति । 
न चासारं न च न्धूतं न दरेण तिरोहितम्‌ ।\२०३ 
अन्यां चेदशयित्वाःया वोदुः कन्या प्रदीयते 

उभे त॒ एकडुल्ेन वहेदियत्रवीन्मनुः ॥२०४ 
नोन्मत्ताया न कुष्ठिन्या न च या स्पष्टमथुना । 
पूव दोषानभिख्याप्य प्रदाता दण्डमहति ॥२०५ 
ऋखिम्यदि वरतो यज्ञ स्वकमं परिहापयेत्‌ 
तस्य कर्मानुरूपेण देयोऽशः सह्‌ कतर भिः ॥२०६ 


१९८० 


द्‌ क्षिणासु च दत्ताचु छकमे परिहापयन्‌ । 
छृटनमे रमेतांशमन्येनेव च कारयेत्‌ ।२०७ 
यस्मिः्कमेणि यासु. ध्युहक्ताः प्रयङ्गदशिणाः । 

स एव ता आददीत भजेरन्सवे एव वा ।(२०८ 
रथं हरेत चाध्वर्युत्र ह्याधाने च वाजिनम्‌ । 


होता वापि हरेदश्वमुद्गाता चाप्यनः श्रये ॥२०६ 


स्वेषामद्धिनो मुख्यास्ते नोर्धिनोऽपरे । 
रृतीयिनस्तृतीयाशाश्च ुथांशाश्च पादिनः ॥२१० 

संभूय खानि कर्माणि ङवेद्धिरिद मानवः । ` 

अनेन विधियोगेन कतंन्यांशभ्रकल्प ना ।।२११ 

धर्माधं येन दन्तं स्यात्कस्मेचिद्याचते धनम्‌ | 
पश्चाच्च न तथा तत्स्यान्न देयं तस्य तद्धवेत्‌ २१२ 
यदि संसाधयेत्तत्तु दर्पा्ठोभेन वा पुनः, 

राज्ञा दाप्यः सुबणं स्यात्तस्य स्तेयस्य निष्कृतिः 1२१३ 
दत्तस्येषोदिता ` ध्या यथावदनपक्रिया । 

अत उध्वं प्रवक्ष्यामि वेतनस्यानपक्छियाम्‌ ॥२१४ 
भ्रतोऽनार्ता न कुर्याद्यो दर्पात्कमे यथोदितम्‌ । 
स दण्ड्यः कृष्णछान्यष्टरौ न देयं चास्य वेतनम्‌ ॥२१५ 
अतस्तु कुर्यासस्स्थः सन्यथाभाषितमादितः। 
सदोघस्यापि काटस्य तहमेतेव वेतनम्‌ ॥२१६ 
यथोक्तमातेः सुस्थो वा यस्तत्कमं न कारयेत्‌ । 

नः तस्य वेतनं देयमल्पोनः 





यापि कमणः ५२१७ 





इध्याथः ] राजधमंदण्डविधाने वेतनदण्डवर्णनम्‌। १४१ 
एष धर्मोऽखिलेनोक्तो वेतनादानकमणः । 
अत उध्वं प्रवक्ष्यामि धम समयभेदिनाम्‌ ।२१८ 
यो भ्रामदेशसङ्खानां कृत्वा सत्यन संविदम्‌ । 
विसंवदेन्न से छोभात्तं रष्राद्विप्रवासयत्‌ २१६ 
निगु दापयेब्ेनं समयव्यभिचारिणम्‌ । 
चतुःसुवर्णान्‌ षण्णिष्काश्छंतमानं च राजतम्‌ ॥२२० 
एतदण्डविधि र्याद्धामिकः प्रथिवीपतिः । 
प्रामजातिसमूहेषु समयव्यभिचारिणाम्‌ ।(२२१ 
क्रीत्वा जिक्रीय वा किचिद्यस्येहानुशयो भवेत्‌ ¦ 
सोऽन्तदशाहात्तदुद्रव्यं ददयाश्चवाददीत वा ॥ररर्‌ 
परेण तु दशाहस्य न दद्यान्नापि दापयेत्‌ । 
आददानोददन्वेव राज्ञा दण्ड्यः शतानि षट्‌ ।२२१ 
यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्याय ` प्रयच्छति । 
तस्य कुर्यान्यृपो दण्डं स्वयं षण्णवति पणान्‌ ।|२२४ 
अकन्येति तु यः कन्यां ब्रूयादूद्रेषेण मानवः 
ख शत प्राप्नुयादण्ड तस्या दोषमदशंयन्‌ ।॥२२५ 
पाणिग्रहणिका मन्तः कन्याखरेव प्रतिष्ठिताः । 
नाकन्यासु कचिन्नृणां लुप्रधमक्रिया हि ताः २२६ 
भिग्रहुणिका मन्त्रा नियतं दारलक्षणम्‌ ¦ वि 

तेषां निष्ठा तु विज्ञेया विद्रद्धिः सप्रमे पदे ॥\२२५ 
यस्मिन्यस्मिन्कृते काय. यस्येहानुशयो मवेत्‌ । 

तमनेन विधानेन धम्य पथि निवेशयेत्‌ ॥२२८ 








१४८२ 


पञ स्वामिनां चेव पालानां च व्यतिक्रमे । 


विवादं सम्प्रवक्ष्यामि यथावद्धमेतच्चतः ।२२६ 


दिवा वक्तभ्यता पाठे रात्रौ स्वामिनि तद्गृहे, 
योगभेमेऽन्यथा चंत्त॒ पारो वक्तञ्यतामियात्‌ २३० 
गोपः क्षीरशतो यस्तु स दुद्यादशतो वराम्‌ ¦ 


गोस्वाम्यनुमते भ्रयः सा स्यात्पाटेऽभ्रते श्रतिः ।२३१ 


नष्टं पिनष्टं कृमिभिः अहतं विषमे मृतम्‌ 1 

हीनं पुषषकारेण प्ररुधात्पाङ एव तु ॥२३२ 

विघुष्य तु हृतं चौरेनं पारो दातुमहति । 

यदि देरो च काठेच स्वामिनः स्वस्य शंसति ॥२३३ 
कर्णो चमं च वार्खाश्च वस्ति स्नायुं च रोचनाम्‌ ! 


पयुद स्वामिनां दथम्प्रतेष्वङ्कुःनि दयेत्‌ ।\२ ३४ 


अजातिके तु संहद्ध वृकः पारे खनायति। 
यां प्रसद्य वरको हम्यात्पाटे तक्किल्पिषं मवेत्‌ ।\२३५ 
तासां चेदवरुद्धानां चरन्तीनां मिथो घने, 


यामुरद्य वको हन्यान्न पाछत्तत्र किल्विषी ।२३६ 


धनुःशतं परीहारो प्रामस्य स्यास्समन्ततः | 


 शम्यापाताद्लयो वापि त्रिगुणो नगरस्य तु ॥२३५ 


तत्रापखितं धान्यं विहिस्युः पशवो यदि 


न तत्र प्रणयेण्डं नृपतिः पञ्युक्षिणम्‌ ॥२३८ 


वृति तत्र प्रककुवीत यामष्रो न विलोकयेत्‌ । 


दचिद्रं च वारयेत्सर्वं श्रसुकरभखानगम्‌ ॥२३६ 


$न्छायः | राजधमद्ण्डविधाने धेतनदण्डवर्णनम्‌। १४३ 


पथिः क्षेत्रे परिघिते य्रामान्तीयेऽथ वा पुः | 

सपाः शतरण्डाहा विपाखान्वारयत्पशून्‌ ।२४० 
छेत्रष्वन्योषु तु पञ्ुः सपादं पणमर्हति । 

सवत्र तु. सदो देयः कषत्रिकस्येति धारणा ॥२४१ 
अनिद॑शाां गां सूतां वृषान्देवपशू-स्तया । 
सपारान्वा विषाकन्वा न दण्ड्यान्मनुख्रवीत्‌ ।।२४२ 
्त्रियस्याययो दण्डो भागादशगुणो मवेत्‌ । ` 
ततोऽथदण्डो भयानामज्ञानास्पत्रिकस्य तु ॥२४३ 
एतद्विघानमापिष्ठेद्धामिकः परथिवीपतिः । 

स्वामिनां च पशूनां. च पारानां च व्यतिक्रमे ॥ २४४ 
सीमां प्रति समुत्पन्न विवादे प्रामयोद्ध योः, 
ज्येष्ठे मासि नयेत्सीमां सुप्रकारोषु सेतुषु ।२४५ 
सीमब्क्षांश्च कुवीत न्यग्रोधाश्वत्थरकिद्ु षान्‌, 
शाल्मरोन्शाछतारछंश्च क्षीरिणश्चैव पादपान्‌ ॥२४६ 
गुलमन्वेणृश्च बिविधाञ्डमीवष्ीस्थखानि च। ` 
शरान्ङकरजकगुल्मांश्च तथा सीमा न नश्यति ॥२४५७ 
तडागान्युदपानानि वाप्यः प्रवणानि च। ` 
सीमासन्धिषु कार्याणि देवतायतनानि च ॥२४८ 
उपच्ङ्न्नानि चान्यानि सीमालिङ्गानि कारयेत्‌ 
सीमाज्ञाने चरणां वीक्ष्य निय रोक विपयेयम्‌ ।॥२४६ 
अश्मनोऽस्थीनि गोवालास्तुषान्मस्मकपालिकाः । ` 
करीषमिष्टकाङ्गारांकंरा बाुकास्तथा ।।२९८० 








१५४ 


मनुस्छतिः। [अष्टमो 


यानि चैवं प्रकाराणि काठादूभूमिने भक्षयेत्‌ । 
तानि सन्धिषु सीमायामप्रकाशानि कारयेत्‌ ॥२५१ 
एतै ङ्ग येत्सीमां राजा विवदमानयोः । 
पूवेभुक्त्या च सततमुदकस्यागमेन च ॥२५ 

यदि संशय एव स्याल्छिङ्गानामपि दशने । 
साक्षिप्रयय एव स्यारसीमावाद विनिणेयः ।॥२५३ 
ग्रामेयक कानां च समक्ष सौरि साक्षिणः । 


प्रष्टव्याः सीमलिङ्गानि तयोश्वव विवादिनोः ।।२५४ 


ते प्राप्तु यथा ब्रूयुः समप्ता सौत्नि निश्चयम्‌ । 
निवघ्नीयात्तथा सीमां स्वांस्ताश्वव नामतः ।२५५ 
शिरोभिस्ते गरदीखो्वीं सम्बिणो रक्तवाससः । 
सुकृतेः शापिताः सेः सवेनयेयुस्ते समञ्जसम्‌ ॥२५६ 
यथोक्तेन नयन्तप्ते पूयन्ते सयसाक्षिणः 


विपरीतं नयन्तस्तु दाप्याः स्युद्धिशतं दमम (२५७ 


साक्ष्यभावे तु चत्वारे प्रामसीमान्तवासिनः । 
सीमाविनिर्णयं क्यः प्रयता राजसन्निधौ ॥२५८ 
सामन्तानाममवि तु मौकानां सीन्नि साक्षिणाम्‌ | 
इमानप्यतयुञ्जीत पुरषान्वनगोचरान्‌ ॥२५६ 
ठ्याधाञ्छाकुनि कान्णोपान्केवर्तान्मूढघलानकान्‌ । 
यालग्राहानञ्ॐवृत्तीनन्यांश्च वनचारिणः ॥२६० 
ते पृष्टास्तु यथा ब्रूयुः सीमासन्धिषु रक्षणम्‌ । 
तत्तथा स्थापयेद्राजा धर्मेण मामयोद्धयोः ।\२६१ 


ऽभ्वायः | राजदण्डविधाने सीमादण्डवर्णनम्‌ ॥ १४४ 


्ष्रकरूपतडागानामारामस्य गृहस्य च । 
सामन्तप्रययो ज्ञेयः सीमासेतुविनिर्णयः ।(२६२ 
खामन्ताश्चेनमृषा ब्रू युः सेतौ विवदतां रणाम्‌ । 
सवं प्रथक्प्रथग्दण्ड्या राज्ञा मध्यमसाहसम्‌ ।२६३ 
गृहं तडागमारामं क्षेत्र वा मीषया हरन्‌ । 
शतानि पच्च दण्ड्यः स्यादज्ञानादूद्िशतो दमः ॥२६४ 
सीमायामविषद्यायां स्वयं राजेव धमवित्‌। 
प्रदिशेद्भूमिमेतेषामुपकारादिति स्थितिः ।॥२६५ 
एषोऽखिटेनायिदहितो धमः सीमाबिनिणये । ` 
अत ङध्व प्रवक्ष्यामि वाक्पारुष्य विनिणयम्‌ ।।२६६ 
शतं ब्राह्मणमाकर्‌ श्य क्षत्त्रियो दण्डमहंति । 
वेश्योऽयथेशतं द्रे बा शूद्रस्तु वधमहंति ॥२६७ 
पथ्चवाशदूत्राह्मणो दण्ड्यः श्चस्तरियस्याभिशंसने । 
बेश्ये स्यादद्ध पश्चाशच्छद्रे दादशको दमः ॥२६८ 
समवणं द्विजातीनां द्ादशेव व्यतिक्रमे । 
 वादेष्ववचनीयेष॒ तदेव द्विगुणं भवेत्‌ ।२६६ 
एकजातिद्विजातीस्तु वाचा -दारुणया क्षिपन्‌ । 
जिह्वायाः प्राप्नुयाच द्रं जघन्यप्रभवो हि सः २७० 
नामजातिग्रहं स्रेषाममिद्रोहेण कबेतः । ` 
निशकषेप्योऽयोमयः शङ्कुज्व॑लन्नास्ये दशाङ्कुरः ।२७१ 
धर्मोपदेशं दर्पेण विप्राणामस्य क्ुबेतः | 
तप्रमासेचयेत्तेखं वक्तं भत्रे च पार्थिवः ॥२७ 


` क्या कृताङ्को निर्वास्यः सि 


पादयोद्‌दिक्रायां च ग्रीवायां व्रषणेषु च 1।स्८् 


 मनुस्पृतिः। 


चयुतं (श्रुतं ) देशं च जातिं च कमं शारीरमेव 
वितथेन बुबन्द्पीहाप्यः स्याद्‌ द्िशतं दमम्‌ । २५७३ 
काणं वाऽप्यथ वा खञ्जमन्यं वाऽपि तथाविधम्‌ ॥ 
तथ्येनापि श्रवन्दप्यो दण्डं कार्षापणावरम्‌ २७ 
मातरं पितरं जायां भ्रातरं तनयं गुरुम्‌! 
आक्षारयन्छतं दाण्यः पन्थानं चादददूगुरोः ।|२.अ 
ब्रह्य गक्षसियाभ्यां तु दण्डः कायौ विजानता । 
ब्राह्मणे साहसः पूरेः क्षल्िये सखेव मध्यमः ।२.७द 
विद्शूद्रयोरेवमेष स्वजातिं प्रति तत्वतः । 





` छ्वेदवजं प्रणयनं दण्डस्येति विनिश्चयः २७७ 


एष दण्डविधिः प्रोक्तो वाक्पारुष्यस्य तत्वतः ।. 
अत्त उध्वं प्रवक्ष्यामि दण्डपारुष्यनिणेयम्‌ २७८ 
येनं केन चिदङ्ग न दिस्य एमन्त्यजः | 

छत्तव्यं तत्तदेवास्य तन्मनोरनुशासनम्‌ ।(२५७६ 
पाणिमुद्यम्य दण्डं वा पाणिच्डेदनम्हति । ` 
पादेन प्रहरन्कोपात्पादच्छेदनमःति ।२८०. 
सहासनमभिप्रप्युरुल्छष्टत्यापङ्श्जः । ` 

चं चास्यावकतेये््‌ ॥{२८१ 
भवनिष्ठीबतो दर्पाद्ावोष्ठो छेदयेन्नृपः 
अवमूत्रयतो सेदमवशथेयतोः गुदम्‌ २ 

स्तौ छेदयेदविचारयन्‌ । 

















इभ्यायः ] राजथ मंदृण्डविधानवर्णनम्‌ | 








त्वग्भेदकः शतं दण्ड्यो ` छोहितस्य च दृरश॑कः \ 
मांसभेत्ता. तु षप्णिष्कान्प्रवास्यस्त्वस्थिभेदकः २८४ 
वनस्पतीनां सवेषामुपभोगो यथा यथा। ` 
तथा तथा दमः कायां हिसायामिति धारणा ॥२८५ 
मतुष्याणां. पशूनां चं दुःखाय ब्रहते सति। 
यथा व्यथा महु खं दण्डं कुर्यात्तथा तथा ॥|२८६ 
अङ्गावपीडनायां च प्राणशोणितयोसत॒था । ` 
समुत्थानन्ययं दाप्यः सवेदण्डमथापि वा २८७ 
दन्याणि हिंस्याद्यो यस्य ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि बा, 
स तस्योत्पादयेचुष्टि साज्ञ॒ददयाचच तसमम्‌ ।२८८ 
चमेचा्मिकभाण्डेषु ` कष्ठलोष्ठमयेषु च । 
मूल्यासशच्वगुणो दण्डः पुष्पमूरफरेषु च ॥२८६ . 
यानस्य चेव यातुश्च यानस्वामिन एव च। ` 
दुशातिवतेनान्याहुः शेषे दण्डो बिधीयते ॥२६० .. 
चिन्नन स्ये मप्रयुगे वियेश्परतिञ्चखागते। ` 
अश्षभङ्ग च यानस्य चक्रभङ्ग तथेव च ।२६१ 
छेदने चेव: यन्त्राणां योक्तरर्म्य स्येव, च । 
आक्रन्दे चप्येद्ीति न दण्डं मनुर्रवीत्‌ ।।२६२ 
यत्रापवतते युग्यं बेगुण्यास्राजकस्य तु! ` 
तत्र स्वामी भवेदण्ड्यो हिंसायां द्विशतं दमम्‌ \\२६३ 
प्राजकश्वेद्धषेद्‌ प; प्राजको दण्डमदेति 


~ युग्यस्थाः प्राजकेऽनाप्ते सव - दष्ल्याः शतं शृतम्‌ ॥ रत्थं 





१५८ 


मनुस्पृतिः । [ अष्टमो 
स घेत्तु पथि संरुद्धः पशुभिर्वा रथेन वा। 


प्रमापयेद्याणथतस्तत्र दण्डोऽविचारितः ॥२६५ 


मनुष्यमारणे क्षिप्रं. चौरवक्किदिवषं भवेत्‌ । 


ुद्रकाणां पशूनां तु हिसायां दिशतो दमः। 

पञ्चाशत्तु भवेण्डः शुभेषु मृगपक्षिषु ।। २६५७ 
गदेभाजाविकरानां तु दण्डः स्यात्पाच्वमाषिकः। 
माषिकस्तु भवेदण्डः श्वसूकरनिपातने २६८ 

भायां पुत्रश्च दासश्च शिष्यो प्रेष्यो) भ्राता च सोद्रः। 
प्रप्रापराधास्ताश्याः स्यू रज्ज्वा वेणुदरेन वा ॥२६६ 


पृष्ठतस्तु शरीरस्य नोत्तेमाङ्ग कथंचन । 


अतोऽन्यथा- तु प्रहरन्प्राप्रः स्याञ्चौरकिल्विषम्‌ ।(२०० 
एषोऽखिेनाभिहितो दण्डपारुष्यनिणयः। 


स्तेनस्यातः प्रवद्यामि विधि दण्डविनिर्णये ॥ ३०१ 
परमं यल्नमातिष्टेतस्तेनानां निग्रह नृपः 


स्तेनानां निग्रहादस्य यशो राष्ट च वधेते।। ३०२ 
अभयस्य हि यो दाता स पूज्यः सतक्तं चृषः। 

# वधेते ~ ५ 
सत्रं हि वधेते तस्य सदेवाभयदक्षिणम्‌ ।३५३ 
सवतो धमषडभागो राज्ञो भवति रक्तः 


 अधमाद्पि षडमागो भवत्यस्य ह्यरक्षतः ॥३०४ 


यदधीते यद्यजते. यहदाति यदचति । 
तस्य षडभागभाग्राजा सम्यग्भवति रध्चणात्‌ ।॥॥३०५ 


ऽन्वायः |] राजधमेविधाने चौरदण्डव्णनम्‌ १५६. 


रक्षन्धमेण मूतानि राजा बध्यांश्च घातयन्‌ । 
अजतेऽहरहर्यज्ञः सदस्रशतदक्चिणेः २३०६ 

` योऽरक्षन्न लिमादत्तं करं डुर्कं च पार्थिवः । 
प्रतिभागं च दण्डं च स सध्ो नरकं त्रजेत्‌ । ३०७ 
अरक्षितारमत्तारं बदिषड्भागदहारिणमप्‌ 1. 

तमाहुः सवरोकस्य समभ्रमरहारकम्‌ ॥३०८ 
अनवेक्षितमर्यादं नास्तिकं विप्रद्धुम्पक्म्‌ । 
अरश्ितारमत्तारं चप विद्यादधोगतिम्‌ ॥३०६ . 
अधार्मिकं त्रियिन्यायर्मिगृहवीयाखयन्नतः । 

निरोधनेन बन्धेन विषिधेन बधेन च ॥३१० ¦ 
निग्रहेण हि. पापानां सधूनां संग्रहेण च, 
द्विजातय इज्याभिः पृयन्ते सतत चपः ॥३११ 
क्षन्तव्यं प्रभुणा नित्यं क्षिपतां कार्यिणां ब्रृणाम्‌ । 
बाखब्ुद्रतुराणां, च कुबेता हितमात्मनः ॥३१२ 

यः क्षिप्रोमषयय तप्तेन स्वगं महोयते । 
 यस्स्वेश्वयः्न क्षमते नरकं तेन गच्छति ॥२१३ 
राजा स्तेनेन गन्तव्यो मुक्तकेशेन (्यीमता) धावता । 
आचक्षाणेन तत्स्तेयमेवद्कूर्मास्मि शापि माम्‌ ।\३१४ 
सकन्पेनादाय मुशर लगुडं वापि खादिरम्‌ । 
शक्तिं चोभयतस्तीक्षगामायसं दण्डमेव वा ॥३१५ 
शासनाद्वा विमोक्षाद्रा स्तेनः स्तेयाद्विमुच्पते । 
अशासित्वा तु ठं राजा स्तेनस्याप्नोति किल्विषम्‌ २३१६ 


१६० 





अश्नादे रणा माष्टं पलयो भार्यापचारिणी । ` 
गुरौ शिष्यश्च याञ्यश्च स्तेनो .राजञनि . किल्विषम्‌ ३१७ 
राजभिःकत रष) दण्डस्तु कृत्वा पापानि मानवाः । 





निमा: स्वगेमायान्ति सस्तः सुकृतिनो यथा ३१८ 


यस्तु रज्जु घटं कूपाद्धरेद्धिवाचच यः प्रपाम्‌): 
स दण्डं प्राप्नयान्माषं. तच्च तस्मिन्समाहरेत्‌ ॥३१६ 
धान्यं दशभ्यः ` कुम्भेभ्यो हरतोऽभ्यधिकं बधः । ` 
रेषेऽप्येकादशगुणं दाप्यस्तस्य च तद्धनम्‌ ।॥३२२ 
तथा धरिममेयानां शतादभ्यधिके वधः 
सुबणेरजतादीनायुत्तमानां च वाससाम्‌, ३२१ , 





 पच्चाशंतरत्वभ्यधिके. हस्तर ढंदन मिष्यते । 


रोषे सकादशगुणं मुल्यादण्डं प्रकटयेत्‌ ।। ९२२ 


` पुरुषाणां छखीनानां नारीणां च ` विशेषतः । 


५ ५ 8 | ऽति 
मुख्यानां चवे रल्नानां हरणे वधमर्हति ३२३ 
महापशूनां हरणे शाख्ाणामौषधस्य च | 
काटमासाद्य कायं च दण्डं राजा ्रकल्पयेत्‌ || ३२४ 


गोषु ब्राह्मणसंस्थासु इर्किा (खरिका) याश्च मेदने। 


पशुनां - हरणे. चव सद्यः काय)ःधपारिकः ॥३२५ 
सूत्रकार्पासकिण्यान१ गोमयस्य - गुडस्य च , 

दध्नः क्षीरध्य तक्रक्य पानीयं य वरणस्य -च ।३२६ 
वेणुबदख्भाण्डा्नां छखवणानां तथव च | 








 मत्मयानीं च हरणे गरदो भस्सन एव च ।|३२७ 





| राजधमेदण्डविधानवर्णनम्‌। ९६१ 


मद्यानां पक्षिणां चवे वेरस्य च धृतस्य च | 
मांसस्य मधुनश्चंब यचचान्यत्यश्ुसंमवम्‌ ॥२२८ 
अन्येषां चेवमादीनामदययानामोदनस्य च । 
पक्राज्नानां च सर्वेषां तन्मूल्या द्विगुणो दमः ॥३२६ 
पुष्पेषु हरिते धान्ये गुल्मवषह्टीनगेषु च । 
अन्येषवपरिपृटेषु दण्डः स्यात्पच्च्ठष्णलः ॥।३३० 
परिपृतेषु धान्येषु शाकमूरफटेषु च ! 

निरन्वये शतं दण्डः सान्वयेऽद्ध शतं दमः ॥।२२१ 
स्यात्साहसं त्वन्वयवतप्रसभं कमं यच्छतम्‌ 
निरन्वयं भवेत्स्तेयं हस्वापन्ययते च यत्‌ ।।३३२ 
यस्सरेतान्युपक्टप्रानि द्रव्याणि स्तेनयेन्नरः । 

तमाद्य (तं शतं) दण्डयेद्राजा यश्चाप्रि चोरथेद्र, हात्‌॥ २३२ 
येन येन यथाङ्ग न स्तेनो तृषु विचेष्टते । 

तत्तदेव हरेत्तस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः ॥३३४ 
पिताऽऽचायंः सुहटन्माता भार्यां पुत्रः पुरोहितः 
नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधमं न तिष्ठति ॥२३५ 
कार्षापणं सवेदण््यो यत्रास्य; प्रातो जनः! ` 
तत्र राजा भवेदण्ड्यः सहस्रमिति धारणा ॥३३६ 
अष्टापादयय तु शूद्रस्य स्तेये भवाति किल्विषम्‌ । 
पोडशेव तु वेश्य्य द्वार्िशतक्षलियस्थय च ॥३३७ 
ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूण वाऽपि शतं भवेत्‌ 
द्विगुणा वा चतुःषर्िस्तदोषगुणविद्धि सः ॥३३८ 
१९ 


१६२ 


 मनस्म्रतिः। [ अष्टमो 


# ¢ ५ ५ 
वानसपय' मूटफटं दावस्त्यय्ं तथव च । ` 


तृणं च गोभ्यो प्रासायमप्तेयं मनतुखत्रवीत्‌ ३३६ 


योऽदत्तादायिनो हस्वादछिण्सेत ब्राह्मणो धनम्‌ | 
याजनाध्यपनेनापि यथा स्तेनप्तप्ेव सः ॥२४० 
द्विजोऽध्वगः क्षीणद्र्तिद्रविक्षू इ च मूरके | 
आइदानः परक्षेत्रान्न दण्डं दातुमहंति । २४१ 
असंदितानां संदाता संदितानां च मोक्षकः। 
दासाश्ररथहर्ता च प्राप्रः स्याच्चोरकिल्विषम्‌।।३४२ 
अनेन पिधिना राजा कुर्बाणः स्तेननिप्रइम्‌। ` 
यरोऽस्मिन्प्रप्तुयाष्ोके प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌। ३४३ 
न्द्रं स्थांनममिग्रप्सुयेशश्चाक्षयमव्ययम्‌। 


नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहसिकं नरम्‌ २४४ 


| डन ि 
वाग्दुष्टात्तस्करादव दण्डेनव च हिसतः। 
साहसष्य नरः कत्ता विज्ञेयः पापकृत्तमः ॥ २४५ 
साहसे वतमानं तु यो मर्रयति पार्थिवः, 


स विनाशं ब्रजत्य्लु विद्धेषंचाधिगच्डति ॥३४६ 


न सित्रकारणाद्राजा विपुखाद्रा धनागमात्‌ | 


 समुत्छजेत्साहसिकान्सवेभूतभयावहान्‌ ॥३४५७ ` 


शख द्विजा तिभिर्राह्य' ध्मा यत्रोपरुध्यते । 
द्विजातीनां च वणानां विपुप्रे कारकारिते ।॥३४८ 
आत्मनश्च पस्वरिणे दक्षिणनां च सङ्खरे । 


ख्ीविप्राभ्युपपत्तौ च धर्मण ध्नल्न दुष्यति । ३४४ 


सष्यायः | राजधमंदण्डविधानवर्णनम्‌। १६३ 


गुरु वा बाखन्द्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्रतम्‌ । 
आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ३५० 
नाततायिवधे दोषो हन्तुभेवति कश्चन | 
प्रकाशं वाऽप्रकाशं वा मन्युस्तं मन्युपम्रच्छति ॥३५१ 
परदाराभिमरशपु प्रवरत्तान्नृन्महीपतिः । 
उद्रेजनकरेदण्डेश्चिहयित्वा प्रवासयेत्‌ ॥३५२ 
तत्समुत्थो हि रोकस्य जायते वर्णसङ्करः । 
येन मूहरोऽघमेः सवेनाशाय कल्पते ।३५३ 
परस्य पटन्या पुरुषः संभाषां ` योजयन्रहः । 
पूवेमाक्चारितो दोषः प्राप्ुयालूवैसादसम्‌ । २५४ 
यस्त्वनाक्षारितः पूवेमभिभपेत कारणात्‌ । 

न दोषं प्राप्तुयारिकिच्िन्न दि तस्य व्यतिक्रमः ।३५५ 
परियं योऽभिवदेत्तीथऽरण्ये वनेऽपि वा । 
नदीनां वाऽपि संमेदे स संप्रहणमाप्तुयात्‌ ।२५६ 
उपकारक्रियाकेकिः स्पशो भूषणप्राससाम्‌ । 
सहखट्वासनं चेव सवं संप्रहणं स्पृतम्‌ ॥३५७ 
खयं स्प्रोददेरो यः सप्रठोवा मषयेत्तया । 
परस्परस्यानुमते सव संगृहणं स्मृतम्‌ । २५८ 
अब्राह्मणः संगहणे प्राणान्तं दण्डमहंति । 
चतुर्णामपि वणानां दारा रक्ष्यतमाः सदा ॥३५६ _ 
भिक्षुका वन्दिनिस्चेव दीक्षिताः कारवस्तथा । ` 
संभाषणं सह्‌ खोभिः कुयुरप्रतिवारिताः ॥३६० 


१६४ | 





 भनुस्षतिः। ` [अष्टमो 


न संभाषां परल्मीयिः प्रतिषिद्धः समाचरेत्‌ । 
निषिद्धो भाषमाणस्तु सुवर्ण दण्डमदंति ।!३६१ 
नेष चारणदारेषु विधिर्नास्मोपजी विषु । 
सज्जयन्ति हि ते नारीर्निगूढाश्चारयन्ति च ॥३६२ 


` छिचिदेव तु दाप्यः स्यात्वभाषां ताभिराचरन्‌, 


प्रेष्यासु चेकभक्तासु रहः प्रब्रजितासु च ॥३६३ 
योऽकामां दूषयेत्कन्यां स सद्यो वधमदंवि । 
सकामां दूषयंस्तुल्यो न वधं प्राप्नुयान्नरः ॥२६४ 
कन्यां भजन्तीमुछृष्टं न किचिदपि दापयेत्‌ | 
जघल्यं सेवमानां तु संयतां वासयेद्गृहे ।॥२६५ 
उत्तमां सेवमानस्तु जघन्यो वधमहंति । 

शर्क दद्यात्सेवमानः. समामिच्येतिता यदि ।३६६ 
अभिषह्य तु यः कन्यां द्र्याहषेण मानवः । 
तस्याश्च करस्य अङ्कुर्यो दण्डं चाहंति षटशतम्‌ । ३९७ 
सकामां दूषयंस्तुल्यो नाङ्कछिच्डदमाप्नुयात्‌ । 
द्विशतं तु दमं दाप्यः प्रसङ्गविनिव्रत्तये ।।३६८ 
कन्येव कन्यां या कुर्यात्तस्याः स्यादद्विशतो दमः 
शुल्कं च द्विगुणं दद्याच्जिफाश्चैवप्लुयादश ॥२६६ 
या तु कन्यां प्रकररयात्खी सा सद्यो सौण्ल्यमहति । 
अङ्कल्योरेव वा छदं खरेणोद्रदनं तथा ।। ३७० 

भर्तारं खक्ष्ये्या तु स्त्री ज्ञातिगुणदर्पिता । 

तां श्वभिः खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते २७१ 


ऽध्यायः ] राजधमेदण्डविधानवर्णनम्‌ । १६५ 


पुमांसं दाहयेत्पापं शयने तप्त आयसे । 
अभ्यादध्युश्च काष्ठानि तत्र दृष्येत पापकृत्‌ ।३७य्‌ 
संवत्सराभिशस्तस्य दुष्टस्य द्विगुणो दमः 
न्रायया स संवासे चाण्डाल्या तावदेव तु ३५३ 
शूद्रो गुप्तमगुप्तं वा द्वजातं वर्णमावसन्‌ । 
अगुप्तमङ्कसबेस्वी गुप्तं सवण हीयते । ३५४ 
वेश्यः सवस्यदण्डः स्यात्संबहसरनिरोधतः। 
सहस" क्ष स्वियोदण्ड्यो मौण्ड्य मूत्रेण चाहति ॥ ३७५ 
ब्राह्मणीं यद्यगुप्तां तु गच्छेतां वेश्यपाथिवो 
वेश्यं पच्वशतं कु्यारक्षत्रिय तु सहस्रिणम्‌ ।। ३५६ 
उभावपि तु तवेव ब्राह्मण्या गुप्तया सह्‌ | 
विष्टुतौ श्रवदण्ड्यो दग्धव्यौ वा कटाभ्रिना ॥ ३७७ 
सहस ब्राह्मणो दण्ड्यो गुप्तां विप्रां वरादू्रजन्‌ । 
शतानि पच्च दण्ड्यः स्यादिच्छन्या सह सङ्कतः | ३७५८ 
मौण्ड्य' प्राणान्तिको दण्डो ब्राह्मण्य विधीयते, 
इतरेषां त॒ वर्णानां दण्डः प्राणान्तिको भवेत्‌ || २५६ 
न जातु ब्राह्मगं हन्यात्सवेपापेष्वपि स्थम्‌ । 
राष्रादेनं बदहिकु्यातसमग्‌धनमश्चतम्‌ ।1३८० ` 
न ब्राह्मणवधाद्‌ भूयानघमो विद्यते भुवि । 

समाद्य वधं राजा मनसाऽपि न चिन्तयत्‌ ।३८१ 
वश्यस्चेःक्षत्रियां गुप्रां -बेश्यां वा क्षत्रियो व्रजत्‌ । 


यो ब्राह्मण्यामगुप्रायां तावुभौ दण्डमहतः ।\३८२ 





१६६ 


 मनुस्पतिः। ` [ अष्टमो 


सहस" ब्राह्मणो दण्डं दाप्यो गुप्ते तु ते त्रजन्‌ ¦ 
शूद्राया क्षत्रियविशोः साहसो वं भटदमः २८३ 
कष त्वरियायामगाप्रायां वेश्यं पञ्चशतं दमः 

मूत्रेण मौोप्ड्यणृच्छेततु क्षत्रियो दण्डमेव वा ॥३८४ 
अगु्े क्षल्ियावेश्ये शूद्रां वा ब्राह्मणो त्रजन्‌ । 
शतानि पच्च दप्ड्यः स्यात्सह सन्त्यजस्ियम्‌ ॥३८५ 
यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्त्रीगो न दुष्टवाक्‌ | 
न साहसिकदण्डघ्नो स राजा शक्ररखोकभाक्‌ । ३८६ 
एतेषां निग्रह राज्ञः पथ्वानां विषये स्वके । 
साम्राज्यकृत्सजाव्येषु रोके चेव यशस्करः ३८७ 
ऋविजं यस्यजेयाज्यो याज्यं चतिविक्तयजद्यदि । 
शक्त कमेण्यदुष्टं च तयोदेण्डः शतं शतम्‌ ।३८८ 

न माता न पिता न स्त्री न पुत्रस्टयागमदइति। 
यजन्नपतितानेत्रा्ञा द्ष्ड्यः शतानि षट्‌ ।३८६ 
आश्रमेषु द्विजातीनां कायं विवदतां मिथः 

न वित्रयान्तृपो धम चिकीषन्दितमात्मनः २६८ 


 यथाहंमेतानम्यच्यं बराह्मणैः सह पार्थिवः । 


सान्तेन प्रशमय्यादौ स्वधमं प्रतिपादयेत्‌ ३६१ 
प्रतिवेश्यानुेश्यो च कल्याणे विशतिद्धिजे । 


 अदविभेजयन्विप्रो दण्डमहंति माषकम्‌ ।३६२ 


श्रोत्रियः श्रोधरियं साधुं मूतिकृव्येष्वभोजयन्‌ । ` 
तदन्न" द्विगुणं दाप्यो हिरण्यं चेव माषकम्‌ ।|३६३ 


भ्यायः 1 राजधमदण्डविधानवर्णनम्‌। ` १६५. 


अन्धो. जडः पीठसपीं सप्रत्या स्थविर यः। 
्रोत्रियेषुपद्कवश्च न दाप्याः केनचित्करम्‌ ।३६४ 
श्रोत्रियं व्याधितात्तौ च बाखृद्धावकिचनम्‌ । 
महाखीनमाय च राजा सम्पूजयेत्सदा (३६५ 
शाल्मीफर्के ट्ण नेनिज्यान्नेजकः शनेः 

न च वासांसि वासोभिनिहरेन च वासयेत्‌ ३६६ 
तन्तुवायो दशपलं दद्यादेकपराधिकम्‌ | 
अतोन्यथा वतमानो दाप्यो द्वादशकं दमम्‌ ३६७ 
शास्व.स्थ नेषु कुशाः सवपण्यविचक्षणाः । 

यु घ॒ यथापण्यं ततो विशं रृपो हरेत्‌ ॥२६८ 
राज्ञः प्रख्यातभाण्डानि प्रतिषिद्धानि यानि च। 
तानि निहेरतो खोभात्सवंहारं हरेन्तरपः ॥ ३६६ 
रःल्कस्थान पर्हिगन्नकाडे क्रयविक्रयी | 
मिध्यावादी च संख्याने दाप्याऽगुणमययम्‌ ।।४०० 
आगमं निगमं खनं तथा वृद्धिक्षयावुभौ । 
विचायं स्वेपण्यानां कारयेच्छयविक्रयौ ।४०१ 
पञ्चरात्रं पच्वरात्रे पक्ष पक्षेऽथवा गते । 

कुवीत चेषां प्रयक्षम्घसंस्थ।पनं नृपः ।|४०२ 

तुला मानं प्रतीमानं सवं च स्यासुलक्षि तम । 
षट्सु षट्सु च मासेषु पुनरेव परीक्षयेत्‌ ४०३ 
पणं यानं तरे दाप्यं पौहषोऽधपणं तरे । 

पादे पशुश्च योषिच्च पदाध र्किकः पुमान्‌ ।।४०४ 


१६८ 





मनुसढतिः । 


मण्डपूर्णानि यानानि ताय दाप्यानि सारतः, 
रिक्तभाण्डानि यक्किवचिष्पुमांसश्चापरिच्छिदाः ।४०८ 


दीर्घाध्वनि यथादेशं यथाकाटं तरो भवेत्‌ । 


नदीतीरेषु तष्ठि्यास्ससुद्रे नासि लक्षणम्‌ ४०६ 
गभिणी तु द्विमासादिस्तथा प्रन्रजितो मुनिः, 
ब्राह्मणा टिद्धिनस्वेव न दाप्यास्तारिकं तरे ॥४०९५ॐ 
यन्नावि किंचिद्ाशानां विशीयंतापराधतः। 
तहाशोरेव दातन्यं समागम्य स्वतोंऽशतः ।1४०८ 
एष नौयायिनामुक्छो व्यवहारस्य निर्णयः | 
दाशापराधतस्तोये देविके नासि निगहः।४०६ 
वाणिज्यंकारयेद्रेश्यं कुसीदं कृषिमेव च । 
पशूनां रक्षणं चेव दास्यं शूद्रं द्विजन्मनाम्‌ ।४१८ 
क्षत्रियं चेव वेश्यं च ब्राह्मणो वृत्तिकर्षितौ । 
विभ्रयादानृरशंस्यन स्वानि कर्माणि कारयेत्‌ ।४११ 
दास्यं तु कारयंह्लोभादुन्राह्यणः स्स्कृतान्दरिजान्‌ । 
अनिच्छतः प्रामवलयाद्राज्ञा दण्ड्यः शतानि षट्‌ || ९२ 
शूद्र तु कारयेदस्य॑ क्रीतमक्रीतमेव वा । ` 
दास्यायेव हि सष्ठोऽसौ ब्राह्यणस्य खयम्भुवा ।।४९ ३ 
न स्वामिना निखषटोऽपि शूद्रो दास्यादसुज्यते । 
निसगजं हि तत्तस्य कसतप्मात्तदपो हति ॥४१४ 
ध्वजाहृतो भक्तदासो गृहजः क्रीतदतिमो 

तेते दासयोनयः ।४१५ 












(ट 


पत्रिको दण्डदासश्च सप्तत 


्यायः | = राजधमदण्डविधानवर्णनम्‌। १६६ 


भायां पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाधना स्मरताः 

यत्तं समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम्‌ ।४१६ 
विखन्ं ब्राह्मणः शूद्राद्‌, व्योपादानमाचरेत्‌ । 

न हि तघ्यास्ि किचित्छं भत्र हायनो दि सः ॥४१७ 
वैश्यशूद्रौ प्रयत्नेन स्वानि कर्माणि कारयेत्‌ । ` 

तौ हि च्युतौ स्वकर्मभ्यः क्षोभयेतामिदं जगत्‌ ॥४१८ 
अहन्यहन्यवेक्षेत कर्मान्तान्वाहनानि च 

आयव्ययौ च नियतावाकरान्कोशमेव च ।४१६ 
एवं सर्वानिमात्राजा व्यवहरान्समापयन्‌ । 

व्यपोह्य किल्विषं सवं प्राप्रोति परमां गतिम्‌ ।४२० 





इति मानवे धमंशास््रे शृगुप्रोक्ताां मनुस्परत्यां ` 
अष्टमोऽध्यायः ८ 





--3::-- 





अच्रादौ-क्लीस्वातन्त्यमधमेवर्णनमप्‌ । 





त्य खियाश्चैव धर्म्ये वत्मेनि तिष्ठतोः । 

गे विप्रयोगे च धर्मान्वक्ष्यामि शाश्वतान्‌ ॥१ 
अस्वतन्त्राः चखियः कार्याः पुरूषः सवर्दिवानिशम्‌ । ` 
विषयेषु च सजन्यः संश्थाप्या आत्मनो वशे ॥२ 











९५७० 





, मलस्थतिः | | | [ "= (0.7 ह| 
पिता रक्षति कोमारे भत्ता रक्चति यौवने) 
रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न खी स्वातन्त्रयमहेति।।२ 
काङेऽदाता पिता वाडपरो वाच्यश्चानुपयन्पतिः। . 


मृते भतेरि पुत्रष्ु वाच्यो मातुररक्षिता ॥४ 


सुश्मेभ्योऽपि प्रसङ्ग भ्यः खियो रक्ष्या विशेषतः । 
दयो दिं इख्योः शोकमावहेयुररक्चिताः ॥५ 


¢ ¢ | ¢ 
इमं दहि सवेवणानां पश्यन्तो धमसमुत्तमम्‌ । ` 


यतन्ते रक्षितं भार्या भर्तारो दुखा अपि ॥६ 
स्वां प्रसूति चचिं च करमासप्ानमेव च । 
खं च धमं प्रयतेन जायां रक्चन्हि रक्षति ।॥७ 


पतिरभार्याः संप्रविश्य गभो भूत्वेह जायते । 


जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः ॥८ 
याशं भजते हि स्री सुतं सूते तथाविधम्‌ । 


तक्नास्रजाविग्ुद्रययं स्रियं रक्षेखयन्नतः ॥६ 


न कध्ि्योषितः शक्तः प्रसह्य परिरक्षितुम्‌ । 
एतेपाययोगेस्तु शक्यास्ताः परिरक्षितुम्‌ ॥१० 
अथस्य संपरहे चेनां म्यो चेव नियोजयेत्‌ । 
शवे धर्मऽन्नपक्तयां च पारिणाह्यस्य वेश्चणे ॥११ 
अरक्षिता गरड रुद्धाः पुर्षेराघ्रकारिभिः, 
आत्मानमःट्नना यस्तु रक्षयुप्ताः सुरश्चिताः॥१२ 
पानं दुजनसंसगंः पया च विरहोऽटनम्‌ | 
स्वश्रोऽन्यगेदवासश्च नारीसंदूषणानि षट्‌ ॥१३ 





इध्याः] सखीरक्षाधमंवर्णनम्‌ । १७१ 


नेता खूपं परीक्षन्ते नासां वयसि संस्थितिः, 
सुप वा यिह्पं वा पुमानिप्यव मुञ्चते ॥१४ 
पोंश्चरयाच्ररचित्ताच्च नेःसेद्याच्च स्वभावतः । 
रक्षिता यन्नतोऽपीह मत्त घ्वेता वि्कुवते ॥१५ 

एवं स्वभावं ज्ञात्वाऽऽपां प्रजापतिनिसगेजम्‌ । 
परमं यन्नमातिष्टेददुष्षो रक्षणं प्रति ॥१६ 
शय्यासनमलङ्कारं कामं क्रोघमनःयताम्‌ | 

द्रोण्घभावं कुचर्यां च स््रीभ्यो मनुरकल्पयत्‌ ॥१७ 
नास्ति स्त्रीणां च्छया मन्त्रैरिति धर्मं व्यवस्थितिः, 
निरिन्द्रिया द्यमन्बाश्च स्ियोञ्चतमिति ध्थितिः॥१८ 
तथा च श्रुतयो वद्यो निगीता निगमेष्वपि । 
स्वालन्ण्यपरीक्षाध तासां णुत निष्टरतोः ॥१६ 
यन्मे माता प्रटुल्भे विचरन्यपतित्रता , 

तन्मे रेतः परिता च्रक्तामियस्मौतनिनिदशनम्‌ ।॥२० 
ध्यायलयनिषएं यक्किच्वित्पाणिगाहस्य चेतसा । 
तस्यैष व्यभिचारस्य निहृ्रः सम्यगुच्यते ॥२९१ 
यादृग्गुणेन भ्रां स्त्री संयुज्येत यथाविधि । 
तारग्गुणा सा मवति समुद्रणेव निम्रगा ।२२ 
अक्षमाखा वशिष्ठन संयुक्ताऽथमयोनिजा । 

शारङ्गी मन्दपारेन जगामाभ्यईंणीयताम्‌ ॥२३ 
एताश्चान्याश्च रोकेऽस्मिन्नपङ्ृष्टप्रसूतयः | 
उत्कषं योषितः प्रप्रा; स्व सवभत गुणः गभं ॥(-९1 


१७२ 





एषोदिता छोकयात्रा निल' स्त्रीपुंसयोः शुभा । 


पुत्रं भुतं सदिः पूरे सहिभि 


्रत्णोह च सुखोद्कान्प्रजाधर्मान्निबोधत ॥२५ 
परजना्थं महाभागाः पूजाय गृहदी प्रयः । 
स्त्रियः श्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन ।।२६ 


 उत्पादनमपलयस्य जातस्य परिपालनम्‌ । 
प्रलय रोकयात्रायाः प्रयक्ष॑स्ीनिबन्धनम्‌ २७ 


¢ ¢ ¦ 
अपत्यं धमकायांणि शुश्रुषा रतिरुत्तमा । 


दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मनश्च ह ।[२८ 


पति या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयता । 

सा भत्‌ छोकानाप्रोति सद्भिः साध्वीति चोच्यते ।|२६ 
ज्यमिचारात्तु भनत्तु: स्री रोके प्राप्नोति निन्यताम 
श्रगाल्योनि चप्नोति पापरोगेश्च पीड्य 








न्यासं निबोधत ॥ ३१ 






सषत्रवीजसमायोगात्संभवः सवेदेदिनाम्‌ ३२३ ` 
विशिष्टं कुत्रचिद्‌ बीजं स्मीयोनिस्त्वेव ऊुच्रचि 
उभयं तु समं यत्र सा प्रसूतिः प्रशस्यते ३४ 
बीजध्य चव योन्याश्च बीजमुक्छष्ठमुच्यते । 


सर्वभूतप्रसूतिर्दिं बीजलक्षणलक्षिता ॥३५ 








याथः | ल्लीधमेपाटनवर्णनम्‌ । ९७ 


यादृशं तप्यते बीजं कषेत्रे काखोपपादिते। 
ताटम्रोहति तत्तहिमन्वीजं स्ेव्यंञ्ञितं गणेः ॥३६ 
इयं भूमिहि भूतानां शाश्वती योनिर्च्यते । 

न च योनिगुणान्कांधिद्रीजं पुष्यति पुष्टिषु ।३७ 
भूमावप्येककेदारे कालोप्तानि कृषीवलः । 
नानारूपाणि जायन्ते बीजानीह स्वभावतः | ३८ 
ब्रीहयः शाख्यो मुद्गास्िखा माषास्तथा यवाः| 
यथावीजं प्ररोहन्ति खशुनानीक्षवस्तःथा।। २६ 
अन्यदुप्र जातमन्यदित्येतन्नोपपद्यते । 

उप्यते यद्धि यद्‌ बीजं तत्तदेव प्ररोहति ४० 
तत्प्राज्ञेन विनीतेन ज्ञानविज्ञानवेदिना । 
आयुष्कामेन वप्रव्यं न जातु परयोषिति ।४१ 
अत्र गाथा वायुगीताः कीत्तयन्ति पुराविदः। 
यथा बीजं न वप्रव्यं पुंसा परपरि्रहे ।॥४२ 
नश्यतीषुर्यथा विद्धः खे विद्धमनुविध्यतः । 
तथा नश्यति वे क्षिप्रं बीजं परपरिमरहे ४३ 
परथोरपीमां प्रथिवी भार्या पूर्वविदो विदुः । 
स्थाणुच्छेदस्य केदारमाहुः शस्यवतो म्रगम्‌ ।।४४ 
एतावानेव पुरुषो यञ्नायात्मा प्रजेति ह । 

विप्राः प्राहुस्तथा चेत्यो भत्ता सा स्मृताङ्गना ॥४५ 
न निष्कयविसर्गाम्यां भत्त्‌.र्भार्या विमुच्यते । 
एवं धमं विजानीमः प्राक्प्रजापतिनिर्मितम्‌ ।।४६ 


१४ 


मनुस््तिः । [चमर 


सकृदंशो निपतति सचछरत्कन्या प्रदीयते । 
सकृदाह ददामीति त्रीण्येतानि सतां सरत्‌ ।।४७ 

यथा गोऽश्वोष्रदासीषु मिष्य जाविकासु च । 

नोसादकः प्रजाभागी तपेवात्याङ्गनास्वपि ॥४८ 

येऽप्येत्रिणो बीजवन्तः परकेत्रप्रवापिणः | 

ते वे सस्यप्य जातस्य न ठभन्ते फलं कचित्‌ ।४६ 

यदन्यगोषु बषभो वट्सानां जनयेच्छंतम्‌ । 

गोमिनामेव. ते वत्सा मोघं स्कन्दितिमाषभम्‌ । ५० 

तथेवाक्षेत्रिणो बीजं परक्ेत्रप्रवापिणः | ` 

कुबन्ति क्षत्रिणामय न बीजी कमते फलम्‌ ।॥५१. 


फट त्वमभिसन्धाय स्षितरिणां बीजिनां तथा । ` 


प्रयक्षं क्षेत्रिगामथो बीजायोनिगैरोयसी(बरीयसी) ॥५२ 
क्रियाभ्युपगमाचखेतद्‌बीजाथ यलरदीयते । 

तस्येह भागिनौ दौ बीजी क्षेत्रिक `एवं च ।}५३ 
ओघवाताहृतं बीजं यस्य क्षुते प्ररोहति । 
षेत्रिकस्येव तद्बीजं न वप्रा रमते फम्‌ ।५४ 
एष धमो गवाश्वस्य दस्युष्राजाविकस्य च । 
विहङ्गमदहिषीर्णां च विज्ञेयः प्रसवं प्रति ५५ 

एतद्वः सारफल्गु बीजयोन्योः प्रकीर्तितम्‌ 

अतः परं प्रवक्ष्यामि योषितां धममापदि ॥५६ 
भ्रातुज्यंष्स्य भार्या या गुरुपल्यनुजस्य सा । 
यवीयसस्तु या भार्यां सुषा ज्येष्ठस्य सा स्पृता ॥५५ 


राता ¢ 8 | 
ऽध्यायः | सखीधमपारखनवणेनम । १५५ 


ज्येष्ठो यवीयषो भार्या यवीयान्वाञ्रजस्ियम्‌ । 
पतितौ भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि ।।५८ 
देवराद्वा सपिण्डाद्वा सिया सम्यडनियुक्तया । 
प्रजेम्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये ॥५६ 
विधवायां नियुक्तप्तु धताक्तो वाग्यतो निशि, 
 एकमुखादयेदयुत्रं न द्वितीयं कथञ्चन ।६० 
द्वितीयमेके प्रजनं मन्यन्ते स्त्रीषु तद्विदः, 
अनित त्तं नियोगाथ पश्यन्तो धमेतस्तयोः 1} ६१ 
विधवायां नियोगाथं निवृत्तं तु यथाविधि । 
गुरुवच्च स्नुषावच्च वतंयातां परश्षरम्‌ ॥ ६२ 
नियुक्तौ यो विधि हित्वा बतयातां तु कामतः। 
तावुभौ पतितौ स्यातां स्नुषागरुरतल्पगौ ॥६३ 
नान्यास्मिच्विधवा नारी नियोक्तत्या द्विजातिभिः। 
अन्यस्मित्दि नियुञ्ञाना धम हन्युः सनातनम्‌ ।।&४ 
नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कीत्य॑ते कचित्‌ | 
न विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं पुनः ।६५ 
अयं द्िजेरविद्रद्धिः प्र्याध्मो विगर्ितः। 
म तुभ्याणामपि प्रोक्तो वेने" "राज्यं प्रशासति ।६६ 
स महीमखिलां भुज्ञत्राजपिप्रवरः पुत। 
वर्णानां सङ्करं चक्र कामोपहतचेतनः ॥ ६७ 
ततः प्रभृति यो मोहासमीतपतिकां स्यम्‌ । 
नियोजययपव्याथ तं विगहंन्ति साधवः ॥६८ 





यस्या ग्रियेत कन्याया वाचा सव्ये छते पतिः 
तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥६६ 
यथाविध्यधिगम्बैनां ञुद्वस्त्रां डचित्रताम्‌ । 
मिथो भजेताप्रसवात्सकृत्सछरहतावरृतौ ।।७० 
न दत्वा कस्यचित्कन्यां पुनद॑द्याद्िचक्षणः । 
दत्वा पुनः प्रयच्छन्हि प्राप्नोति पुरुषानरतम्‌ ।\ ५१ 








 विषिवस्तिग्रह्यापि यजेत्कन्यां विगर्हिताम्‌ । 
व्याधितां विप्रदुष्टां वा इद्यना चोपपादिताम्‌ ।\५२ 
यस्तु दोषवतीं कल्यामनाख्यायोपपादयेत्‌ | 

` तस्य तद्वितथं कुर्यात्कन्यादातुदु रात्मनः ।\७३ 


विधाय वृत्ति भार्यायाः प्रबसेत्का्यवान्नरः। ` 
अचवृत्तिकशिता हि स्त्री प्रदुष्येल्सितिमत्यपि ।<४ 
विधाय प्रोषिते वृत्ति जीवेश्नियममास्िता । 
प्रोषिते खविधायेव जीवेच्छिल्पेरगर्हितेः ७६ 
प्रोषितो धमंकार्याय प्रतीक्ष्योऽष्टौ नरः समाः । 
विद्यां षड्यशोऽथं वा कामार्थं त्रींस्तु वत्सरान्‌ ।५६ 
संवत्सरं प्रतीक्षेत द्विषाणां योषितं पतिः। 

उध्वं संवत्सराच्वेनां दायं हत्वा न. संवसेत्‌ ॥७७ 
अतिक्रामेखमत्तं या मत्तं रोगार्तमेव वा । 

सा त्रीन्मासान्परित्याज्या विभूषणपरिच्छदा ॥७८ 
उन्मत्तं पतितं छीवमबीजं पापरोगिणम्‌ । 


न त्यागोऽस्ति द्िषन्त्याश्च न च दायापवतेनम्‌ ॥५६ 


ऽध्यायः | 





व्याधिता वकाऽपिषरेचचञ्या हिख।ऽथघ्नी च सवेदा ॥८० 
 बल्व्याष्टमेऽपिवेघाब्दे दशमे तु मृतप्रजा । 
एकादशे स्त्रीजननी सयश्तयप्रियवादिनी । ८१ 
या रोगिणी स्यात्त हिता संपन्ना चव शीरखतः। 
साऽनुज्ञाप्याऽधिवेत्तव्या नावमास्या च कर्हिचित्‌ ॥८२ 
अधिविन्ना तु या नारी निगच्छुद्रुषिता गृहात्‌, 
सा सद्यः सन्निरोद्धव्या दयाज्या वा छुखसन्निधौ ॥८३ 
प्रतिषे पिबेद्या तु मद्यमभ्युदयेष्वपि । 
प्र्षासमाजं गच्छदा सा दण्ड्या कृष्णलानि षट्‌ ॥८४ 
यदि स्वाश्चापराल्वंव वि्देरन्योषितो दविजाः ।.. 
तासां ` वर्णक्रमेण स्याज्ज्यष्छ्य' पूजा च वेश्म च ॥८६ 
भर्तुः शरीरलु्रूषां -घमेकायं च नेयकम्‌ । ` 
स्वा. स्वेव कुर्यास्सवषां नास्वजातिः कथं चन ८९ 
यस्तु तत्कारयेन्मोदात्सजाया खितयाऽन्यया । 
यथा ब्राह्मणचाण्डालः पूर्वच्टप्तयेव सः ॥८७ ` 
उक्छृष्टायामिरूपाय वराय सदृशाय च । 
अप्राप्रामपि तां तस्मे कन्यां ददयाथथाबिधि ॥८८ 
काममा मरणात्तिष्ठेद्गृहे कन्यतुमत्यपि। 
न . चेवेनां प्रयच्छेत्तु गुणदीनाय कर्हिचित्‌ ॥८६ 
त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमाय तुमती सती । 
उद्यं तु काङादेतस्माद्धिन्देत सष्टशं पतिम्‌ ॥६० 
१२ 


१७८ 





अदीयमाना भर्तारमधिगच्छेयदि स्वर्येम्‌ 


नेनः किञ्विदवाप्रोति न च यं साऽधिगच्छति ॥६१ 
अरङ्कारं नाददीत पित्र्यं कल्या स्वयंवरा । ` ` 
मात्रकं भरावदत्तं वा स्तेना स्याद्यदि तं हरेत्‌ ॥६२ 
पित्रे न दयंच्छुल्कं तु कन्थामृतुमतीं हरन्‌ । 


स हि स्वाम्यादतिक्रामेदतूनां प्रतिरोधनात्‌ ।।६३ 


त्रिशदर्षो द्रहेत्क्यां हयं द्वादशवार्षिकीम्‌ । 
त्यषवर्घोऽश्टवषौ वा धमे सीदति सत्वरः ।६४ 
देवदत्तां पतिर्भायां विन्दते नेच्छयात्मनः। 

तीं साध्वीं बिभयाचिध्यं देवानां भ्रियमाचरन्‌ ॥६¢ 


प्रजनाथं स्ियः सष्टाः सन्तानाय च मानवाः, 


तस्मात्साधारणो ध्मः श्रुतौ पल्या सहोदितः ।६६ 
कन्यायां दत्तयुर्कायां म्रियेत यदि शसक 1 
देवराय प्रदातव्या यदि कन्याऽनुमन्यते ॥६५ 
आद्दीतं न शूद्रोऽपि शल्कं दुदितरं ददन्‌ 
य॒ल्फं हि गृहन्ुरुते छन्न दुितृविक्रयम्‌ ६८ 
एतत्तु न परे चक्रुर्नापरे जातु साधवः। ` 
यदन्यस्य प्रतिज्ञाय पुनरन्यस्य दीयते ।६६. 
नानुशयुश्रम जात्वेतदपूबष्वपि हि जन्मघु । 
शुर्कसं्ञेन मूल्येन छन्न' दुहितृविक्रयम्‌ ।१०० 
अन्योन्यस्यान्यभीचारो भवेदामरणान्तिकः । 

एष धमः समासेन ज्ञेयः स्त्रीपुंसयोः परः ॥ १८१ 


उध्यायः] , खीपुष्वयोधमवं्णनम्‌। ` १०६ 


तथा नित्यं यतेयातां स््रोपुंसौ तुं कृतक्रियौ । ` 
यथा नातिचरेतां तौ वियुक्तावितरेतरम्‌ ॥१०२ 


रै. 





एष स््रीपंसयोसक्तो धमां वो रतिसंहितः । 
अपद्यपत्यप्राप्रिश्च दाय (धम) भागं निबोधत १०३ 
उध्वं पितुश्च मातुश्च समेत्य भ्रातरः समम्‌ । ` 
भजेरन्पठकं र्क्थमनीशास्ते हि जीवतोः १०८४ 
ज्येष्ठ एव तु गृह्णीयासिव्यं धनमशेषतः | 
शषास्तमुपञीषेयुयथव पितरं तथा ।।१०६ 
ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्री भवति मानवः! 
पितृणामवृणश्चेवं स ॒तस्मास्सवमहति ।(१०६ 
यस्मिन्चृणं सन्नमयति येन चानन्त्यर्मश्लुते । 
स॒ एव धमजः पुत्रः कामजांनितरान्विदुः १०७ 
पितेव पादयेत्पुत्रान्‌ ज्येष्ठो श्रातन्यवीयसः । 
पुत्रवच्चापि वतरन्‌ ज्येष्ठे भ्रातरि धमतः ॥१०८ 
ज्येष्ठः पूज्य तमो रोके ज्येष्ठः सद्धिरगर्हितः । 
ज्येष्ठः छुटं वधेयति विनाशयति वा पुनः । १०६ 
यो ज्येष्ठो ज्येष्ठवृत्तिः ` स्यान्मतेव स पितेव सः! ` 
अन्येष््रत्तियस्तु स्यात्स सपूज्यस्तु बन्धुवत्‌ ।।११० 
एवं सह वसेयर्वा प्रथग्वा धमकाम्यया । 
परथग्विवधते धम॑स्तत्माद्धम्यां प्रथक्क्रिया ॥१११ 
ज्येष्ठस्य विश्‌ उद्वारः स्वद्रव्या्च यद्वरम्‌ । ` 
ततोऽथ ` मध्यमस्य ` स्यात्तुरीयं तु यवीयसः ॥११२ 


१८० ` 





जये्ठश्चेव कनिष्ठश्च संहरेतां यथोदितम्‌ । 

येऽन्ये ज्ये्ठकरिष्ाभ्यां तेषां स्यान्मध्यमं धनम्‌ | ११३ 
स्वेषां धनजातानामाददीताग्रथमगप्रजः। 

यच्च॒ सातिशयं किचिदशतन्चाप्मुयाद्ररम्‌ ॥११४ 
उद्धारो न दशष्वस्ति संपन्ननां स्वकमसु । 
यत्किञ्िदेव देयं तु ज्यायसे मानवधेनम्‌ ।।११५ 
एवं समुद्धतोद्धारे समानंशान्प्रकसपयेत्‌ । 

उद्वारेऽनुद्ध ते सेषामियं स्यादंशकल्पना ॥११६ 
एकाधिकं हरेज्ज्येष्ठः पुत्रोऽध्यध ततोऽनुजः । 
अंशमंशं यवीयांस इति धमां व्यवस्थितः ११५७ 
स्वाभ्यः स्वाभ्यस्तु कन्याभ्यः प्रदद्युभ्रातरः प्रथक्‌ । 
स्वास्स्व दंशाचतुर्भांगं पतिताः स्युरदित्सवः ११८ 
अजाविकं सेकशफं न जातु विषमं भजेत्‌ । 
अजाविकं तु विषमं ज्येष्ठप्येव विधीयते ११६ ` 
यवीयाञ्ज्येढमायायां पुत्रसुतादयेद्यदि । 
समतत्र जिभागः स्यादिति धमां व्यवस्थितः ॥१२० 
उपलजेनं प्रधानस्य धमेतो नोपपद्यते । 

पिता प्रधानं प्रजने तस्माद्धमेण तं भजेत्‌ ॥१२१ 





पुत्रः कनिष्ठो ज्येष्ठायां कनिष्ठायां च पूर्वजः । 


कथं तत्र भरिभागः स्यादिति वेतपंशयो भवेत ।१२२ 


एकं बरृषभमुद्धारं संहरेत स पूनः । 


ततोऽपरेऽ ज्येषठव्ुषास्तदूनानां स्वमाततः ॥१२३ 


$ ध्यायः | सम्पत्तिप्रद्धावधिकारवणनम्‌ । ९८९ 


ज्येष्ठश्त॒ जातो ज्येष्ठायां हरेदुवृषभषोडशाः । . 
ततः स्वमाव्रतः शेषा भजेरन्निति धारणा ॥१२४ 
सदृशसखरीषु जातानां पुत्राणामविशेषतः । 
न मातृतो ञयेष्छ्यमस्ति जन्मतो ज्येख्यमुच्यते ॥१२५ ` 
जन्मज्येष्ठेन चाह्वानं सुत्रह्मण्यास्वपि स्तम्‌ । 
 यमयोश्वेव गर्मु जन्मतो ज्येष्ठता स्मरता ।१२६ 
अपुत्रोऽनेन विधिना सुतां कुवीत पुत्रिकाम्‌ । 
यदपत्यं मप्रेदस्यां तन्मम स्यासस्वधाकरम्‌ ।१२७ 
अनेन तु विवानेन पुश चक्रोऽथ पूत्रिक्राः। 
विलरद्धययं स्ववंशस्य स्वयं दक्षः प्रजापतिः ॥१२८ 
ददौ स दश घर्माय कश्यपाय त्रयोदश। ` 
सोमाय राज्ञे सक्त्य प्रीतात्मा सप्रविशतिम्‌।।१२६ 
यथवातमा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। 
सनि तिष्छन्त्यां कथमन्यो धनं हरेत्‌ ।१३० 
| त्ङ्कमासतेभाग एवे सः। 
दद्र एव च हरेदपुत्रस्याखिं धनम्‌ ।\ १३१ 
 दौदित्रो हलिं रिक्थमपुत्रस्य पितुहरेत्‌ । 
स एव ददौ पिण्डौ पित्र मातामाहाथ च ॥१३२ 
 प्रोत्ररौहित्रयोखके न विशेषोऽस्ति धमेतः। 
तयोहि मातापितरौ संभूतौ तस्य देहतः ।।१३३ 
पुत्रिकायां कृतायां तुः यदि पुत्रोऽनुजायते । 
समस्तत्र विभागः स्याञ्ज्येष्ठता नास्ति हि स्रियाः | ९३४ 









५८ 


५ 


मनुस्मृतिः । ` [ नवो 


अयुत्रायां श्रताथां त॒ पुत्रिकायां कथंचन । 

धनं तद्युत्रिकामर्ता हरेतेवाविचारथन्‌ ॥१३५ 
अकृता घा कृता वाऽपि यं विन्देत्सदृश्पुतम्‌ 
पोत्री मातामदस्तेन दद्यात्िण्डं हरेद्धनम्‌ ।१३६ 
पुत्रेण खोकान्‌जयति पोत्रेणानन्त्यमश्लुते । 

अथ पुत्रस्य पौत्रेण ब्रध्नस्याप्नोति विष्टपम्‌ ।\१३७ 
पुन्नाम्नो नरकाद्यस्मात्त्रायते पितरं सुतः । 


तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयम्भुवा १३ 


पोत्र दौहित्रयोखके विशषो नोपपद्यते | 


दौहित्रोऽपि ह्यसुतरेनं संतारयति पौत्रवत्‌ ।१३६ 


मातः प्रथमतः पिण्डं निवेपेसपुत्रिकासुतः। 


द्वितीयं छु पितुस्तस्यास्ठृतीयं तसिितुः पितुः ॥१४८ 


उपपन्नो गुणैः सर्वेः पुत्रो यस्य तु दलिमः 

सख दरेतंव तद्रिक्थं संप्राप्रोऽप्यत्यमोत्रतः ।| १४१ 
गोत्ररिक्थे जनयतुन हरेदत्रिमः कचित्‌ 
गोत्ररिक्थातुगः पिण्डो व्येति ददतः सधा ॥१४२ 


 अनियुक्तासुतश्चेव पुदत्रिण्याप्रश्च देवरात्‌ । 


उभौ तौ नार्हतो भागं जारजातककामजौ । १४३ 
निय॒क्तायामपि पुमान्नायांड जातोऽविधानतः | 


नेवाहः पेतकं रिक्थं पतितोत्पादितो हि सः । १४४ 


हरेत्तत्र नियुक्तायां जातः पुत्रो यथौरसः । 
धषे्निकस्य त॒ तद्बीजं धमतः प्रसवश्च सः ।॥ १४५ 


ऽध्यायः | ुत्राथ सम्पत्तिविभागवर्णनम्‌ । १८ 


धनं यो विभरूयाद्‌श्रातुम्र तस्य॒ स्त्रियमेव च । 
सोऽपत्यं भ्रातुरुत्पाद्य दधात्तस्येव तद्धनम्‌ ।।१४६ 
याऽनियुक्ताऽन्यतः पुत्र देवराद्राऽप्यवाप्लुयात्‌ | 

ह कामजरिक्थीयं मिध्योत्पन्न' प्रचक्षते ।१४७ 
एतद्विधानं विज्ञेयं विभागस्यंकयोनिषु 

बह्वीषु चैकजातानां नानाखीषु निबोधत ॥ १४८ 

नाद्य गस्यानुपूव्यग चतसखह्मु यदि सियः। 

तासां पुत्रेषु जातेषु विभागेऽयं विधिः स्मृतः ॥१४६ 
कोनाशो गोध्रषो यानमट्ङ्कारश्च वेश्म च, 
विप्रस्योद्धारिकं देयमेकांशश्च प्रधानतः ।।१५० 

व्य॑शं दायाद्धरेविप्रो द्वावंशौ क्षचियासुतः । 
वैश्याजः साधमेवाशमंशं शूद्रासुतो हरेत्‌ ।॥१५१ 

सव वा रिक्थजातं तदशधा परिकल्प्य च । ` 
धम्यं विभागं कुर्वीत विधिनाऽनेन धमेवित्‌ ।\१५२ 
चतुरोऽशान्दरेद्धिमस्त्रीनंशान्क्षसियायुतः । 

वेश्या पुत्रो हरेद्‌ व्यं शमंशं शूद्रासुतो हरेत्‌ ॥१५३ 
यद्यपि स्यात्तु सत्पुत्रो (यद्ययुत्रो) ऽप्यसद्पुत्रोऽपि वा भक्त । 
नायिकं दशमादयाच्छ्रापुत्राय धमतः १५४ 

ब्राह्म गक्षल्ियविशां शूद्रापुत्रो न रिक्थभाक्‌ । 
यदेवास्य पिता ददयात्तरेव।स्य धन भवेत्‌ ।१५५ 
समवर्णा ये वा) -जाताः सर्वे पुत्रा द्विजन्मनाम्‌ । 
उद्धारं ज्यायसे दत्वा भजेरन्नितरे समम्‌ । १५६ 


। ॥ 


प 





तिः ।  [ नवमो 


शूद्रस्य तु सव्णेव नान्या भार्यां विधीयते । 
तस्यां जाताः समांशाः स्युयंदि पुत्रशतं भवेत्‌ ॥१६७ 
त्र्दरादश यानाह चृणां स्वायम्भुवो मनुः 

तेषां षड्बधघुदायादाः षडदायादबान्धवाः ॥ १६८८ 
ओरसः क्षेत्र नश्वर दत्तः कृतिम एव च। 

महो त्पन्नोऽपविद्धश्च दायादा बान्धवाश्च षट्‌ ।।१५६ 
कानीनश्च सदोढश्च क्रीतः पौनर्भवस्तथा । 


` -. स्वयं स्त शौद्रश्च षडदायादबान्धवाः ।१६० 


रेषाण माचृशस्याथ प्रदधात्तु प्रजीवनम्‌ 


यादशं फमप्रोति क्वेः सन्तरं जखम्‌ | 
तादृशं फर्मप्रोति कुपु प्रः संतरंस्तमः ।। १६१ 

यद्यं करिक्िथिनौ स्यातामौरसष्रजो सतौ, 

य्य यसतकं रक धं स तद्गृह्णीत नेतरः ॥१६२ 
: पुत्रः पिच्यस्य वसुनः प्रभु 









षष्ठं तु क्षेव्रजस्याशं प्रदद्यातपत्रकाद्धनातं 
रसो विभजल्दायं पित्र्यं व यवा ।१६४ 





येद्धि यम्‌ । 
मोर सु प प्राथमकल्पिकम्‌ ।९ 
यस्तल्पजः प्रमाोतस्य डीवश्य व्यापितस्य वा । 
स्वधमण नियुक्तायां स पुत्रः क्षेत्रजः स्तः (१६७ 








ऽभ्यायः | पुत्रशब्वु्यटक्षणपर्णैनप्‌ | १८५ 


माता पिता वा दद्यातां यमद्भिः पुत्रमापदि 
खश प्रोतिस्षयुक्तं स ज्ञयो दत्रिमः सुतः ॥१६८ 
सदशं तु प्रकुयाद्य' गुणदोषपिचक्षणम्‌ । 

पुत्रं पुत्रणुणेधक्तं स भिज्ञेयश्च कृत्रिमः ।।१६६ 
उत्पद्यते गृहे यस्य (यस्तु) न च ज्ञायेत कस्य सः। 
स गृहे गूढ उत्पन्नस्तस्य स्य.द्यत्य तल्पजः ॥१७० 
मातापितरभ्यामुत्छष्ट तयोरन्यतरेण वा । 

यं पुवं परिगृहणीयादपरिद्धः स उच्यते || ९७१ 
पित्रवेश्मनि कन्या तु यं पुत्रं जनयेद्रहः, 

तं कानीनं वदेन्नाम्ना वोदुः कन्यासमुद्भवम्‌ ।१७२ 
या गभिणी संस्यते ज्ञाताज्ञातापि वा सती। 
बोढुः स॒ गभा भवति सदौढ इति चोच्यते । १५२ 
क्रीणीय।द्यष्त्वपत्या्थं मातापि्रोयंमन्तिकात्‌ । 

सख क्रीतकः सुतस्तप्य सदृशोऽसदृशोऽपि वा ॥ १७४ 
या परस्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया । 
उत्पाद्येतयु भूत्वा स पौनभव उच्यते ॥ १५५ 

सा चेदक्षतयोनिः स्याद्‌गतप्रस्यागताऽपि वा । 
पौनभवेन भत्रं सा पुनः संस्कारमदति ॥ १५६ 
मातापितृबिहीनी यस्त्यक्तो वा स्यादकारणात्‌ । 
आत्मानम (स्पश) येद्यस्मे स्वयं इत्तस्तु स स्मृतः | १५५ 
यं ब्राह्मणस्तु शद्रायां कामदुत्पादयेससुतम्‌ ¦ 

स॒ पारयन्नेव शवस्तस्मात्पारशवः स्मृतः ।{१७८ 


न> 


6992 


मनुस्मृतिः । [ नबरमो 


दास्यां वा दासदास्यां वा यः शूद्रस्य सुतो भक्‌ । 
सोऽनुज्ञातो हरेदंशमिति धमो व्यवस्थितः ॥ १५६ 
्रत्रजादीन्सुतानेतानेकादश यथोदितान्‌ । 
पुत्रभ्रतिनिधीनाहुः क्रियारोपान्मनीषिणः ॥१८० ` 

य॒ प्तेऽभिदहिताः पुत्राः प्रसङ्गादन्यबीजजाः 


 यस्यते बीजतो जातास्तस्य ते नेतरस्य तु ।१८४ 


भ्रातुणामेकजातानामेकश्चेःपुत्रवान्भवेन्‌ । 
सर्वा स्तास्तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुर्वो ।५८२ 
सर्वांसामेकपत्नीनामेका चेत्पुत्रिगी भवेत्‌ | 


 सर्वास्तस्तेन -पुगेण प्राह पुत्रथतीमलुः ।। ६८२ 
श्रेयसः श्रेयसोऽलाभे पापीयान्रिप्थमशहति । 
. बहवश्वत्त्‌ सदृशाः : सवं रिक्थस्य भागिनः॥ ९८४ 


न ्रतरो न पित्तरः पुत्रा रिक्थहराः पितुः। 


पिता हरेद्पुत्रष्य रिक्थं घ्रातर एव च ॥१८६ 
 त्रयाणामुटकं कायं त्रिषु पिण्डः प्रवततते। ` 


चतुर्थः ` सप्रद्‌तषा पञ्चमो नोपपद्यत {4८2 ` 
अनन्तरः सपिण्डाद्यस्तस्य तस्य धनं मवेत्‌ । 

अत उर्ध्वं सकुल्यः स्याद्र चार्यः शिष्य एव वा ॥१८७ 
सवप्रामप्यमव त॒ ब्राह्यणा रिक्थिमामिनः, 


विद्याः श्युचयो दान्तास्तथा धमां न हीयते | १८८ 


अदाय ब्राह्मगद्रव्य राज्ञा नित्यमिति स्थितिः। 
इतरेषां तु वर्णानां सर्वाभावे हरेन्नृपः ॥१८६ 


ऽध्यायः | देश्वर्याधिकारी पुत्रवर्णनम्‌ १८७ 


संस्थितस्यानपत्यध्य सगोघ्रात्पुत्रमाहरेत्‌ । 
तत्र यद्विक्थजातं स्यात्तत्तरिमन्प्रतिपादयेत्‌ ।॥१६० ` 
दौ तु यौ विवदेयातां द्वाभ्यां जातौ दिया धने। 
तयोयद्यश्य पिच्य स्यात्तत्स गृह्णीत नेतरः १६१ 
जनन्यां संस्ितायां तु समं सवं सहोदराः । 
भजरन्मात्रकं रिक्थ भगिन्यश्च सनाभयः ॥१६२ 
यास्तासां स्यु दु हितरस्तासामपि यथाहंतः | 
मातामह्या धनाक्किच्िसरदेयं प्री तिपूवैकम्‌ ॥१६३ 
अध्यम्यभ्यावाहनिकं दत्तञ्च प्रीतिकमंणि। 
भ्रातमातपितरप्राप्रं षडविधं स्रीधनं स्प्रतम्‌ ।१६४ 
अन्वाधेयं च यदत्तं प्या प्रीतेन चेव यत्‌ 
पत्यौ जीवति वृत्तायाः प्रजायास्तद्धनं भवेत्‌ ॥१६५. 
्रह्यदेवाषगान्धवप्राजापव्येपु यदस ¦ 
अप्रजायामतीतायां भतंरव तरिप्यते ॥१६६ 
यत्वस्याः स्याद्धनं दत्तं विकाहेष्वासुरादिषु । 
अप्रजायामतीतायां मातापिन्रीस्तदिष्यते | १६५ 
स्त्रियां तु यद्भवेद्वित्तं पित्रा दत्तं कथंचन । 
बराह्मणी तद्धरेत्कन्या तदपत्यष्य वा भवेत ॥१६८ 
न निहारं सिय: कुयुः कटुम्बाद्रहुमध्यगात्‌ 
स्वकादपि च वित्ताद्धि स्वस्य भतुंरनाज्ञया ।॥ १६६ 
पत्यौ जीवति यः स्त्रीभिरलङ्कारो धृतो भवेत्‌| 
न तं भजेरन्दायादा भजमानाः परतन्ति ते ।!२०८ 


१८८ 





अनंशौ ्ीवपतितै जात्यन्धबधिरौ तथा ।. 
उन्मत्तजडमूकाश्च ये च केचिन्निरिन्द्रियाः ।।२०१ 
सर्वषासपि तुः न्याय्यं दतुं शक्या मनीषिणः, 
प्रासाच्छादनमत्यन्तं पतितो इछददंद्वषेत्‌ ।\२०२ 
यद्यर्थिता तु दारः ्यात्छवीवादीनां कथंचन । 
तेषामुतपननतन्तूनामपत्यं दायमईति ॥२०३ 
यक्किञ्ितितरि प्रेते धनं ज्येष्ठोऽधिगच्छति । 
भागो यवीयसां तत्र यदि विद्यानुपालिनः ।|२०४ 
अविद्यानां तु सवषामीदातश्चंद्धनं भवेत्‌ । 

समस्तत्र विभागः स्यादपिञ्य इति धारणा २०६ 
विद्याधनं तु यद्यस्य तत्तस्येव धनं भवेत्‌ | 
मेत्रमौद्राहिकं चेव माधुपर्किकमेव च २०६ 
भ्रातृणां यस्तु नेहेत धनं शक्तः स्वकर्मणा । ` 
स निभाज्यः स्वकादंशाक्कि्िदत्तोपजीवनम्‌ ॥२०७ 
अनुपघ्नन्पिचुद्रव्यं श्रमेण यदुपा ( जितम्‌ ) जयेत्‌ । 
श्वयमीदितर्ब्ं तन्नाकामो दातुमईंति ॥२०८ 
पतृक तु पिता द्रव्यमनवाप्रं यदाप्तुयात्‌ । 

न तदुत्रेभजेत्सार्थमकामः स्वयमर्जितम्‌ ।२०६ 
विभक्ताः सह जीवन्ते विभजरन्पुनयंदि । 
समस्तत्र विभागः स्याञ्यष्ठ्य' तन्न न विद्यते ॥२१९८ 
येषां ज्येष्ठः कनिष्ठो वा हीयेतांशप्रदानतः । 


श्रियेतान्यतरो चापि तस्य भागो न टुप्यते २११ 


ऽध्यायः | एि्र्यादिमोक्तभागवर्णनपर १८६ 





सोद्यां विभजर॑स्तं समे सहिताः समम्‌ । 
प्रातरो ये च संसृष्टा भगिन्यश्च सनाभयः ।२१२ 
यो ज्येष्ठो बिनिङ्ककींत लोभाद्श्रातन्यवीयसः | 
सोऽज्येष्ठः स्यादभागश्च नियन्तव्यश्च राजभिः ।२१३ 
सवं एव विक्रमस्य नाहन्ति श्रातरो धनम्‌ । 

न चादत्त कनिष्ठेभ्यो `उयेष्ठः कुर्वीत योतकम्‌ ।\२१४ 
त्रातृणामविभक्तानां यद्य्‌ तथानं भवेत्सह । 

न पुत्रभागं विषमं पिता दद्यास्कथंचन ।।२१५ 
उध्वं विभागाञ्नातस्तु पिञ्यमेव हरेद्धनम्‌ | 
संसष्टस्तेन वा ये स्युर्विभजेत स तेः सह ।(२१६ 
अनपदयस्य पुत्रस्य माता दायमवाप्तुयात्‌ । 
मातयंपि च वृत्तायां पितुर्माता हरेद्धनम्‌ ।\२१७ 
ऋणे धने च सबेस्मिन्प्रविभक्तं यथाविधि । 
पश्चाद्‌ दृश्येत यक्किच्चित्ततसवं समतां नयेत्‌ २१८ 
वस्र पत्रमलङ्कारं कृतान्नमुदकं दिय: 

योगक्षेमं प्रचारं च न विभाञ्यं प्रचक्चते।२१६ 
अयमुक्तो विभागो वः पुत्राणां च क्रियाविधिः, 
 ऋमशः क्षेत्रजादीनां य तधम निबोधत २२० 

य तं समाहयं चव राजा राष्टन्निवारयेत्‌ ¦ 
राजान्तकरणवेतौ द्धौ दोषौ प्रथिवीक्षिताम्‌ ।।२२१ 
प्रकाशनेतत्तास्कय यदं बनसमाह्यौ । 

तयोर्सित्यं प्रतीघाते चरपतियन्नवान्भवेत्‌ ।।२२२ 





१६० 


मनस्मरतिः। [ नवमो 


अप्राणिभियंक्कियते तद्टोके य॒तमुच्यते । 
प्राणिभिः क्रियते यस्तु स -विज्ञेयः समाहयः ॥२२३ 


शयतः समाह्वयं चेव यः कुरयात्कास्येत वा । 


तान्सं्बान्धातयेद्राजा शूद्रश्च द्विजलिङ्गिनः ॥२२४ 
कितवान्ङुशीलवान्कर रान्पाषण्डरस्थाश्च मानवान्‌ । ` 
विकमेध्थान्‌ शौण्डिकांश्च धिप्र निर्वासयेत्पुरात्‌ | २५ 
एते रार वतमाना राज्ञः प्रच्छन्नतस्कराः । 


विकर्मक्रियया नित्यं बाधन्ते भद्िकाः प्रजाः ।\२२६ 


युतमेतत्युरा कल्पे: दृष्टं वेरकरं महत्‌ | 

तस्ता्यतं न सेप्रेत हास्याथेमपि बुद्धिमान्‌ ॥२२७ 
प्रच्छन्न वा प्रकाशं वा तन्निषेवेत यो नरः। 
तस्य दण्डविकल्पः स्यादेष व्रपतेस्तथा ।।२२८ 
्षत्रविदशूद्रयोनिस्तु दण्डं दातुमशक्ुबन । 
आनृण्यं कमणा गच्दरेद्धिमो ददाच्छनेः शनेः ।२२ 
खीबाखोन्मत्तवद्धानां दरिद्राणां च रोगिणाम्‌ 
शिफाविरटरञ्ज्वादं विदध्यानृपतिदेमम्‌ २३० ` 
ये नियुक्तास्तु कायषु हन्युः कार्याणि कार्यिणाम्‌ ! 
धनोष्मणा पनच्यमानास्तान्निःस्वान्कारयेन्तरपः ॥२३१ 
करुटशासनकतृ च प्रकृतीनां च दूषकान्‌ । 
स्रीबालत्राह्मणध्नाश्च ` हन्य ह्िट्‌सेषिनस्तथा ॥२३२ 


तीसितिं चानुशिष्टं च यत्र कचन यद्भवेत्‌ । 
छृतं तद्धमतो विद्यान्न तद्भूयो निवतेयेत्‌ ॥२३३ 


च्छाञः | ४ णनम्‌ | {९५ 


अमात्याः प्राड्विवाको वा यत्करः कार्यमन्यथा ! 
तत्छयं नृपतिः छुर्यात्तं सदखश्च दण्डयेत्‌ ।२३४ 
ब्रह्मदा च सुरापश्च स्तेयी च गरुतट्पगः। 
एते सव प्रथा्नेया महापातकिनो नराः ॥२३५ 
चतुर्णामपि चेतेषां प्रायधित्तमङु्बताम्‌ । 
शारीरं धनसंयुक्तं॑दण्डं धम्यं प्रकल्पयेत्‌ ॥२३६ 
गुरुतल्पे भगः कायः सुरापाने सुराध्वजः । 
स्तेये च श्वपदं कायं ब्रह्महण्यशिराः पुमान्‌ ।२३५ 
असंभोज्या हयसयाञ्या असपास्र्या(विगहिंताः)विवाहिनः | 
चरेयुः प्रथिवीं दीनाः सवेधमेबहिष्छृताः ॥२३८ 
ज्ञातिसम्बन्धिभिस्तवेते व्यक्तन्याः कृतलक्षणाः । 
निदेया निनमस्काराक्लन्मनोरनुशासनम्‌ ।॥२३६ 
प्रायध्ित्तं तु कुर्वाणाः सव (त) वर्णां यथोदितम्‌ ¦ 
नाङ्क्या राज्ञा कटारे स्युदाप्यासनूत्तमसाहसम्‌ ।२४० 
आगस्सु ब्राह्मणस्येव कार्यो मध्यमसाहसः । 
विवास्यो कवा मवरद्राष्ाद्रभ्यः सपरिच्छदः ।२४१ 
इतरे कृतवस्तस्तु पापाल्पेताल्यकामतः। ` 
सवैप्वहारमदन्ति कामतस्तु प्रवासनम्‌ ॥२४२ 
नाददीत वचरपः साघुमडापातकिनौ घनम्‌ | 
आददानस्तु तष्लोभात्तेन दोषेण लिप्यते ॥२४३ 
अप्सु प्रधेश्य तं दण्डं वरुणायोपपादयेत्‌ । 
श्रुतवृत्तोपपन्ने वा ब्राह्मणे प्रतिपादयेन्‌ ॥२४४ 


१६२ 





मनुस्मृतिः | | नकी 





इशो दण्डस्य वरूणो राज्ञां दण्डधरे हि सः, 
ईशः सर्वस्य जगतो ऋद्यणो वेदपारगः ॥२४६ 
यत्र॒ वजयते राजा पापकद्धयो धनागमम्‌ | 

तत्र काञेन जायन्ते मानवा दीघंजीविनः | २४६ 
निष्पद्यन्ते च शस्यानि यथोप्रानि विशां पथक्‌ 
बाराच न प्रमीयन्ते विकृतं न॒ च जायते ॥२४७ 
त्राह्मणान्वाधमानं तु कामादवरवणंजम्‌ । 
हन्याचित्रेवधोपायेरुटरेज नकर पः ॥२४८ 
यावानवध्यध्य दये तावान्वध्यस्य ` मोक्षणे । 
अधर्मो नृपतेह ष्ठो धमस विनियच्छतः ॥२४६ 
उदितोऽयं विस्तए्शो मिथो विवदमानयोः । 
अष्टादशसु मार्गेषु व्यवहारस्य निणेयः ॥२५० 


एवं धर्म्याणि कार्याणि सम्यक्षङुवेन्मदीपतिः। 





देशानरन्धांद्िपसेत खब्धश्चि परिपाटयेत्‌ ।॥२५१ 


सम्यङ्निविष्टदेशस्तु कृतदुगश्च शाश्वतः । 
कण्टकोद्धरणे निव्यमातिष्टे यजस॒त्तमम्‌ ।॥२५२ 
रश्षणादाथवत्तानां कण्टकानां च शोधनात्‌ । 
नरेन्द्राछ्िदिवं यान्ति प्रजापाखनतत्पसाः ।२५३ 
अशासंस्तस्करान्यस्तु बलि गृहाति पार्थिवः 
तस्य प्रक्ुभ्यते राष्ट स्वर्गाश्च परिहीयते ।२५४ 
निर्भयं तु भवेद्यस्य राष्ट बाहुबलाश्रितम्‌ । 

तस्य तद्धते नित्यं सिच्यमान इव द्रुमः ॥२५५ 


राजधभदण्डवर्णनम्‌ । 





विधास्तस्करान्विद्यात्परद्रव्यापहारक्ान्‌ । 
परकाशाश्चाप्रकाशांश्च चारचक्षमंहीपतिः ॥२५६ 
प्रकाश्वचकास्तेषां नानापण्योपजीविनः । 
प्रच्छन्नवश्चका्वेते ये स्तेनाटविकादयः ॥२५७ 
उतकोचकाश्चोपधिका वश्वकाः कितवास्तथा । ` 
मङ्गरादेशव्त्त. श्व भद्रपरेक्षणिकेः सह ॥२५८ 
असम्यक्षारिणश्वेव महामात्राश्चिकिरसकाः । 
शिल्पोपचारयुक्ताश्च निपुणाः पण्ययोषितः ॥२५६ 
एवमाद्यान्विजानीयात्मकाशांह्ञोककण्टकान्‌ । 
निमूढचारिणश्चान्याननायानायंलिद्गिनः ॥२६० 
तान्विंदित्वा सुचरितेगृढेस्तरकंमैकारिभि ५ 
बरेश्चानेकसंस्थानेः प्रोत्साश्च वशमानयेत्‌ २६१ 
तेषां दोषानभिख्याप्य स्वैः स्वे कमंणि तत्वतः । 
कुर्वीत शासनं राजा सम्यक्ष्सारापराधतः ॥२दै२ 
न हि दण्डाहते शक्यः कन्तु" पापविनिग्रहः! 
स्तेनानां पापबुद्धीनां निभृतं चरतां क्षितौ ॥२६३ 
सभा प्रपापूपशारवेशमद्यन्नविक्याः । 
चतुष्पथाण्त्वेतयवृक्षाः समाजाः प्रेक्षणानि च ॥र६४ 
जी्णोद्यानास्यरण्यानि कारुकावेशनानि च। 
शूल्यानि चंप्यगाराणि वनान्युपवनानि च ॥२६५ 
एवं विधान्टृपो देशान्गुल्मेः खथ वरजङ्गमः | 
तस्करभतिषेधा्थं चारेश्चाप्यनुचारयेत्‌ ॥२६६ 

१३ 





१६२ 


१६४ 





मवुस्यृतिः । 
ततसहायेरनुगतेर्नानाकमग्रवेदिभिः। 
वि्य'दु्सादयेबेव निपुगेः पूवेतश्करेः ॥२६७ 
भक्ष्यमोज्योपदेशेश्च ब्राह्मणानां च दशने; ¦ 
शौयकर्मापदेशीश्च कुयुस्तेषां समागमम्‌ ॥२६८ 


ये तत्र नोपसर्पयुमृलप्रणिदिताश्च ये । 


तान्प्रसद्य चयो हल्यव्समित्रज्ञातिबान्धवान्‌ ।२६६ 
न होढेन विना चौरं धातयेद्धा सिको वरपः। 
सद्योदं सोपकरणं घातयेदविचारयन्‌ ।२७० 
मामेष्वपि च ये केचिच्चौराणां मक्तदायकाः। 
भाण्डावकाशदाश्वेव सर्वस्तानपि घातयेत्‌ ॥२७१ 
रष्टरषु रक्षाधिकृतान्सामन्तांस्वेव चोदितान्‌ । 
अभ्याघातेषु मध्यख्पान्‌ शिष्याच्चौरानिव द्रुतम्‌ ॥२७२्‌ 
यश्चापि धमेसभयास्रच्युतो धमंजीवनः । 

दण्डेनैव तमप्योषेर्स्वकाद्धमाद्धि विच्युतम्‌ ॥२७३ 
ग्रामघाते हिताभङ्ग पथि मोषाभिदशने। 


शक्तितो नाभिधावन्तो नि्बास्याः सपरिच्छदाः ॥२७४ 


राज्ञः कोशापहत्तु श्च प्रातिकूर्येष्वस्थितान्‌ । 
घातयेद्धिविधदण्डररीणां चोपजापकान्‌ ॥२७६ 


सन्धि भित्वातुये चौं रात्रौ कुबेन्ति तस्कराः 


तेषां इत्वा नृपो हस्तौ तीक्ष्णे शरे निवेशयेत्‌ २७६ 
अङ्खटीग्रन्थिभेदस्य' हदयेत्मथमे' अहे । 
द्वितीये हस्तचरणौ तृतीये वधमहंति ॥२७७ 





म ~ ' 17; | | राजधमेदण्डवर्णनम्‌ | १ ९५ 


अभ्निदान्मक्तदांश्वेव तथा शस्रावकाशदान्‌ | 
संनिधातु'श्च मोषस्य हन्याच्चौरमिवेश्वरः ॥२७८ 
तडागभेदकं हस्यादप्प ्युद्धवधेन वा, 
यद्वाऽपि प्रतिसंस्छयदाप्यक्तृत्तमसाहसम्‌ ॥२७६ ` 
कोष्डागारायुधागारदेवतागारभेदकान्‌। 
हस्त्यश्वरथहत्‌ श्च हन्यादेवाविचारयन्‌ ।२८० 
यस्त॒ पूवेनिर्विष्टस्य तडागस्योदकं हरेत्‌ | 
आगमं वाप्यपां भिद्यास्स दाप्य पूवंसादसम्‌ ॥२८१ 
सस्॒सजेद्राजमागं यश््वमेध्यमनापदि । 
स द्वौ कार्षापणौ दद्यादमेध्यं चाश्यु शोधयेत्‌ ॥२८२ 
आपद्रतोऽथवा बद्धा गभिणी बाठ ष्व वा| 
परिभाषणमर्हन्ति तच्च शोध्यमिति स्ितिः॥ 
चिकित्सकानां सवषां मिथ्याप्रचरतां . दमः 
अमानुषेषु प्रथमो मानुषषु तु मध्यमः ॥२८४ 
संक्रमध्वजयष्ठीनां प्रतिमानां च भेदकः । 
प्रतिक्घर्या्च तत्सवं पच्च दद्याच्छतानि च ॥२८५ 
अदूषितानां द्रव्याणां दूषणे भेदने तथा । 
मणीनापवेे च दण्डः प्रथमसाहसः ॥२८६ 
समेहि विषमं यस्त॒ चरे मूल्यतोऽपि वा । 
समापनुयादमं पूव नरो मध्यममेव वा ॥२८७ 
बन्धनानि च सर्वाणि राजमागं निवेशयेत्‌ । 
दुःखिता यत्र दृश्येरन्विकरताः पापकारिणः ॥२ 





~> 





मसुसश्रतिंः 
प्राकारस्य च भेत्तारं परिखाणां च पूरकम्‌ । 
राणां चैव भज्न्तारं शिप्रमेव प्रवासयेत्‌ ॥२८&_ 
अभिचेषु सर्वेषु कत्तैव्यो द्विशतो दमः । ' 
मूढ्कमणि चानाप्तः छयसु विविधासु च।॥२६ 
अबीजषिक्रयी चव बीजोक्छष्टा तथव च) 
मर्यादामेदकस्वेव विङ्कतं प्राप्युयाद्रधम्‌ ।\२६१ 
सर्वकण्टकपापिष्ठ' हेमकारं तु पाथिव 
मवर्तभाकमन्याये छेदये (खण्डशः) वशः श्चुरः ।॥२€ = 
सीताद्रव्यापहरणे शख्ाणामोषधस्य च । 
काटमासद्य काय॑ च राजा दण्डं प्रकल्पयेत्‌ ।\२& ३ 
छ्याम्यमायौ पुरं ररः कोशदण्डौ सुह्तथा । 
सप्र प्रकृतयो ह्येताः सप्राङ्ग' राज्यमुच्यते ॥२६४ 
सप्नानां प्रकृतीनां तु राज्यस्यासां यथक्रमप्‌। 
पूवं पूवं गुरुतरं जानीया यसनं मदत्‌ ॥२६५ 
सप्राङ्गस्येह राज्यस्य विष्टब्धस्य त्रिदण्डवत्‌ । ` 
अन्योन्यगुणवेशेष्यार्न किञ्चिदतिरिच्यते ।२६६ 
तेषु तेषु तु छत्येषु तत्तदङ्ग विशिष्यते । 
येन यत्साध्यते काय तत्तस्मिन्‌ भ्रषठमुच्यते २६५० 
चरेणोटसाहयोगेन क्रिययेव च कर्मणाम्‌ । ` 
श्वशक्ति परशक्ति च नियं विद्या(महीपविःखरत्मन्नो : ॥।२६८ 
पीडनानि चं सर्वाणि व्यसनानि तथेव च। ` 
आरभेत ततः कायं संचिन्य गुरुलाघवम्‌ ।२६& 


ऽध्यायः | राज्ञः धमेपालमवर्णनम | १६७ 


आरभेतेव कर्माणि श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः| 
कर्माण्यारभमाणं हि पुरुषं श्रीन्निपेवते ।३०० 
कृतं त्रेतायुगं चेव द्वापरं करिरेव च । 
राज्ञो वृत्तानि सर्वाणि राजा हि युगमुच्यते ।।३०१ 
कलिः प्रसुभो भवति सख जाग्रदुद्रापरं युगम्‌ । 
कमे्वभ्युदयतस्त्रेता विचरंस्तु छृतं युगम्‌ ॥३०२ 
इन्द्रस्याकंष्य वायोश्च यमस्य वरुणस्य च । 
चन्द्रस्याग्नेः प्रथिव्याश्च तेजोषृत्तं नृपश्चरेत्‌ ।।२०३ 
वार्षिकांश्चतुरो मासास्यथन्द्रोऽभिप्रवषेति । 
तथाभिवषत्छं राष्र कामेरिन्द्रत्रतं चरन्‌ ३०४ 
अष्टौ मासास्यथादियष्तोयं हरति रस्मिभिः, 
तथा हरेत्करं राषटराज्नियमकत्रतं हि तत्‌ ।।२०५ 
प्रविश्य सवभूतानि यथा चरति मारुतः । 
तथा चारः प्रवेष्टव्यं त्रतमेतद्धि मारुतम्‌ । ३०६ 
यथा यमः प्रियद्वेष्यौ प्राप्ते काटे नियच्छति । 
तथा राज्ञा नियन्तञ्या प्रजास्तद्धि यमत्रतम्‌।।३०७ 
वरुणेन यथा पाशेषद्ध एवासिदृश्यते 
तथा पापाश्निगृहणीयाद्रुतमेतद्धि वारुणम्‌ ॥३०८ 
परिपृण यथा चन्द्र दृष्ट्वा हृष्यन्ति मानवाः । 
तथा भ्रक्रृतयो यध्मिन्स चन्द्र्तिको नृपः ॥३०६ 
तापयुक्तस्तेजस्वी नित्यं स्यात्पापकमसु । 
तामस्तदहिरश्च तदाग्नेयं व्रतं स्मृतम्‌ ॥३१०. 






 मनुस्तिः। [नवमो 


यथा सर्वाणि भूतानि. धरा धार्यते समम्‌ 
तथा सर्वामि भूतानि विश्रतः पार्थिवं रतम्‌ ३११ 
एतेरुपायेरल्येश्च युक्तो नियमतन्दरितः । ` 
स्तेना्ज। निगरृहीय त्सर परएव च ३१२. 
परामप्यापदं प्राप्नो ब्राह्मणान्न प्रकोपयेत्‌ 

ते ह्येनं पितता हन्युः. सद्यः सवल्वाहनम्‌ ॥(३१३ 
येः कृतः सवंमक्षोऽभिरपेयश्च महोदधिः | 

क्षयी चाप्यायितः सोमः को न नश्येप्रकोप्यतान्‌ 11२१४ 
रोकानन्यान्घरजेयु्यं छोकपा्श्च कोपिताः । 
देवान्कुयुरदेवाश्च कः क्षिण्व॑स्तान्समृधनुयात्‌ | २३१५ 
यानुपाश्रित्य तिष्ठन्ति -छोका देवाश्च सवदा | 

ब्रह्म चेव धनं येषां को दिस्यात्ताञजिजी विषुः ५३१६ 
अविद्रस्वेव विद्राश्च ब्राह्मणो देवतं महत्‌। ` 
प्रणीतस्चाप्रणीतश्च यथा्िदंवतं महत्‌ ३१७ 
श्मशानेष्वपि तेजस्वी पावको नेव दुष्यति । 


| ¢ = भूः | ¢^ 
` हूयमानश्च यज्ञेषु भूय एवासिवधेते ।1 ३१८ 


एर्व यद्यप्यनिष्टेषु वत्तन्ते सवेकम॑सु। 

सवथा ब्राह्मणाः पूज्याः परमं देवतं हि तत्‌ ।३१६ 
्षत्रस्यातिप्रबृद्रस्य ब्राह्मणत्प्रति सर्वशः । 

रह्म व सन्नियन्त्‌ स्यात्क्षत्रं हि ब्रह्मसंभवम्‌ |} २२० 
अद्धयोऽग्ित्ह्यतः क्षत्रमश्मनो रोहसुस्थितम्‌ । 

तेषां सवेत्रगं तेजः स्वासु योनिष शाम्यति ३२१ 


ऽभ्बायः | वर्णानां कमविधिवर्णनम्‌ | १६६ 


नान्ह्म क्षत्रमृध्नोति नाक्षत्र. ब्रह्म वधते । 

ब्रह्म क्षत्रं च संग्क्तमिह चामुत्र. वधते ।३२२ 

द्वा धनं तु विप्रेभ्यः सबदण्डसमुत्थितम्‌ । ` 
पुत्रे राञ्यं समा (साद्य) सस्य कुर्वीत प्रायणं रणे ।३२३ 
एवं चरत्सदा युक्तो राजधमषु पार्थिवः, 
हितेषु चैव ॒रोकस्य स्वानभरुलयान्नियोजयेत्‌ ३२४ 
एषोऽविः कमविधिरुक्तो राज्ञः सनातनः । 

इमं कमेविधि वि्य्रमशो वेश्यशूद्रयोः ३२५ 
वेश्यस्तु कृतसंस्कारः कृत्व। दारपरिमरहम्‌ । ` 
वार्तायां नित्ययुक्तः स्यादयशुनां चेव रक्षणे ॥३२६ 
प्रजापतिर्हि वेश्याय सृष्ट्वा परिददे पशुन्‌ ¦ 
बराह्मगाय च राज्ञे च सर्वाः परिददे प्रजाः ॥३२७. 
न च वेश्यस्य कमः स्यान्न रक्षेयं पशुनिति । 
वेश्य चेच्छति नान्येन रक्चितञ्याः कथंचन ॥३२८ 
मणिमरुकग्रवाखानां छोहानां ताँतवध्य च| 
गन्धान; च रसानां च विग्रादवेब्ररावरम्‌ ॥३२६ 
बीजानामुप्रिविच स्यारपनेचरदोषगुणस्य च । 

मानयोगं च जानीयात्तलायोर्गाश्च सवशः ॥२३० 
सारासारं च भाण्डानां देशानां च गुणागुणान्‌ । 
 छाभालभं च पण्यानां पशनां परिवधनम्‌ ३३१ 
भ्रत्यानां च थति -विदयद््धाषाश्च विविधा नृणाम्‌ \ ` 
द्रव्याणां स्थानयोगांश्च क्रयविक्रयमेव च ३३२ 
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मनुस्सृतिः ¦ ` दशमो 


धर्मण च द्रन्यवृद्धावातिष्टेय॒न्नमुत्तमम्‌ । 
दद्याच्च सवंभूतानामन्नमेव प्रयत्नतः ३३ 
विप्राणां वेदविदुषां गृहस्थानां यशस्िनाम्‌ । 
युभ्रूषेव तु शुद्रस्य धमो नैश्रेयसः परम्‌ \॥३३४ 


छचिरङषटुशरुषुग दुवागनर्ङृतः । 
ब्राह्मगापाश्रयो नित्ययुक्ष्टां जातिमश्नुते ॥ ३३५ 


एषोऽनापदि वर्णानामुक्तः कमंविधिः शुभः । 
अपद्यपि हि यष््तेषां क्रमशस्तन्निबोधत ॥३३६ 
इति मानवे धमेशास्त्रे भरगुप्रोक्तायां मनुस्मरस्यां 
नवमोऽयायः ॥६॥ 


 दश्षमोऽध्यायः | 
अथादौ--व्णानां मेदान्तरविवेकवर्णनम्‌ । 


अधीवीररस््रयो वर्णाः स्वकमख। द्विजादय; । 
प्रनुयादून्राह्यणस्सवेषां नेतराविति निश्चयः ॥१ 


| सवष भ्‌ द्यणो विद्याद्ड्च्युपायान्यथ धि | | 


परनूयादितरेभ्यश्च श्वयं चेव तथा भवेत्‌ ।।२ 


ऽध्यायः | वर्णभेदान्तरेण-त्वनेकवर्ण-वर्णनम्‌ । २०१ 


वेरोष्यालरक्रतिश्रेष्छ्यान्नियमस्य च धारणात्‌ | 
संस्कारस्य विशेषाच्च वर्णानां ब्राह्मणः प्रभुः ॥३ 
ब्राह्मणः क्षलियो बेश्यस््रयो वर्णां द्विजातयः । 
चनु एकजातिस्तु शूद्रो नास्ति तु पंचमः ॥४ 
सवेवर्णेषु तुल्यासु पन्नीष्वश्चतयोनिषु । 
आनुलोम्येन संभूता जस्या ज्ञेयास्त एव ते ॥५ 
स्रीष्वनन्तरजातासु द्विजेरुत्पादिवान्पुतान्‌। 
सहशानेव तानाहूर्माद्ररोषविगर्हितान्‌ ॥ £ 
अनन्तरासु जातानां विधिरेष सनातनः । 
द्र्यकान्तरासु जातानां घम्य विद्यादिमं विधिम्‌ ।७ 
ब्राह्मणाद्रेश्यकन्यायामंबष्ठो नाम॒ जायते । 
निषादः शुद्रकल्यायां यः पारशव उच्यते ॥८ 
क्षत्तरियाच्छद्रकत्यायां क्रराचारविहारवान्‌ | 
्षसरशूद्रवपुज तु रूपो नाम प्रजायते ॥६ 
विप्रध्य त्रिषु बणैवु नूपतेबर्णयोद्रेयोः। 
वेश्यस्य वर्ण चंकस्मिन्षडेतेऽपसदाः र्परताः ॥१०. 
क्ष्ियाद्विप्रकन्यायां सूतो भवति जातितः 
वेश्यान्मागधवेदेहौ राजविप्राङ्गनासुतौ ॥११ 
शद्रादायोगवः कत्ता चण्डाङश्चाधमो नृणाम्‌ । 
वेश्यराजन्यविप्रसु जायन्ते वर्णसङ्कराः ॥१२ ` 
एकान्तरे स्वानुरोम्यादंबष्टोग्रौ यथास््रतो । 
धषततृवेदेहकौ तदत्र तिल्ोभ्येऽपि जन्मनि ॥१३ 
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पुत्रः येऽनन्तरस्त्रीजाः क्रमेणोक्ता द्विजन्भनाम्‌ | 
ताननन्तरनाम्स्त॒ माव्दोषासखचक्षते ।१४ 
ब्राह्मणादुग्रकन्यायामावृतो नाम जायते । 
आभीसेऽन्बष्ठकन्यायामायोगन्यां तु धिग्वणः |} १ ९८ 
आयोगवश्च क्षत्ता च चण्डालश्चाधमो नृणाचर्‌ 
प्रातिलोम्येन जायन्ते शूद्रादपसदाक्नयः । १६ 
वेश्यान्मागधवेदेहौ श्षत्रियतत्सूत एव तु । 

प्रतीपमेते जायन्ते परेऽप्यपसदासख्चयः | १७ 

जातो निषादाच्छृद्रायां जादा भवति पुकसः। 
शूद्राज्ातो निषार्थां तु स वें छुक्कुटकः स्मृतः ११९८ 
श्त्त्जातप्तथोग्रायां श्वपाक इति कीत्येते । 


| बेदेकेन ठवम्बष्ठयामुत्पन्नो वेण उच्यते ।१६ 


द्विजातयः सवणासु जनयन्त्यत्रतांस्तु. यान्‌ । 
तान्सावित्रौपरिशरष्रान््रास्यानिति विनिदिशेत्‌ >.= 
नात्यात्तु जायते विप्रात्पापात्मा. भूकण्टकः । 
आघन्स्यबाटधानौ च पुष्पधः शेख एव॒ च।>२९ 
भट्धो महश्च राजन्य द्व व्यालिच्छिविरेव च। 


नरश्च करणश्वव छसो द्रविड एव च २२ 


वश्यत्तु जायते ब्राद्याद्पुधन्वाचाय ण्व च 
कारुषश्च विजन्मा च मतरः स्वात्त एव च |! 
व्यभिचारेण वर्णानामवेद्यविदनेन च ! ` 

स्वकमणां च त्यागेन जायन्ते. वर्णसङ्कराः ।२४ 








ऽध्यायः |  वर्णभेदान्तरेण-खनेकवर्ण -वर्णनम्‌ । २०३ 


सङ्कीणेयोनयो ये तु प्रतिोमानरोमजाः | 
अन्योन्यऽयतिषक्त ख तान्प्रवक्ष्याम्यरोषतः २५ 
स॒तो बेदेदकश्चेव चण्डाटश्च नराधमः । 
मगध्रः क्षत्तुजातिश्च तथाऽयोगव एव च ।२६ 
एते षटृसटृशान्वणाञ्जनयन्ति स्वयोनिषु । 
मातृजात्याः प्रसूयन्ते प्रवराय च योनिषु ।।२७ 
यथा त्रयाणां वणीनां द्वयोरात्माऽस्य जायते । ` 
आनन्तयात््यो्यां तु तथ। बाद्येध्यपि क्रमः |२८ 
ते चापि वाद्यान्सुबहू स्ततोऽप्यधिकदृषितान्‌ । 
परस्परस्य दारेषु जनयन्ति विगर्हितान्‌ ॥२६ 
यथेव शूद्रो ब्राह्मण्यां वाह्यं जन्तुः प्रसूयते । 
तथा बाह्यतरं बाद्यश्चातुबण्यं प्रसूयते ।३० 
प्रतिकूलं वत्तमाना बाह्या. वाह्यतरान्पुनः | 
हीना हीनान्प्रमृयन्ते वणन्पच्वदशंव तु ।३१ 
प्रसाधनोपंचारज्ञमदासं दास्यजीवनम्‌ | 

सेरन्ध्रः वागुराधृत्ति सूते दस्युरयोगवे ।।३२ 
मेत्रेयकं तु वदेदो माधूकं संप्रसूयते । 
नन्प्रशंसत्यजस्रं यो घण्टाताडोऽरुणोदये ॥३६ 
निषादो मागवं सूते दासं नौकमजीविनप्‌ । 
कंवत्तमिति यं प्राहुरा्यावतंनिवासिनः । २४ 
मृतअस्रश्रतपु नारीषु गर्हितान्नाशनंसुं च । 
भवन्यायोव्रष्वेते जातिहीनाः प्रथक्त्रयः ॥२५ 
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मनुस्पतिः। [ र्त 


करारावसे निषादात्तु चमकारं प्रसूयते । 
वेदेहिकादन््रमेदौ वहिर््रामप्रति प्रयो २६ 
चाण्ड(छातसण्डुसोपाकर्त्क्सार्यवहारवान्‌ । 
आहिण्डिको निषादेन वेदेह्यामेव जायते ।|३७ 
चण्डाडेन तु सोपाको मृखन्यसनव्त्तिमान्‌ | 
पुल्कस्थां जायते पापः सदा खलननगर्हितः ॥३८ 
निषादसख्री तु चण्डाखात्पुत्रमन्त्यावसायिनम्‌ । 
श्मशानगोचरं सूते बाह्यानामपि गर्हितम्‌ ॥३६ 
सङ्करे जातयस्वेता; पितृमतृ्रदरिताः। 

प्रच्छन्ना वा प्रकाशा वा वेदितत्याः स्वकमभिः।)& < 
सजातिजानन्तरजाः षटसुता द्विजधर्मिणः । 

शूद्राणां तु सधर्माणः सवेऽपध्वंसजाः स्पृताः ॥४१ 
तपोवीजप्रभावस्तु ते गच्छन्ति युगे युगे, 

उरकष च पकष च मनुष्येष्विह जन्मतः ।।४२ 
शनक्स्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः । 
वरषरुत्वं गता छोके ब्राह्यण। (तिक्रमेण) दशनेन चच । ४३ 
पुण्डकाश्चोडद्रविडा; काम्बोजा यवनाः शकाः । 
पारद पह्ववाश्चीनाः किराता दरदाः खशाः ।४४ 
मुखब्ररूषल्ानां या लोके जातयो वहिः! 
म्टेच्छवाचश्चायेवाचः सवे ते दस्यवः स्प्रताः। ४८ 
ये द्विजानामपसदा ये चापध्वंसजाः स्परताः | 

ते निन्दितवेतयेयुद्धिजानामेव कमेभिः ।४६ 


ऽध्यायः | अनेकवर्णवर्णनम्‌ | न 


सूतानामश्वसारथ्यमम्ब्ठानां चिकिस्सिनम्‌ | 
वेदेहकानां खीकायं मागधानां वणिक्पथः ।४७ 
मत्स्यघातो निषादानां स्वष्टक््वायोगवस्य च । ` 
मेदान्ध्रचुञ्चुमद्गूनामारण्यपश्ु्िसनम ।४८ 
क्षततुग्रपुक्षसानां तु विखौको वधबन्धनम्‌ | 
 धिम्बणानां चमेकाय वेणानां भाण्डवादनम्‌ ।४६ 
चयद्रुमश्मशानेषु शलेपुपवनेषु च । 

वसेयुरेते विज्ञाता वतय-तः सखकमभिः ॥५० 
चण्ड श्वपचानां तु बहिर्रामास्रतिश्रयः | 
अपपात्राश्च कतेत्या धनमेषां शरगदभम्‌ ।५१ 
वासांसि ग्रतचेखानि भिन्नभाण्डषु भोजनम्‌ । 
काष्ण।यसमलङ्कारः परिव्रज्या च नित्यशः ८२ 
न तेः समयमन्विच्छे्पुरुषो धममाचरन्‌ । 
व्यवहारो मिथस्तेषां विवाहः सदृशेः सह ॥५३ 
अन्नमेषां पराधीनं देर्य स्याद्विन्नभाजने । 

रात्रौ न विचरेयुस्त भ्रमेषु नगरेषु च ॥५४ 
दिवा चरेयुः कार्यां विहिता राजशासनेः । 
अवान्धवं शवं चव नि्ेरेयुरिति स्तिः ॥५५ 
वध्यश्च हन्युः सवतं यथाशा नृपाज्ञया । 
वध्यवासांसि गृहीयुः शस्याश्चाभरणानि च ५६ 
व्ण॑पितमविज्ञातं नरं कटुषयोनिजम्‌ । 
आर्थरूपमिवानायं कमि: खर्विभावयेत्‌ ५५ 


 सवुस्षरतिः। ` 








नायंता निष्ठुरता क्रूरता निष्कियत्मता | 





घुर व्यञ्जयन्वीह छोके ` कटुक्षयो निजम्‌ ।।4८ 

पिच्य वा भजते शीषं मातु्बभयमेव वां । 

न कथञ्चन द्ये निः प्रक्रति स्वां नियच्छति ।। ८६. 

टे मुख्येऽपि जातस्य यस्य स्याद्योनिसङ्करः । 

संश्नयव्येव तचद्रीटं सरोऽल्पमपि वा वहु ।६० 

यत्र सते परिष्वंसाज्नायन्ते वंणदूषफाः ¦ 

रा्रीयेः सह तद्र श्विप्रमेक विनश्यति ॥६१. 

ब्राह्मणां गवार्थं वा देहत्यागोऽनुपस्छृतः | 
ख्रीवाला(भ्यवौभ्युपपत्तौ च बाह्यानां सिद्धिकारणम्‌ । १ &२ 
अहिंसा सत्यमस्तेयं शोचमिन्द्रिय निध्रहः। `` 

एतं सामासिकं धम चातुवेर्ण्यऽ्रवीन्मनुः । ६२ 

शूद्रायां ब्राह्मणाज्नातः श्रेयसा चेद्मजायते | 

अश्रयान्‌ भ्रयसीं जाति ग] च्छत्या | घप्रसाद्युगत्‌ ६४ 

शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चंति शूद्रतम्‌। ` 
क्षसिरयाज्जातमेवं तु विद देश्यात्तथेव च ॥६५ 

अनार्यायां समुत्पन्नो व्राह्मणत्त॒ यद्च्डया। 
ब्राह्मण्यामप्यनार्यात्तु श्रयस्व षेति ` (कस्य) चेद्वेत्‌ ।। 2 द 
जातो नार्यामनार्यायामायादा्यो भवेद्गुणैः । 











जातोऽप्यनार्यांदार्यायामनायं इति निश्चयः ।६७ 


तावुभावप्यसंस्कार्याविति धर्मो व्यवसितः | 
५ वेगुण्य 8 4 | 
ण्याजनन्मतः पूवं उत्तरः प्रतिलोमतः ॥६८ 


ऽष्याखः चतुवर्णानां वृत्तिवर्णनम्‌ । १ ॥ 


सुबीजं चव सुक्षेत्रे जातं ्तन्पद्यते यथा । ` 
तथ्‌ाऽर्याजत आयायां सवं संस्कारमदेति ॥६६ . 
बीजमेके प्रशंसन्ति क्षेत्रमन्ये मनीषिणः | 
बीजक्षेत्रे तथेवान्ये तत्रेयं तु व्यवस्थिति' ।७० 
अक्षेत्रे बीजमुर्छष्टमन्तरंव विनश्यति । 
अत्रीजकमपि क्षें केवर स्थण्डिलं भकरत्‌ ।७१ 
य्माद्रीज्र भावेण त्ियेग्जा ऋषयोऽभवन्‌ । 
पूजिताश्च प्रशात्त्च तस्माद्रीजं (विशिष्यते) प्रशस्यते ।७२ 
अनायंमायकर्माणमायं चानायकर्मिणम्‌ । 
सम्प्रवार्यात्रवीद्धता न समौ नासमाविति ।\५३ 
ब्रह्मणा ब्रह्मयोनिस्था ये स्वक्मण्यप्थिताः | 
ते सन्युपजीेषुः षट्कमागि यथाक्रमन्‌ ७४ 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा, 

दानं प्रतिप्रश्ट्ट्चेव पट्कर्माण्यग्रजन्मनः ॥।७६ 
षण्णां तु कमेणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका। 
याजनाध्यापने चव विशुद्धाच्च प्रतिध्रहः ।७६ 
त्रयो धर्मां निवतन्ते ऋह्मणत्भरतरियं प्रति । 
अध्यापनं याजनं च तृतोयश्च प्रतिप्रहः ।\५< 
वैश्यं प्रति तथेवते निवर्तेरन्निति स्थितिः। 

न तौ प्रति दितान्यरमान्मिनुराह्‌ प्रजापततिः ।।७८ 
शसहम सं क्षत्रस्य वणिस्पञयुकृषिविशः । 
आजीवनाथं ध्रमस्तु द्‌ नमध्ययनं यजिः ।७६ 








२०८ 


मनुस्प्रतिः | { दशमे 


वेदाभ्यासो ब्राह्मणस्य क्षत्त्रियस्य च रक्षणम्‌ \ 
वार्ताकर्मैव वेश्यस्य विशिष्टानि स्वकमंसु ।८० 
अजीर्वसतु यथोक्तेन ब्राह्मणः स्वेन कमणा । 


 जीवितक्षतत्रियधमंण स ह्यस्य प्रयनल्तरः ।८१ 


उभाभ्यामप्यजीवंतु कथं स्यादिति चद्धवेत्‌ । 

कृषिगोरक्षमास्थाय जीवेद्रेश्यस्य जीविकाम्‌ ॥८२्‌ 
वेश्यधृच्यापि जीवस्तु ्ाह्लणः क्षलतरियोऽपि वा| 
हिस प्रायां पराधीनां षि यत्नेन वजयेत्‌ ८३ 
कृषिं साध्विति मन्यन्ते सा व्त्तिः सद्विगर्हिता। 
भूमि भूमिश्यांश्चंव हन्ति काश्रमयोमुखम्‌ ।।८४ 


इदं तु व्रत्तिष्रकस्यात्यजतो धमनपुणप्‌ | 


विटपण्यमुद्र, तोद्धारं॒विक्रयं वित्तवधनम्‌ ८५ 
सर्वान्‌ रसानपोहेत कृतान्नं च तिः सह । ` 
अश्मनो छ्वणं चेव पशवो ये च मानुषाः ।८& 


सवं च तान्तवं रक्तं शाणश्नौमाविकानि च । 


अपि चेशघयुररक्तानि फटमूटे तथौषधीः ॥८७ 

अपः शख विषं मांसं सोमं गन्धश्च सवशः | 
क्षीरं क्षौद्रं दधि घृतं तें मघु गुडं इुशान्‌ |~ 
आरण्यांश्च पशन्सर्वा्द॑ष्टिण वर्यांसि च । 

मद्यं नीटीं च रक्षां च सवेश्िकशफांस्तथा ।< € 
काममुत्पाद्य कृष्यां तु स्वयमेव कृषीबद्ः । 

विक्रीणीत तिखान्‌ शृुद्धान्धर्माथंमचिरस्थितान्‌ ।।६० 


ऽध्यायः | वृत्तिजीविकवर्णनम्‌ | २०६ 

भोजनाभ्यञ्जनादानायदन्य्ररते तिः । 
कृमिभूतः श्रविष्ठायां पिभिः सह. मल्नति ।६१ 
सयः पत्ति मांसेन रक्ष्या उ्वणेन च | 

यहेण शूद्रो भवति ब्रह्मणः क्षीरविक्रयात्‌ ।*६२ 
इतरेषां तु पण्यानां - विक्रयादिह कामतः | 
ब्रह्मणः सप्ररात्रेण वेश्यभावं नियच्छति ।६३ ` 
रसा रसं्निमाक्तन्या न सेव छव रसेः 
कृतान्न" चाकृतान्नेन (छृतान्नेन) तिला धान्येन तत्समाः 1१४ 
जीपेदेतेन राजन्यः सर्वेणात्यनयं गतः । 
न सेव ज्यायसीं वृत्तिमभिमन्येत किचित्‌ ६५ 
यो रोभाद्धमो जात्या जीवेदुृष्टकमेमिः । 
त॑ राजा निधेनं कत्वा क्षिप्रमेव परबासयेत्‌ ।।६६& 
वरं स्वधमं धिगुणो न पारक्यः स्वनुष्ठितः । . 
परधमंण जीवन्हि स्यः पतति ` जातिक्तः | ६७ 
वेश्योऽजीवन्स्वधमण शद्रध्फाऽपि वतयेत्‌ । ` 
अनाचरन्नकार्याणि निवतत च शक्तिमान्‌ ।॥६८ 
अशक्नुवंस्तु डुशरुषां शूद्रः कलु द्विजन्मनाम्‌ । 
पुत्रद्‌(रात्ययं प्राप्तो जीवेहकार्ककमभिः ।।६६ ` 
येः कमभिः प्रचरितः शुशरष्यन्ते द्विजातयः । ` 
तानि कारुककर्माणि. शिल्पानि विविधानि च ।९०० 
वश्यघत्तिमनाति्ठन्त्रह्मणः से पथि स्थितः| 
अव्रत्तिकर्बितः सीदन्निमं धम समाचरेत्‌ १०१ 
१४ 








सर्वतः प्रतिग्रूहीयदूत्राह्मणक््वनयं गतः । ` 

पवित्रं दुष्यतोत्येतद्वमतो नोपपद्यते ॥१०२ 
नध्यापनाद्याजनाद्रा गर्हिताद्वा प्रतिप्रहात्‌ । 

दोषो भवति वित्राणां ज्लनाम्बुसमा हि ते।॥१०३्‌ 


जीवषितव्ययमापन्नो योऽन्नमन्षि यत (ततः) स्ततः । 


आकाशमिव पङ्कन नस पपेन छिप्यते॥१०४ 
अजीगः युतं दन्तुमुपासगृदुभुक्षितः। 

न॒ चाङ्प्यत पापेन्‌ श्चुखतीकारमाचरन्‌ १०५ 
श्रमांसमिच्डन्ात्ताऽत्तं धर्माधमविचक्षणः | 
प्राणानां परिरक्षाध वामदेवो न शिप्रवान्‌ ॥१०६ 
भरद्वाजः ष्चुधातंस्ु सपुत्रो विजने वने । 

बहीगाः प्रतिजग्राह बरधोस्तश््णो महातपाः ।।१०७ 
्ुषत्तेात्तुमम्यागाद्िश्वामित्रः श्वजाघनीम्‌ । 
चण्डारहस्ताद्‌।द्‌ाय ॒धर्माधमविचक्षणः ॥१०८ 
प्रतिग्रहा्याजनाद्रा वगयेवाध्यापनाद्पि।! 
प्रतिप्रहः प्रत्यवरः प्रेत्य विप्रस्य गर्हितः १०६ 
याजनाध्यापने नित्यं ¶क्रयेते संस्कृतात्मनाम्‌ । 
प्रतिग्रहस्तु क्रियते शूद्राद्‌ -यन्त्यजन्मनः ॥११० 
जपहोमरपत्येनो याजनाध्यापने छतम्‌ । 
प्रतिग्रहनिमित्तं तु त्यागेन तपसेव च ।१११ 
शिखोज्छमप्यादद्‌त विप्रोऽजीवन्यतस्ततः ! ` 
प्रतिग्रहाच्छिटः श्रेयास्ततोऽप्युञ्डुः प्रशस्यते ॥११२ 


ऽ्यायः | वृत्तिजी विकवर्णनम्‌ | २११ 





सीदद्भिः इुप्यमिच्छद्धिथेनं वा प्रथिवीपतिः | 
याच्यः स्यत्छ्ञातकेविभरेरदिष्संसत्यागमहति ॥११३ 
अकतं च कृतास्त्र द्रौरजाविकमेव च }! ` 
दिरण्यं धान्यमन्न' च पूवं पूवेमदोषवत्‌ ।११४ ` 
सप्र वित्तगसा धम्यं दायो छाभः क्रयो जयः | 
प्रयोगः कमयोगश्च ससतिप्रह एव च ११५ 
विद्यो शिल्पं भरतिः सेवा गोरक्ष्यं विपणिः कृषिः । 
धृतिर्भेक्षं कुसीदं च दश जीवनहेतवः ॥११६ 
ब्राह्मणः क्सयो वापि बृद्धि नेव प्रयोजयेत्‌ ! 
कामं त॒ खु घर्मा दृद्रात्पापीयसेऽद्पिकम्‌ । ११७ 
चत॒थमाददानोऽपि क्षत्रियो भागमापदि । 

प्रजा रश्चन्परं शक्त्या किल्विषासप्रतिमुच्यते ।११८ 
स्वधमो विजयस्तस्य नाहवे स्यात्पराङ्मुखः | 
शखेण वेश्या क्षिरवा धम्यमाहारयेद्रलिम्‌ ॥११६ 
धान्येऽ्छमं विशां शुल्कं विशं कार्षापणावरम्‌ । ` 
कर्मोपकरणाः शूद्राः कारवः शिल्पिनस्तथा ॥१२० 
शूद्रस्तु वरत्तिमाकाटुनक्षस्त्रमाराधयेदिति । 

धनिनं वाऽप्युपाराध्य वश्यं शूरो जिजीविषेत्‌ १२१ 
स्व्गाथसुभया्थं वा विप्रानाराधयेन्त सः। 
जातव्राह्मणशब्दध्य सा ह्यस्य करतचरत्यता ।}१२२ 
विप्रसेवेव शूद्रस्य विशिष्टं कम कीर्यते । 
यद्तोऽ्यद्धि कुरुतं तद्भवत्यस्य निष्फलम्‌ ॥१२३ 


(9५ 


,*&? 





 मनुस्प्रतिः ।  क्छटामो 


प्रकल्प्या त्य तत्र तिः श्वङुटम्बाययथाहंतः। ` ` 

शक्ति च विक्ष्य द््ष्यं च भश्रूव्यानां च परिम्‌ ।। ९४ 
उच्छष्टमन्न द्‌(तत्यं जीर्णानि वसनानि च| 

पुलाकाश्चैव धान्यानां जोणश्चिव परिच्छद्‌; १२६ 

न शूद्रे पातकं किञ्चिन्न च संस्कारमर्हति । 

नास्याधिकारो धर्माऽसि न धमस तिषधनम्‌ १२६ 
धमप्वस्त॒ धम॑ज्ञाः सतां वत्त (धम) मनुष्ठिताः | 

मन्त्रव (ज) ज्य न दुष्यन्ति प्रशसा प्रानुषन्ति च ।। ६२७ 
यथा यथा हि सरत्तमातिष्ठत्यनसूथकः । 


तथा तथेमं चामुं च रोकं प्रप्रोत्यनिष्दितिः।(१२८ 


शक्तनापिः हि शूद्रेण न कायां धनर्सचयः ! 
शूद्रो हिः धनमासाचय ब्राह्मणानेव बाधते १२६ 
एते चतुर्णा वर्णानासपद्धमाः प्रकीर्तिताः! 
यान्सम्यगनुतिष्ठन्तो ब्रजन्ति परमां गतिप्‌ १३८० 
एष धमविधिः कृत्ल्शवातुषेण्यस्य कीर्तितः । 


अतः परं प्रवक्ष्यामि प्रायधित्तविधि शुभम्‌ । १३१ 


इति मानवे धमशा श्रगुप्ोक्तायां मनुस्मृत्यां 
दशमोऽध्यायः ।१०। 


क, 


अध्यायः | परायश्चित्तवर्भनम्‌ । २१३ 


एकादशोऽध्यायः । 
अथ घमप्रतिरूपकवर्णनम्‌ ! 


सान्तानिकं यक्ष्यमाणमध्वगं सवेदसम्‌ । 

गुवेथं पित्तमात्रथ स्वाध्यायाश्युपतापिनः ।१ 

न वे तान्स्नातकान्विद्यादुत्राह्मणान्धमभिक्चुकान्‌ । 
निष्छभ्यो देयमेतेभ्यो दानं विद्याविशेषतः ।\२ 
गतेभ्यो दहि द्विजाप्रयभ्यो देयमन्नं सदक्षिणम्‌ । 
इतरेभ्यो वहिवंदि कृतान्नं देयमुच्यते ।३ 
सवरत्नानि राजा त॒ यथाह प्रतिपादयेत्‌ । 
ब्राह्मणान्वदविदुपो यज्ञाथं चव दक्षिणाम्‌ ॥४ . 
कृतद्‌ रोऽपरान्द्‌ारान्भिश्चित्वा योऽधिगच्छति । 
रतिमात्रं फटं तस्य द्रव्यद्‌ तुस्त सन्ततिः ।५ 
धनानि त यथाशक्ति विप्रेषु प्रतिपादयेत्‌ 

वद्‌ चित्प विविक्त प्रेत्य स्वग समश्नुते ।६ 
यस्य॒ त्रवार्धिकरं सक्तं पर्याप्रः भरत्यव्त्तये | 
अधिकं वाऽपि विद्यत स सोम॑ पतुमहति ।\७ 
अतः स्वल्पीयसि दर्ये य: सोम पिवति द्विजः। 
स पीतसोमपुवऽपि न तस्याप्रोति ततफख्म्‌ ८ 
शक्तः प्रजने द्‌।ता श्वजने दुःखजीविनि । 
मध्वापातो विपास्वादः स घ्रमप्रतिरूपकः |£ 











२१४ मनुस्प्रतिः । 

भृत्यानामुपरोधेन यत्करोत्यौध्वंदेदिकम्‌ । 
तद्धवत्यसुखोदकं जीवतश्च म्रतश्य च ॥१० 
यक्तश्चसतिरुद्रः स्यादेकेनाङ्गन यज्वनः) 
ब्राह्यणश्य विशेषण धार्मिके सति राजनि ।११९१ 
यो वेश्यः स्याद्बहपञुदीनक्रतुरसोमपः । 

कुटम्बत्तध्य तददरव्यमाहरेज्ञसिद्धये ।\१२ 

आहरेल्रीणि वा द्रं वा कामं शद्रष्य वेश्मनः । 
न दहि शुद्रस्य यद्धेषु कश्चिदस्ति परिग्रहः ।९३ 
 योऽनाहिताभिः शतगुरयज्पा (यज्ञः) च सदहसखगुः ¦ 
तयोरपि कुदम्बाभ्यामाहरंद विचारयन्‌ ।। १४ 
आदाननित्याचाद्‌तुराहरेदप्रयच्छतः। 
तथा यश्चोऽध्य प्रथते धमेश्धेव प्रवधते ।१५ 
तथेव सरमे भक्तं भक्तानि षडनश्नता ¦ 
अश्वस्तनविधानेन इतंग्यं हीनकमणः ।\ १६ 
खङारक्षत्रादगाराद्रा यतो बाप्युपरभ्यते । 
आख्यातव्यं त॒ तत्तक्मे प्रच्डते यदि एच्डति ॥१७ 
ब्राह्मणस्वं न हतेव्यं क्षस्वियेण कदाचन ' 
दस्युनिष्क्रिययो्त स्वमजीवन्हत महं ति !\१८ 
योऽसाघुभ्योऽथमादाय साधुभ्यः संप्रयच्छति । 
स कृत्वा प्रुवमात्मानं संतारायति तावुभौ ।\१६ 
यद्धर्न यज्ञशीलानां देवस्छं तद्विदुबंधाः । 
अयज्वनां त॒ यद्वित्तमासुरस्वं तदुच्यते ॥२० 


ऽध्यायः | देवादिध न्‌ हरतीतिफलवणनम्‌ । २१५ 


न तस्मिन्धारयेदणदं धामिकः परथिबीपतिः। 
क्षत्रियस्य हि बारिश्यादूत्राह्मगः सीदति क्षुधा ।२१ 
त्य भ्रत्यजन ज्ञात्वा स्यकरुटुम्बान्मदीपतिः। 
्रुतशीटे च विज्ञाय वृत्ति धम्य प्रकृट्पयेत्‌ ॥२२ 
करपयित्वाऽस्य वृत्ति च रक्षेदेनं समवतः । 

राजा हि धमेषडभागं तस्मात्माप्रोति रक्षितात्‌ ।॥२३ 
न यज्ञाथं धनं शूद्रा्विरो भिक्षेत कर्टिचित्‌ ¦ 
यजमानो हि भिक्षित्वा चण्डालः प्रेत्य जायते ।२४ 
यज्ञाथंमथं भिश्षितवा यो न सवं प्रयच्छति । 

स याति भासतां विप्रः काकतां वा शतं समाः ॥२५ 
देवस्वं ब्राह्यणस्वं वा लोभेनोपहिनसि यः| 

स पापात्मा परे छोके गृप्रोचिड्ेन जीवसि ।\२६ 
इष्टिं वैश्वानरीं नित्यं निचपेदब्दपयये 

कलभानां पडुसोमानां निष्डृत्यथमसभ्भवे ॥२७ 
आपक्कल्येन यो धर्म॑ कुरुतेऽनापदि दिजः । 

स॒ नभ्रोति फटं तस्य परत्रेति विचारितम्‌ ॥२८ 
विश्वेश्च देवेः साध्यं ब्राह्मणेश्च महर्षिभिः 
अपत्पु मरणाद्धीतेर्विधेः प्रतिनिधिः छतः ।२६ 

प्रमुः प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन वतते । 

न सास्परायिक्ं तस्य दुमते्भियते फर्म ।३० 

न ब्राह्मणो वेदयेत किच्िद्राजनि धमेचित्‌ 
स्ववीर्यणेव ताज्दिष्यान्मानवानपकारिणः ॥३१ 


१९ 


मनुष्छृतिः। ` [ एकरग्दशो 


स्वीय द्राजवीर्या्च स्वबीय बख्वत्तरम्‌ 
तस्मास्छेनैव बीयंण. निगरृहीयादरीन्दिजः |) २२ 
श्रुतीरथवङ्गिरसीः .कृयादित्यविचारयन्‌ । 

वाकृशब्लं वे ब्राह्यणस्य तेन हन्यादरीन्द्रिजः ।1२३ 
क्षियो बाहवीयण तरेदापदमात्मनः । 

धनेन वेश्यशुद्रौ तु जपहोमदिजोत्तमः ।1३४ 
विधात्ता शासिता वक्ता मंत्रो ब्राह्मण उच्यते 
तस्मे नाङ्कुशरं ब्रूयान्न शुष्कां गिरमीरयेत्‌ ॥३५ 

न वे कल्या न युवतीर्नाल्पविध्ो न बालिशः । 
होता स्यादम्निहोत्रस्य नातो नासंस्कृतस्तथः ३६ 
नरके हि पततरत्थेते जुहन्तः स॒ च यस्य तत्‌ । 
तस्मद्रेतानङुशरो दता स्थाद्रेदपारगः ।३७ 
प्राजापव्यमरत्वाङमग्न्याधरयस्य दक्षिणाम्‌ | 
अनाहिताप्निमवति ब्रह्मणो विभ सति ।।३८ 
पुण्यलत्यल्यानि कुर्वीति श्रदधानो जितेन्द्रियः । 

न स्वल्पदक्षिभैयज्ञेयंजेते ह कथंचन ।३६ 
इन्द्रियाणि यशः सख्वगंमायुः कीर्ति प्रजाः पशुन | 
हन्त्यल्पदक्षिणो यन्ञस्तप्मान्नाल्पधनो यजेत्‌ ।1४- 
अग्रिहोञ्यपविध्याम्रीन््राह्यगः कामकारतः । 
चन्द्राय चरेन्मसं बोरहत्यासमं हि तत्‌ 1४ 
ये श्रादधिगम्याथमम्निहयोतरभुपासते । 

ऋत्विजस्ते हि शुद्राणां ब्रह्मवादिषु गर्हिताः ४२ 





] सतेयफट्वणेनम्‌ । २१५७ 


तेषां सत्ततमन्षानां ष्रषछाग्न्थुपसेविनम्‌ । 

पदा मस्तकमाक्रम्य दाता दुर्गाणि सन्तरेन्‌ ।४३ 
अकुवबन्विहितं कमं निन्दितं च समाचरन्‌ । 

प्रस (नन्नि) क्तश्न्द्रियारथेषु प्रायश्चित्तीयते नरः ४४ 
अकामतः कृते पपे प्रायशध्ित्तं बिदुर्बुघाः। 
 कामकारफृतेऽप्याहुरेके श्रुति निदर्शनात्‌ ॥४५ 
अक्रामतः कुतं पपं वेदाभ्यासेन शुद्धयति, 
कामतस्तु कृतं मोहासायथित्तेः प्रथ ग्विधंः ।|४६ 
प्राय्ित्तौयतां प्राप्य दवादूवद्तेन वा । 

नं संसग त्रजेस्द्धिः प्राय्ित्तऽकृते द्विजः ।४५ 
इह दुश्वरितेः केचित्केचिदूर्व्ृतं कृतः) स्तथा । 
्राप्तुवसिति दुरात्मानो नरा रूपविपयम्‌ ४८ 
सुवर्णचौरः कौनख्यं सुरापः श्यावदन्तताम्‌ । 

ब्रह्महा क्षयरोगित्वं दौश्चम्यं गुरतहपगः ॥४६ 
पिश्रुनः पौतिनासिक्य' सूचकः पूतिषरक्ताम्‌ | 
धान्यचौरोऽङ्गदीनतमातिरंक्य' तु मिश्रकः ॥ ८८ 
अन्नहर्तामयाविसवं मोक्य' वागपहारकः । 
वापारः श्वंञ्यं पङ्खतामश्वहारः 1५१ 

द) पहत। भवेदन्धः काणो निर्वापरो मयेन 
हिंसया व्याधिभूयक्वं स्फीतोऽन्यरूवभिमपंकः ।1५> 
एवं कमविरैषण जायन्ते सद्विगर्हिताः । 
जडसमूकान्धवधिरा विकृताकृतयस्तथा ॥ ६ 


न्दम 





२१८ 


मनुरयृतिः । [ एकादशो 


चरितव्यमतो नित्यं प्रायश्चित्तं विशुद्धये । 
निग्रहं लक्षणयुक्ता जायन्तेऽनिष्करतेनसः ५४ 
बरह्महत्या सुरापानं स्तेयं रार्वङ्कनागमः । 

महान्ति पातकान्याहुः संसगश्चापि तेः सह ॥५५ 
अनृतं च सयुत्कषे राजगामि च पेडुनम्‌ | 
गुरोश्चाटीकनिषेन्थः समानि ब्रह्महुस्यया ।५६ 
ब्ह्योञ्भता वेदनिन्दा कौटसाक्ष्यं सुृद्रधः। 
गहितानःययोजग्धिः सुरापानसमानि षट्‌ ८७ 
निक्षेपस्यापहरणं नराश्वरजतस्य च । 
भूमिवज्रमणीनां च स्क्मस्तेयससं स्म्रतम्‌ ॥५८ 





रेतः सेकः स्वयोनीषु क्रमारीष्वन्त्यजाप्रु च । 


सख्युः पृत्रत्य च खीषु गुम्तट्पसमं विदुः ।५६ 
गोवधोऽयाल्यसयाज्यं पारदार्यात्मविक्रयाः | 
गुहमात्पिदरत्यागः स्याध्यायान्न्योः सुतस्य च ॥८ 
परिवित्तितानुजेऽनरूढं परिवेदनमेव च | 

तयोद्‌नं च कन्यायास्तयोरेव च याजनम्‌ ।।६१ 


कृत्याया दूपणं चव वाधुष्यं व्रतलोपनम्‌ | 


तडागारामद्ाराणामपत्यस्य च चिक्य; ।|६२ 
त्रास्यता वाल्धबस्यागो भ्रव्याध्यापनमेव च । 
श्रताच्चाभ्ययनाद्‌ानमपण्यानां च विक्रयः ।।& 
स्वाकरेष्वधोकारो महायन्त्रप्रवतनप्‌ | 
हिंसौषधीनां स््याजीवोऽभिचारो मूटकमं च ॥ ६ 


ऽध्यायः | ` प्रायश्चित्तवणनम्‌ | २१६ 


` इन्धनाथमद्युष्काणां द्रुमाणामवपातनम्‌ । 

 आस्माथं च क्रियारम्भो निन्दितान्नादनं तथा ६६ 
 अनाहिताथिता स्तेयस्र गानामनपक्िया । 
असच्छाख्चाविगमनं कौशीलव्यस्य च क्रिया !|६६& 
घान्यङ्कुग्यपञ्यु्तेयं मयपद्धोनिषकणम्‌ । 
ख्राश्रविटृक्षेत्रवधो नासिक्य चोपपातकम्‌ ॥६७ 
ब्राह्मण्य रजः कत्य व्रातिखयमदययोः + 

जेह्यय च मेथुन पुंसि जातिभ्रशकरं स्प्रतम्‌ ॥६८ 
खराग्चोष्रमोभानामजाविकवधस्तथा 

सङ्करीकरणं ज्ञंयं मीनाहिमहिषस्य च 1६६ 
निन्दितेभ्यो धनादानं व।णिज्यं शुद्रसेवनम 
अपात्रीकरणं ज्ञेयमपत्यस्य च भाषगव्‌ 1७ 

कृ मिक)टवयोहत्या मय (अनुगत) संष्पभो जनम्‌ | 
फठेधः कुघुमस्तेयमरेर्य च मलावहम्‌ !\५\ 
एतान्येनांसि सर्वाणि यथोक्तानि प्रथक्‌ प्रधक्‌ | 
येयंत्रतेरपोह्यन्ते तानि सम्यद्निबोधनत ! ५ 
ब्रह्महा द्रादशसमाः करीं कःवा वने वसेन्‌ | 
भक्षाश्यात्मविदुद्र यथ कृत्वा शावररिरोध्वजम्‌ ।\५६ 
टक्ष्य शद्खभ॒तां वा स्याद्विदुपामिच्डय्ात्मनः। 
प्रास्येदास्मानमम्रो वा समिद्ध चिरवाग्ििरः | 
यजेत वाञश्मेघेन स्वजिता गोसवेन चा। 
अभिजिद्रिश्वजिद्धयां वा च्िद्रेतास्निष्ताऽपि वा ॥७५ 





म 


९० 


` तर्मात्छम्शगमे तेषामे 


खा तेषां पाकनस 


मवसरिः । ` [ श्काद्शो 
जपन्वन्यतमं वेदं योजनानां शतं व्रजेत्‌ । 
ब्रह्महत्या पनोद्‌(य मितभुङनियतेन्द्रियः ।५७६ 
सवेस्वं वेदविदुषे ब्राह्मणायोपपादयेत्‌ ¦ 


धनं वा जोवनायं गुदं वासःपरिच्छदम्‌।\७७ 


हविष्यभुग्वाऽनुसरेखतिशलौतः सरस्वतीम्‌ 
जपेद्वा नियताहारसख्िवं वेदस्य संहिताम्‌ ।\७८ 
कृतवापनो निवसेदप्रामान्ते गोत्रजेऽपि का । 


` आश्रमे वृष्षमूटे वा गोब्राह्मणहिते रतः ॥७६ 


ब्राह्मणार्भे गवार्भ चा सद्यः ( सभ्यक्‌ ) प्राणान्परित्यजेत्‌ | 
मुच्यते ब्रह्महत्याया गोप्रा गोत्रह्यणस्य च ।८८ 

त्यवरं प्रतिरोद्धा वा सबेसममधजित्य वा । 

विप्रस्य तन्निमित्तं वा प्राणारमेऽपिुच्यते । ८१ 


 पवं दृढव्रतो नित्यं ब्रह्मचारी समाहितः 
समाप्रं द्वादरो वष त्रह्मद्यां ञ्यपोहति ॥८२ 
शिष्ट्वा वा भूमिदेवानां नरदेवसमागमे 


स्ममेनोऽवमृथस्नातो हयमेधे विसुच्यते ॥८ 
धभेस्य ब्राह्मणो मूटमम्रं राजन्य उच्यते । 








सोविख्याप्य सुध्यति | 
व्राह्मणः सस्मवेमेद देवःनासपि देवतम्‌ 
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प्रमाणं सेय कोक्स्य अह्कत्रेव दहि कारण ॥८५ 
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ध्यास्वविन्र विदुषां हि वाक्‌ ॥८६ 
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र स शिभः समाहित ¦ | 
ब्रह्महत्याकृतं पापं व्यपोहस्यास्मवन्तया ।! ८७ 

हत्वा गभमविज्ञातमेतदेव ततं चरेत्‌ | 
राजन्यवेश्यौ चैजानाव।त्रेयीमेव च लियम्‌ ।८८ 
त्वा चेवाचरतं स्ये प्रतिरद्रय (भ्य) गुर तथा | 
अपहस्य च निक्षेपं कृत्वा च सख्रीयुदृदधम्‌ ।८६ 
इयं वियुद्धिरूदिता प्रमाप्याकामतो द्विजम्‌ । 
कामतो ब्राह्यमवे . निष्कृविनं विधीयते ॥६० 

सुरां पीत्वा द्विजो मोहाद्ग्रिवर्णा सुरां पिचेत्‌ | 
त्या स काये निदृग्धे मुच्यते किंल्विषात्ततः ।।६६ 
गोमूत्रमभ्रिवण' वा पिबेदुदकमेव वा । 

पयो चृतं बाऽऽमरणाद्‌ गोशकृद्रसमेव वा ।६२ 
कणान्वा भक्षयेदब्दं पिण्याकं वा सङ्कक्निशि ¦ 
सुरापानापनुत्यथ बार्वासा जटी ध्वजी ॥६३ 
सरां बे मर्मन्नानां पाप्मा च मलमुच्यते । 
तस्मादब्राह्मणराजन्यौ वश्यश्च न सुरां पिबेत्‌ ।६४ 
गौडी पष्ठी च मध्वी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा, 
यथेवेका तथा सर्वा न पातव्या हिजोत्तमेः ।६५ 
यक्षरक्षः पिशाचान्नं मद्यं मास सुरासवम्‌ । 
तदूब्राह्मणेन नात्तव्यं देवानामश्नता हविः ।\६६ 
अमेध्ये वा पतेन्मत्तो वेदिकं वाप्युदाहरेद्‌ । 
अकायमन्यक्छर्याद्वा व्राङ्णो मदमोहतः ।६५७ 
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मनुस्मृतिः। 


यत्य कायगतं ब्रह्य मयेनाएव्यते सक्रन्‌ | 

तस्य व्यपति ब्राह्मण्यं शूद्रत्वं च स गच्डति ।1 8. 
एषा विचित्राऽभिहिता सुपपानस्य निष्कृतिः । 

अत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि सुवर्णस्तेयनिष्छरतिम्‌ ।६६ 
सुवरणस्तेवकृद्विभो राजानमभिगम्य तु, 

स्वकर्म ख्यापयन्तरुयान्मां भवाननुशास्त्विति ॥१० = 
गृहीत्वा सुसं राजा सक्ृद्रन्यात्तु तं स्वयम्‌ । 
वेन शध्यति स्तेनो ब्राह्मणस्तपसेव तु १०१ 
तपस्षाऽपनुनुस्ुष्वु सुबण॑स्तेयज मलम्‌ । 

चीरवासा द्विजोऽरण्ये चरे्न्रह्मदणोऽ्रतम्‌ ।1१०२२ 
एतत्रतेरपोहेत पापं स्तेयं दिजः | 

गुरुष्चीगसनीयं तु ब्रतेरेभिरपानुदेत्‌ ॥१०३ 


गुरुतल्प्यभिमाष्येनस्तल्पे स्वप्यादयोमये । 


सूमीं ज्यठन्तीं वारिच्ष्येन्मरत्युना स ॒विशुद्ध-यति । १९०४ 
स्वयं वा शिश्नव्रषणावुत्क याघाय चाञ्जलो । 

नेक तीं दिशमातिष्ठेदानिपाताद्जिह्गः | १०५ 

खटङ्खी चीरवासा वा रमश्रुो विजने वने । 
प्राजापलय चरत्छृच्छमव्दमेकं समाहितः ॥१ ०६ 

चन्द्रायणं वा त्रीन्मासानभ्यस्येन्नियतेन्द्रियः। 

हविष्येण यवाग्वा वा गुतल्पापनुत्तये ॥१०७ 


५, 0 म 
 एतव्रेतरपोषेयुरमदापातकिनो मदम्‌ | 


उपपातकिनष्छेवमेभिर्नानाविपेत्रतेः ।१०८ 


ऽध्यायः | प्रायश्ित्तवर्णनम्‌ | २२३ 


उपप तकरसंयुक्तो गोध्नो मासं यवान्पिवेत्‌। 

कृतवापो वसेद्गोष्ठे चमणा तेन संतः ॥१०६ 
चतुधकारमश्नीयादक्षारटवमं मितम्‌ | 

गोमूत्रणाचरत्ल्लानं द्रौ मासौ नियतेद्धियः ॥११० 
दिवानुगच्छद्‌ गास्तास्तु तिदठनध्व रजः पिबेत्‌| 
खुश्रुपित्या नमस्छृय रात्रौ वीरासनो वसेत्‌ ॥१११ 
विष्ठ-तोष्वनुतिःठत्तु व्रजन्तीष्वप्यनुत्रजन्‌ 

आसीनासु तथासोनो नियतो वीतमत्सरः ॥११२ 
आतुरामभिशस्तां बा चौर्यघ्यादिभिभयेः। 

पतितां पङ्कलग्मां वा स्वप ये(सवप्र णैविमोचयेत्‌ ॥११३ 
उष्णं वपति शीते वा मारुते वापि (बाति) वा भृशम्‌ । 
नं करुव(तत्मनखणं गोरछरुसखा तु शक्तितः ॥११४ 
आत्मनो यदि वाऽन्येषां गृहे कषित्रंञथवा खरे । 
भक्षयन्तो न कथयेस्पिजन्तं चेय वत्सकम्‌ ११५ 

अनेन विधिना यस्तु गोघ्नो गामनुगच्छति । 

स गोहत्याप्नतं पपं तरिभिर्मातेत्यपोहति ॥११६ 
वृषभेकादशा गाश्च दद्यस्सुचरितव्रत 

अविद्यमाने सवघ्वं वेद्श्रिदूम्यो लिवेदपेन्‌ ॥११५ 
एतदेव तरतं कुयररुपपातक्रिनो द्विजाः| 
अवकीरणिव(न)ज्यं शुद्रयथं चान्द्रायणमथापि वा ॥११८ 
अवकीर्णी तु कारन गद्रुमेन चतुष्पथ, 
पाकयन्नविधानेन यजेत निन्रति निशि ॥११६ 




















अतिक्रमं व्रतस्याहूधेमन्ञा ब्रह्मः 
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कामतो रेतसः 





दिनः ॥ 

मारतं पुरुहूतं च गुर पावकमेव चं । 

चतुरो त्रतिनोऽभ्येति ब्राह्यं तेजोऽवको णनः ॥१२२ 
एतस्मिन्नेनसि प्राप्ते वसित्वा गदं जिनम्‌ | 
सप्रागासंश्वरेद्धेश्च' स्वकमं परिकीर्तयन्‌ ॥१२६३ 
तेभ्यो रष्धेन मेक्षेण वतंयन्नेककलिकम्‌ 

उपस्पृश्‌ छि त्वब्देन स विङ्ुद्ध्यतति ।\१२४ 
जातिभ्रशकरं कमे कृत्वाऽन्यतममिच्छ्या । ` 
चरेत्सांतपनं कच्छ प्राजापलयमनिच्छया ॥१२ 
सङ्सपात्रकृत्यायु मासं शोधनमैन्दवः 
मछिनीकरणीयेषु तप्तः स्यादयावकेर्यहम्‌ ९२६ 
तुरीयो क्ह्महत्यायाः क्षत्त्रियस्य बघे स्यतः । 
वेश्येऽष्मंशो वृत्तस्थे शूद्रे ज्ञेयश्ठु षोडशः ॥१२७ 
अकामतस्तु रजस्यं भिनिपात्य द्विजोत्तमः, 











॥ ५९ रः . । 
= वृषभेकसदहस्ा गो दयालु चरितव्रतः ।।१२८ 


तयब्दं चरेद्रा नियतो जटी ब्रह्हणो ततम्‌ । 
वसन्दूरतरे भ्रामादवृक्षमूटनिकेतनः १२६ 
एतदेव चरेदब्दं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमः 

प्रमाप्य वेश्यं उृत्तश्थं दथाज्रेकशतं गवाम्‌ ।।१३०. 
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ट्त्वा इष्ष करा च क 
वक्रं श्वेनम्ासो च स्पशयेदुब्ाह णाच माम्‌ 1११३६ 
वासो दश्यौद्रय दहत्वा पच नीरुन्छषान्गजम्‌ 
जमेषावनड्ादं खरं इत्वेकहायनम्‌ ॥९३७ 
क्रव्यक्दास्तु श्रगान्डत्या चेलु दवार वर्विनीष्‌ 
भक्रव्यादान्वत्सतरीमु्र दत्वा तु कृष्णरूष्र | १३८ 
जी नकाञरु कचस्ताबी्परकम्दद्याद्रिशद्धये ! 

चतुर्णामपि वर्णानां नारीहेस्वषञ्नवस्थिताः 11१३६ 
दानेन चधनिणकं सर्पादीनामशक्तुवन्‌ | 
एककशश्चरेतकृव्छ द्विजः पापापनुत्तमे !\ १४ 
अश्थिमतां तु सत्वानां सहस्रस्य प्रमापणे ! 
पू चानस्यनस्थ्नां तु शूद्रहयात्रतं चरेत्‌ ॥११४१ 
१५ 








९} 


मनुस्मरतिः । [ एकादश्षो 


किंचिदेव तु विप्राय दद्यादस्थिमतां वधे । 
अनस्प्नां चेव हिंसायां प्राणायामेन शुद्धयति ॥१४२ 
फठ्दानां तु वृक्षाणां छएने जम्यश्रक्शतम्‌ | 
गुरमवह्ीठतानां च पुष्पितानां च वोहधम्‌ 1१४३ 
अन्नायजानां सचान रसजानां च सवशः, 
फडङदुऽपोद्धवानां च वुतप्राशो किरोधनम्‌ 1१४४ 
कृश्जानामोषधीनां जातानां च स्वयं वने, 
वृथाछम्मेऽनुगच्छद्र दिनमेकं पयोव्रतः । १४५ 
एतत्रतेरपोद्यं स्यादेनो हसासमुद्धवम्‌ । 
ज्ञानाज्ञानकृतं कृरल्न॒शणुतानायभक्ष ग । १४६ 
अन्नानाद्रारुीं पीला संस्कारेणैव शुद्रयति | 


 सतिनूमनिरश्यं प्राणान्तिकमिति श्थितिः | १४७ 


अपः सुराभाजनष्ा मद्माण्डस्ि तस्तत्रा । 

पच्चतात्र' पिप्रलपीख। शह्ुषुः्पी श्तं पयः ॥१४८ 

सृष्रा दसा च मडिरां विधिकत्मतिग्रह्च च। 
शूद्रोच्छिरश्च पीत्वाऽपः कुश्ारि पिवेसत्यहम्‌ ॥१४६ 
ब्राह्मणस्तु सुरापस्य गन्धमाघ्राय सोमपः । 

प्राणानप्पु त्रिरायम्य धृतं प्राश्य विशुध्यति ॥१५० 


 अह्ञानादप्राश्य पिण्तूत्र सुतसंघयरमेव च। 


पूतः संसकारमरन्ति त्रयो वर्गा द्विजातयः ॥१५१ ` 
9 से | जरे 

वपनं मेखखारण्डो भश्यचयां व्रतानि च। 

निवर्तते द्विजातीनां पुनः संस्कारकर्मणि ॥१५२ 


ध्यायः | प्रायध्ित्तवणनम्‌ | २२७ 


अभोज्यानां तु भुक्ताऽञ्न खीशूद्रोच्छि्मेव च । 
ज्या मांसममक््यच सप्ररा्र यवान्पिवत्‌ ।१५३ 
शुक्तानि च कषाया पीता मेध्यान्यपि द्विजः 
तावद्धबत्यप्रयतो यावत्तन्न व्रजत्यधः ।। १५४ 
विडवरादखसेट्राणां गोमायो कपिकाकयोः । 

प्राश्य मूत्रपुरीषाणि द्विजश्वद्रायणं चरेत्‌ १५५ 
युष्काणि भुक्ता मांसानि भौमानि कवकानि च| 
अज्ञातं चव सूनाखयमेतदेव व्रतं चरेत्‌ ॥१५६ 
क्रव्य दसूकृरोष्रणां कुः्ुटानां च भक्षणे । 
नरकाकखराणां च तप्रकृङ््‌ विशोधनम्‌ । १५५ 
मासिकान्नं त॒ योऽश्नीयादसमावतेको द्विजः । 

स ब्रोण्यहाल्युपवसेदेकाह्‌ं चोदके वसेत्‌ ॥१५८ 
ब्रह्म ब्रत) चारी त॒ योऽश्नीयान्मधु मांसं कथंचन । 
स कृतया प्राढरतं कृञ व्रतशेषं समापयेत्‌ ॥ १५६ 
विडाङकाकाखच्छिष्ठ जग्ध्वा्वनकुटस्य च । 
केशकरीटावपृन्न च पिषेदृद्ययुवचंलाम्‌ । १६० 
अभोल्यमक्र नात्तव्यमार्मनः शछयुद्धिमिस्डता। 
अज्ञानभुक्तं तूत्ताय शोध्यं वाप्य शोधनः ।।१६१ 
एषो ऽनाद्यादनस्योक्तो व्रतानां विविधो विधि; । 
त्तेयदोषापहत्‌ णां व्रतानां श्रूयतां विधि; 1१६२ 
धाल्यान्नधनचोर्याणि कत्वा कामाद्‌ द्विजोत्तमः, 
सजातीयगृहादेव छच्छ्ृच्देन विशुध्यति ॥१६३ 







दडयाणामल्पसारणां स्तेय कृ्यान्यवेश्म 
| | ` तन्नियीव्यात्महुद्धये 1 





शुणकाष्पुद्रभाणौ च उाष्के्निस्य गुडः 
मिषणां च त्रिरत्र स्यः 
मणियुक्ताभ्रवालनां ताश्रस्य 








अयः कास्योषरछानां च दादश कमश्चता । १६८ 





पक्षिगन्धौषधीनां च रज्ञ्वश्वेव श्रयं पयः ॥१६ € 
एतत्रतरपोहेत षापं रतेथक्रतं हिजः। 

अमभ्यागमनीथं तु त्रतैरेभिरपा्ुदेत्‌ ।१७० 

{(रुतल्पन्रतं कुर्थाद्रितः सिक्तवः स्वयोनिषु । 

सख्युः पुत्रस्य च. स्ीषु कुमारीष्वन्त्यजासु च ।।१५०१ 
पतष्वसेयीं मिनी स्वस्रीयां मातुरेव च । 

मतु श्रातु(स्तनर्खी) रष्वस्य गत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ १। ९५२ 
एतास्ति जस्तु ` भायथं नोपयच्छन्त॒ बुद्धिमान्‌ । 
लाठिक्कैनानुपेयांस्ताः पतति ह्यपयश्नधः || १७३ 
अमनुपोपु पुरुष उदक्यायामयोनिषु । 








रतः सिचव जरे चव कच्छः सष्तपनं वरत्‌ ।। € ५७४ 





क गस्यागम्यक्ष्रेनम | २२६ 


मेथुनं कु समासेव्य पुंसि योषिति वा द्विजः 
गोयनेऽ््छु दिवा चेव सवासाः स्नानमाचरेत्‌ ॥\१७५ 
चाण्डाखान्त्यसियो गत्वा भुक्त्वा त प्रतिगृह्य च) 
पतत्यंक्ञानतो किधो ज्ञानात्साम्यं तु गच्छति ५१५६ 
विप्रदुष्टां सिय मत्ता निरुन्ध्यादेकवेश्मनि । 

यत्पुंसः परदारेषु तच्रेनां चारयेद्ूतम्‌ ।\ १७७ 

सा चेदयुनः प्रदुष्येत्त॒ सदटरेनोपमस्त्रिता ! 

छृच्छ' चान्द्रायणं चेव तदस्याः पावनं स्पृतम्‌ ११७८ 
यल्रोत्येकरात्रेण चृषलीसेवनाद्रिजेः । 
तदूभेक्षभुग्जपश्चिव्यं त्रिभि्वेषव्यंषोहति ॥ १५६ 

एषा पापकरतामुक्ता चतुणामपि निष्कृतिः । 

पतितेः सम्परयुक्तानामिमाः श्वणुत निष्छृतीः ।॥१८० 
संवत्सरेण पतति पतितेन सहाचरन्‌ । 
याजनाध्यापनाद्योनान्न तु यानासनाशनात्‌ ॥१८१ 

यो येन पतितेनेषां संसग याति मानवः । 

स ॒तध्येव व्रतं कुया त्तसंसगेविड्द्धये १ 
पतितस्योदकं काय सपिण्डर्बास्धयेबेहिः। 
निन्दितेऽहनि सायाह्न॒ज्ञातयूलिग्गुरूसन्निधो 












3. 





२३० 


र ऽध्य) 
मनुस्मृतिः । [ एकादशो 


स्येष्ठता च निवतत उयेष्ठावाप्यं च यद्धनं ¦ 
श्येषठशं प्रप्तुयाचास्य यवी यान्गुमतो ऽधिकः ॥१८६ 
प्रायधित्ते तु चरिते पृणंङ्कन्भमरपां नलं | 
तेतेव सार्थं प्रास्येयुः स्नात्वा पुण्ये जलाशये ॥ १८५ 
स त्वप्सुतं घटं प्रास्य प्रविश्य सवनं स्कं । 
सर्वाणि ज्ञातिकार्याणि यथापूर्वं समाचरेत्‌ ॥१८८ 
एतवे विधि कुर्यांयोषिरप्रु पतितास्वपि । 
यख्बा्पनं देयं तु वसेयुश्च गृहान्तिके ॥१८६ 
एनस्विभिरनिणिक्तेर््बाथं किञ्वित्सहाचरेत्‌ । 

कृत निणजनां श्चतान्न जुगासेत कर्हिचित्‌ १६५० 
वाटर्नशि कतप्नाश्च विदुद्धानपि धमतः 
शरणागतदन्तु् स्मीडन्तृश्च न संवसेत्‌ १६१ 

येषां द्विजानां सावित्री नानूच्येत यथाविपि । 
ताश्चारयितखा यीन्द्रच्छान्यथा विध्युपनाययेत्‌ १६२ 
प्ायस्वित्तं चिकीषन्ति विकम॑खयस्तु ये द्विजाः 
नह्यणा च परित्यक्तस्तेषरामप्येत दि रेत्‌ ॥ १६१ 
यद्रहितेनाजेयन्ति कमेणा ब्राह्मणा धनम्‌ | 
त्यस्र्गेण इध्यन्ति जप्येन तथेव च १६४ 
जपिःवा चीणि साविच्याः सहश्नाणि समादितः। 
मा्सं॑गोष्टं प्रयः पीत्वा म॒च्यतेऽसस्तिप्रहात्‌ ॥१६५. 
टपवासषरां तं तु गोत्रजाप्युनरागतम्‌ । 

प्रणतं परिप्च्छेयुः साम्यं सोम्येच्छसीति किम्‌ ॥६६ 


ऽध्यायः |  प्रायधिततव्णनम्‌ | २३१ 


सत्यमुत्तवा तु विप्रेषु बिकिस्यवसं गवाम्‌ \ 
गोभिः प्रवत्ति तीथं कुरयुंस्त्य परिग्रहम्‌ ॥१६७ 
त्रायानौ याजनं कृत्वा परेषामनस्त्यकम च 
अभिचारमहीनं च त्रिभिः कच्छ व्यपोहति ॥१६८ 
शरणागतं परित्यञ्य वेदं विपन्य च द्विजः, 
सवर्स यताहारस्तत्पापमपसेधति ॥ १६६ 
श्रश्गाटखरंचष्ठो ग्राम्यः क्रव्याद्भिरेव च | 
नराश्रोष्रवरहेश्च प्राणायामेन शुध्यति ।\२०० 
षष्ठान्नकार्ता मासं संहिताजप एव वा | 
होमश्च शाका निव्यमपक्ष्यानां विशोधनम्‌ ।२०१ 
उष्रयनं समारुह्य खरयानं तु कामतः । 

खात्वा तु विप्रो दिग्वासाः प्राणायामेन शुध्यति ।२०२ 
विनाऽद्धिसषसु बाडप्यात्तेः शारीरं सन्निषेञ्य च| 
सचो वदिरण्टुय गामालभ्य विश्ुद्धति ॥२०३ 
पेदोटितानां नित्यानां कमणां समतिक्रमे, 
सातकव्रतखोपे च प्रायध्ित्तमभोजनम्‌ ।}२०४ 
हकारं ब्राह्म गस्योक््वा व्वंकारं च गरीयसः । 
खात्वाऽनश्नन्न इः शेषमभिवाद्य प्रसादयेत्‌ ।।२ ०५ 
ताडयित्वा त्रणनापि कण्ठं वाबध्य वाससा | 
विवादे वा विनिजिव्य प्रणिपल प्रसादयेन्‌ ।|२०६ 
अवमगूयं त्वब्द रातं सदश्रममिहव्य च । 
जिघांसया ब्राह्मणस्य नरकं प्रतिपद्यते ।|२०७ 





शोणितं यावतः षसुल्संग्रहप्कि मही तठ । 
ताकल्यब्दसदखछाणिः दरकतो नरकं जअनेत्‌) वस्ता ॥२०८ 
अवगूयं चरेत च्छमतिकृ छ निष्पतने । 
अनुक्तनिष्छ तीनां वु पापानामपनुत्तये । 

शक्ति चवेक्ष्यः षापं च प्रा्यधित्तं प्रकटपयेत्‌ ५२ ९० 
येरभ्युपायेरेनांसि मानवो व्यपकषंति । 
तान्योऽभ्युपायास्वक्ष्याभि देव षिपिदसेवितान्‌ ।*२ १ 
यह्‌ प्रातस्त्यहं साय उयहम्दयादयाकितम्‌ । 

यह्‌ षरं च नाश्नीयास्राजापव्यं चरन्द्रिजः २ २२ 
गोमू गोमख क्षीरं दधि सपिः कुशोदकम्‌ \ 
स्करात्रोपवासश्च कच्छ सान्तपनं स्मृतम्‌ ।२९ ३ 
एके प्रासमश्नीयार्यद्याणि त्रीणि पूवकल्‌ | 

यह्‌ चो कसेदन्व्यमति्ःण्छः नचुरस्दिज : ॥२१९ 

तप छच्छ चरन्विप्रो जटक्षोरघृतानिल्छन्‌ 
प्रतिन्यह्‌ं पिबेद्ष्णान्सष्ुः हि 








१६२०६ 















॥ व 1 विधि कृतस्नमाचरेद्यवमघ्यमे । 
२4६ हदिनियतश्वरच्छान्द्रायणं > 31 








माखश्ित २३३ 
अष्ावश्टौ समक्ष्नीयास्षिण्ड (स्मध्यन्दिनि सिते ¦ 
नियतात्मा हविष्याशी यतिचान्द्रायणं चरन्‌ ५२१६ 
चतुरः श्रातरसश्नीया्पिण्डान्विश्रः समाहितः 
चतुरोऽस्तमिते सूय शि्युचान्द्रायणं स्पृतम्‌ २२० 
यथाकथचित्तिण्डानां तिखोऽशीतवीः समाहितः, 
मासे नाश्नन्दविष्यस्य चन्द्रस्यंति सलोकताम्‌ ॥२२१ 
एतघुदरास्तथादियः वसक्शचरन््रतम्‌ | 
सवाकृशटमोक्षाय मरुतश्च महषिमिः ॥२२२ 
 महाठ्याहतिभिरहौमः कतव्य: स्वयमन्वहय्‌ | 
अदिसा सदयमक्रोधमाजंवं च समाचरेत्‌ ॥२२३ 
त्रिरहखिनिशायां च सकासा जलमाविशेत्‌ । 
खीशूद्रपतितांश्ेव नाभिभाषेत कर्दिचित्‌ ॥२२४ 
स्थ नासनाभ्यां विहरेदशक्तोऽधः शयीत का 
ब्रह्मचारी व्रती च स्याद्‌ गुरुदेवद्विजाचकः ।।२२५ 
सावित्रीं च जपेन्नित्यं पवित्राणि च शक्तितः 
सवध्वेव व्रतेष्वेवं प्रायक्ितताथमाटतः ॥२२६ 
एतद्रिजातयः शोध्या कऋतेराविष्कृतेनसः। 
अनाविष्करतपापांस्तु मन्त्रेहो मेश शोधयेत्‌ ।।२२७ 
ख्यापनेनानुतापेन तपसाऽश्ययनेन च । 
यापचन्मुच्यते पापात्तथा दनिन चापदि ॥\२२८ 
यथा यथा नरोऽघम स्वयं कृत्वाऽनुभाषते \ 
तथा तथा त्वकेवाहिस्तेनाधमम मुच्छते ।।२२ 





रर 


मनुस्मृतिः । [ एकादशो 


यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कम गहंति । 

तथा तथा शरीरं तत्तनाधमेण मुच्यते !२३० 
कृतवा पापं हि सन्तप्य तस्मात्पापासमुच्यते । 
नेवं कुर्या पुनरिति निष्रव्या पूयते तु सः ॥२३१ 
एवं संचिन्त्य मनसा प्रेत्य कमफटोदयम्‌ । 
मनोवाङ्मूततिभिर्नित्यं शुभं कमे समाचरेत्‌ ॥२३२ 
अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानात्कृवा कमे विगर्हितम्‌ । 
तस्माद्विसुक्तिमन्विच्छन्द्रितीयं न समाचरेत्‌ २३३ 
यस्मिन्कमण्यस्य छते मनसः स्यादलाघवम्‌ । 
तस्मिस्तवत्तपः कुर्याद्यावत्तुष्िकरं भवेत्‌ ।।२३४ 
तपोमूलमिदं सवं देवमानुषकं सुखम्‌ ¦ 

तपोमध्यं बुधः प्रोक्तं तपोऽन्तं वेदद्‌ शभिः ॥२३५ 
ब्राह्मणस्य तपो ज्ञानं तपः क्षत्रस्य रक्षणम्‌, 
वेश्यस्य तु तपो वार्तां तपः शूद्रप्य सेवनम्‌ ॥२३६ 
ऋषयः श्॑यतात्म नः फटमृडानिराशनाः । ` 

तपसे प्रपश्यन्ति तरेरोक्यं सचराचरम्‌ ॥२३० ` 
ओषधान्यगदो (गड) विद्या देवी च विविधा स्थितिः ¦ 
तपसेव प्रसिद्धयन्ति तपस्तेषां हि साधनम्‌ ॥२३८ 
यदस्तं यदरापं यहुग॒यच्च दुष्करम्‌ । 

स्वं तत्‌ तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥२३६ 
महापातञ्छिनश्चेव शेषाश्चा कायंकारिणः। 

तपसेव सुतप्तेन मुच्यन्ते किल्विषात्ततः ।|२४० 


एष्यायः | तपमहच्वफल्वणनम्‌। ` २३४ 


कीटाश्चाहिपतङ्गाश्च पशवश्च वयांसि च । 
खावराणि च भूतानि दिवं यान्ति तपोबरात्‌ २४१ 
यक्किञ्िदेनः कुवेन्ति मनोवाङ्मूतिं (कमं) भिजेनाः | 
तत्सवं निदंहन्याञ्यु तपसेवं तपौधनाः ॥२४्‌ 
तपसेव विशुद्धस्य ब्राह्मणस्य दिवौकसः ` 

इञ्याश्च प्रतिग्रहन्ति कामान्संवधेयन्ति च ॥२४१ 
प्रजापतिरिदं शाखं तपसेवासजसमुः । 

तथेव वेदाच्रषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥२४४ 

इत्ये (यदे) तत्तपसो देवा महाभाग्यं प्रचक्षते 
सवेस्यास्य प्रपश्यन्तस्तपसः पुण्य (मुद्धवम्‌) सत्तमम्‌ ।२४५ 
वेदाभ्यासोऽन्वहं शक्त्या महायज्ञक्रियाक्षमा । 
नाशयन्त्याश्चु पापानि महापातकजास्यपि ।।२४६ 
यथेधस्तेजसा वद्धिः प्राप्तं निर्दहति क्षणात्‌ 

तथा ज्ञानाधिना पापं सवं दहति वेदवित्‌ | २४७ 
इस्येतदेनसामुक्तं प्रायश्चित्तं यथाविधि । ` 

अत ऊध्व रहस्यानां प्रायधित्तं निबोधत ॥२४८ 
सत्याहतिप्रग्रकाः प्राणायामस्तु षोडश । 

अपि भ्रणदणं मासात्पुनन्यदरहः छता: ।२४६ ` 
कौत्सं जप्त्वाप इःयेतद्वासिष्ठ' च प्रतीव्यचम्‌ । 
माहित्रं शुद्रवदयश्च सुरापोऽपि विश्युध्यति २५० 
सक नप्टवाऽस्य वामीयं शिवसङ्कटपमेव च । 
अपहय सुवणं तु क्षेणाद्भवति निमंरः \।२८१ 








हवीष्यान्लोयमभ्यस्य न॑ ठं ह इतीलि ङ; 
जित्वा पौरुषं सूक्तं मुच्यते महतलपगः ॥२५३ 
एनसां स्पृटसृक्ष्माणां चिकीषेन्नएनोदनम्‌ ५ 
अवेत्युचं जपेदब्दं यरिन्चेरमितीति डा ।२५३ 
म्रतिग्हयप्रतिग्ाद्यं मुक्त चान्नं किगरितम्‌ | 
जपंस्तरत्समन्दीयं पूयते मानक्ल्यदप्त्‌ ।२८४ 
सोमारोद्रं तु वेनाः साम्यस्य शध्प्रति । 
खवन्यामाचरन्छ्ञानम्यम्णामिति च तृचम्‌ ।।२५५ 
अब्दाथमिन्द्रमित्येतदेनस्वी सप्तकं ऊपेत्‌। 


अप्रशस्तं तु कूवाऽप्सु मासमासीत भेश्वमुक्‌ ।२५६ 


मन्त्रः शाकल्होमीयेरब्दं हुत्वा धृतं द्विः । 
सुगुवेप्यषहन्त्येनो जप्त्वा का नम इच्युचम्‌ ॥२५७ 
मदापात्कसंयुक्तोऽनुगच्छद्राः समाहितः । 
अभ्यस्याब्दं पावमानोर्भक्ताहारो किडध्यति ॥२५८ 
अरण्ये का द्विरभ्यस्य प्रतो वेदसंहिताम्‌ । 
मुच्यते पातकः स्वे; पराकः शोधितद्धिभिः ॥२५६ 


यहं तूपकसेष्ुक्तद्धिरह्योऽभ्युषयन्नपः । 





हत्वा रोकानपीमाश्जीनरनङ्कपि यतस्ततः । 
म्ेदं धास्न्विप्रो नेन: ्रप्रोति किथ्चनः २६२ 





प्रायधित्तचणेनम्‌ । २३७ 





ऋुक्सहितां त्रिरभ्यस्य यजुष वा समाहितः! 
साम्नां बा सरहस्यानां स्वेपपेः श्रसुष््यते ॥२६३ 
यथा भहाहृदं आय शिष्तं खें विनश्यति । 
तथा दुश्चरितं सव कदे त्िषवि मञ्नति 1२६४ 
ऋचो अञषि चानि सभानि किविधानि च। 
एष क्ेयद्धिष्देदो यो वेदेनं स वेदवित्‌ २६ 
यर्यक्षरं बरह्म तसो यस्मिन्प्रविष्ठिला 


स गुह्धोऽन्व खिक्छदो यस्व वेद स वेदवित्‌ १२६६ 








इवि मानवे धमेशासे भृगुप्ोच्छयां 
मनुस्टयमेकादशोऽध्यपयः \। ११ 





ददशो ऽध्यायः 
अथेदानीं कम॑णाडभाद्यभफल्वर्णनम्‌ | 
चातुबेण्॑स्य छृत्खोऽयमुक्तो धरमस्त्वयाऽनघ । 
कमणां फटनिव त्ति शंस नस्त्लतः पराम्‌ ।।१ 
सं तानुवाच धर्मात्मा महषी-मानवौ भगु: । 
अस्व सवं & श्रणत कमयोगस्य निर्णयम्‌ 11२ 


२२८ 


मनुस्परतिः [ द्वादश 


दुभाद्युभणलं कमं मनोवगग्देहसम्भवम्‌ । 


कमजा गतयो नृणासुत्तमाधममध्यमाः ॥३ 
तस्येह त्रिविधस्यापि अ्यधिष्ठानस्य देहिनः । 


दशलक्षणयुक्तस्य सनो विद्यासवतंकम्‌ ।।४ 
परद्रव्येष्वभिध्यानं मनस।उनिष्टचिन्तनम्‌ | 
वितथाभिनिविशश्च त्रिविधं कम मानसम्‌ ।५ 
पारुष्यमनृतं चेव परुन्यं चापि सर्वशः 
असंबद्धपररपश्च बाड्छयं स्याचतु्विधम्‌ ॥६ 
अदत्तानामुपादानं हिसा चंवारिधानतः | 
परदारोपसेवा च शारीरं त्रिविधं स्मृतम्‌ ।।७ 
मानसं मनसेवायमुपभंक्तं ड॒माडमम्‌ । 

वाचा वाचा कृतं कमं क्रायेनेव च कायिकम्‌ ॥८ 
शरीरजः क्मदोषर्याति स्थावरतां नरः। 

वाचिकः प्चिमरगतां म नसरल्यजातिता म्‌ ६ 





बागदंडोऽथ मनोदण्डः कायदण्डस्तयेव च । 


यस्येते निहिता वुद्धौ त्रिदण्डीति स उच्यते ॥१० 
त्रिदण्डमेतन्निक्षिप्य सवेभूतेषु मानवः । 


` कामक्रोधौ ससंयम्य ततः सिद्धिं निगच्छति ।॥९१ 
योऽस्यात्मनः कारयिता तं कषेत्रज्ञ प्रचक्षते! 


यः करोति तु कर्माणि स भूतात्मोच्यते बुः ॥१२ 
जीवसंज्ञोऽन्तरात्माञन्यः सहजः सवेदेहिनां । 
येन बेदयते सवं सुखं दुःखं च जन्मघु ॥१३ 


ऽध्यायः |] कमणां शुभाष्भफख्व्णनम्‌ । ` २३६ 






तावुभौ भूतसंप्रक्तो महान्क्ेचरज्ञ एव च । 
उच्चावचेषु भूतेषु स्थितं तं उयाप्य तिष्ठतः ।।१४ 

असंख्या मूृत्तेयस्तुध्य निष्पतन्ति शरीरतः । 

उच्चावचानि भूतानि सततं चेट्रयन्ति याः ।१६ 

पच्वभ्य एव भूतेभ्यः (मात्राभ्वः) प्रय दुष्कृतिनां चणम्‌ । 
शरीरं यातनार्थीयमन्यदुत्पद्यते ध वम्‌ ।!१६ 
तेनानुभूय तः यामीः शरीरेणेह यातनाः | 

तास्व भूतमात्रासु प्रीयन्ते विभागशः | १७ 
सोऽनुभूयासुखोदकान्दोषान्विषयसङ्गजान्‌ 
व्यपेतकल्मषोऽभ्येति तवेबोभो महौजसौ ५१८ 
तौ धमं पश्यतस्तप्य पापं चातन्द्रितौ सह । 
 यार्भ्यां प्राप्नोति संप्रक्तः प्रव्येह च सुखासुखम्‌ १६ 
यथाचरति धम स प्रायशोऽधममल्पशः । 

तेरेव चाव॒तो भूतेः स्वगं सुखमुपाश्नुते ।२० 

यदि तु प्रायशोऽध्रम सेवते धममल्पशः । 

तभूतः स परियक्तो यामीः प्राप्नोति यातनाः ।(२१ 
यामोस्ता यातनाः प्रप्य सख जीषो वीतकल्मषः) ` 
तान्येव पच्चभूतानि पुनरप्येति भागशः ॥२२ 
एता दश्राऽस्य जीवस्य गतीः स्वेनेव चेतसा । 
धर्मैतोऽधरमतव्यैव धमं दधभ्यात्सदा मनः \।२३ 

सत्वं रजस्तमश्चेव त्रीन्विद्यादात्मनो गुणान्‌ । ` 
ये्व्याप्येमान्स्ितो भावान्महान्सर्वानर षतः ।\२४ 








ग 





तत्र यत्मीतिष्छगुक्त किचिदेषत्मनि रक्षयेत्‌ । 
भरा, तमिव कदा सत्वे ` दुषथारयेत्‌ 1९५ 








वेदाभ्यासस्तपर श्चानं शोचमिन्दरियन्निग्रहः 1 
धमक्रियाञमचिन्ता च सात्विकं गुणरुक्षणम्‌ ।\३९१ 
आरम्भरुचिदाऽ्येथमश्त्कार्यपरि्हः । 


विक्ष्येषसेव्रा चाजस्रं शसञसं गुणलक्षणम्‌ ।।३२्‌ 


 कोभः चछवप्नोऽधरृतिः करौ नास्तिक्ं' भिश्नबरतिता । 


याविष्णुला भ्रमादृश्चे तखसं गुष्ररुञ्चणम्‌ ३२ 
तरयाष्काम्रपि चते ्रुणानां तरिषु तिष्ठताम्‌ । 
इदं सामासिकं दोयं क्रमशो गुणलक्षजम्‌ 1३४ 
यत्कमं कृत्वा छऊ्व॑श्च करिष्यंश्चैव ङत्वति । 


 चज्छेयं विदुषा सवं तामखं गुणरश्चणम्‌ ;३५ 


ऽध्यायः | कमणां शुसाल्युभफल्वणनम्‌ । २४१ 


येनास्मिन्कमगा लोके ख्यातिमिच्छति पुष्छखाम्‌ । 
न च शोचत्यसम्पत्तौ तद्विक्ेयं तु राजसम्‌ ।|३६ 
यत्सवणेच्छति ज्ञातुं यन्न छज्ञति चाचरन्‌ | 

येन तुष्यति चात्माऽस्य तत्सच्चगुणलक्षणम्‌ ॥३७ 
तमसो रक्षणं कामो रजस्सव्भं उच्यते 
सत्वस्य रक्षणे घमः श्र्टचमेषां यथोत्तरम्‌ 

येन यांस्तु गुणेनषां संसार न्प्रतिपद्यते | 
तान्समासेन वक्ष्यमि सवेस्यास्य यथाक्रमम्‌ ॥३६ 
देवत्वं साक्िका यान्ति मनुष्यत्वं च राजसाः | 
तिक्त तामसा नित्यमित्येषा भरिविधा गतिः ४० 
त्रिविधा त्रिविधेषा तु विज्ञेया गौणिकी गतिः| 
अधमा मध्यमाम्य्‌ा च कमविद्ाविशोषतः ॥४१ 
स्थावराः कृमिकोटाश्च मत्स्याः सपः सकच्छपाः | 
पशवश्च सगाश्चंव जघन्या तामसी गतिः ।४२ 
हस्तिनश्च तुरङ्गाश्च शूद्रा म्ङेच्छश्न गर्हिताः । । 
सिहा न्यारा वराहाश्च मध्यमा तामसी गतिः ॥४३ 
चारणाश्च सुपर्णाश्च पुरुषाश्चैव दाम्भिकाः | 
रक्षांसि च पिशाचाश्च तामसीपुत्तमा गतिः ।४४ 
महा म्वा नट श्वेव पुरुषाः शखवृत्तयः । ` 
द्तपानप्रसक्ताश्च जघन्या राजसा गतिः ।४५ 
राजानः क्षसियश्चंव राज्ञां चव पुरोहिताः 
वाद्युद्धपमधानाश्च सधभ्यमा राजस गति; ४६ 
१६ 


रर 


मनुस्मृतिः । ` । द्रादश्ये 


गन्धर्वा गृह्यका यश्चा विदधानुचरश्च ये। 
तथेव्धरसः सषा रजसीक््तमा गतिः 11४७ 
तापसा यतयो विप्रा ये च वोमानिका गणाः, 
णिच दत्याश्च प्रथ॒मा सात्विको गतिः ।४८ 
यो देवा तैद [ थीत वत्छशः) 

धव साध्यश्च द्वितीया साखिकी मतिः 11४६ 
ह्या विश्वद्जो धमां महीान्य कमे 
उत्तमौ सास्विकीमेत्ता गतिमाहं 
एष सवैः समुदििखिश्रकारेस्य कमणः 
त्रिविधसिषिधः कछ: संसारः सधभोषिकः । 
इन्द्रिथाणां प्रसङ्गेन घभैस्यासेवनेन च । 
पापान्सयास्ति संसरानविद्रांसो चराधमाः ॥५२ 
योया योनि तु जीबौऽयं येन येनेह कमेणा\ 
क्रभृशो याति छोकेऽस्मिस्त्तससवं निधोधसत ५५३ 
बहून्वषगणान्धोपन्नरकार्पराप्य सःश्चयात्‌ 1 
संसारान्परतिपद्न्ते महापा्किनस्त्विमान्‌ ॥५४ 
पसूकरखरोष्राणां गोऽजाविगृगपद्चिणाम्‌ | 
चण्डार्पुक्सानां अ तहा योनिमृच्छति ॥५५ 
कूमिकोटपवङ्गानां बिड्भुजां च्व पक्षिणाम्‌ । 
दिखाणां चव सत्वानां सुरापो ब्राह्मणो व्रजेत्‌ ।।५६ 
लूता्िसरटानां च विरध्यां चाम्बुचारिणाम्‌ | 
हिखखाणां च पिशाचानां स्वेनो विप्रः सहश्चशः ५७ 































तृगगुल्मङ्तानां च क्रञ्यादां दंष्टिणामपि। 
कररकमेकृतां चैव शतश गुरुतल्पगः ॥५८ 

दिखा भवन्ति क्रव्यादाः कृमयोऽमेष्यभक्षिणः 
परस्परादिनः स्तेनाः प्रेताऽन्स्यद्री निषेविणः ।।५६ 
संयोगं पतितैगैत्य! परस्येव च योषितम्‌ | 
अपहृत्य च विप्रं भवति ब्ह्यराक्चसः।६० 
मणिमुक्ताप्रयाखानि हृत्वा छोमेन मानवः । 
विवधाजि च रलानि जायते हेमफ़त षु \।६१ 
धान्यं हृस्वा भवद्याखुः कष्य ईदंसो जटं परुः । 
मधु दंशः पयः काको रसं शा नकुरो ` घृतम्‌ ॥६२ 
मासं गृध्रो वपां मदुगुस्तेखछं तेख्षकः खगः । 
चीरीवाकस्तु ख्वणं बलाका शङकनिदंधि ॥६३ 
कौशेयं तित्तिरि्धत्वा क्षौमं हृत्वा तु ददुरः। 
कार्पासतान्तर्वे ऋौच्बो मोधा गां बा्रुदो गुडम्‌ ।।६४ 
कचछुदरीः शुश्वान्गन्धान्पत्रशाकं तु चर्हिणः । 

श्र वि्छृतान्नं विविधमकृतान्न' तु शस्यकः । ६५ 
नको भवति हत्वाऽपि गृहकारी दयुपस्करम्‌ । 
रक्तानि हृता बार्ासि जायतते जीवजीवकः ।|६६ 
वृको मृगेभं व्याघधोऽश्व रुखमूर तु मकंटः | 
खीग्रक्षः स्तोकको वारि यानान्युषरः पशूनजः {६७ 
यद्रा तद्रा परद्रन्यमप्रहटय बरान्नरः| 

अवश्यं याति तिथेक्त्वं जग्ध्वा चेवाहुतं हविः ।\६८ 


11 


मनुस्मृतिः ¦ द्वादशो 
सियोऽप्येतेन कल्पेन ह्वा दोषमवाप्नुयुः 
एतेषामेव जन्तूनां मार्यासमरुपयान्ति ताः ॥ ६६ 
सवेभ्यः स्वेभ्यस्तु कमभ्यश्च्युता वणां ह्यनापदि \ 
पापान्स्त्य संसारन्प्रष्यतां यान्ति (दस्युषु) शत्रुषु \।७० 
वान्ताश्युल्क मुखः प्रतो विप्रो धर्मास्स्वकषच्च्युतः | 
अमेध्यकुणपाशी च क्षत्रियः कूटपूतनः।!७ 
मत्राक्षिञ्योतिकः प्रेतो वेश्यो भवति पुयभुक्‌ | 
चंखाशकश्च भवति शूद्रो रधमास्स्वकाच्च्युतः ।\७२ 
यथा यथा निषेवन्ते विषयाच्विषयात्मकाः | 
तथा तथ छुशङता तेषां तेषूपजायते ।७३ 
तेऽभ्यासातकमणां तेषां पापानामल्पवुद्धयः । 
संप्राप्तुवन्ति दुःखानि तासु ताखिह्‌ योनिषु ।।७४ 
तामिस्रादिषु चोप्रेषु नरकेषु विवतंनम्‌ । 
असिपत्रवनादीनि बन्धनच्छेदनानि च ।।७५ 
विविधाश्चैव संपीडाः काकोटृकश्च भक्षणम्‌ । 
करस्भवादुकातापान्ममोपाकांश्च दारुणान्‌ ।।७६ 
संभवांश्च वियोनीषु दुःखप्रायासु नित्यशः| 
शीतातपाभिघातांश्च विविधानि भयानि च ।!७ 
असङ्ृदर्मवासेषु वासं जन्म च दारुणम्‌ | 
बन्धनानि च कष्टानि परप्रेष्यत्वमेव च ।|७८ 
वन्धुप्रियवियीर्गांश्च संवासं चक दुजेनं 
द्न्याजेनं च नाशं च मित्रामित्रस्य चाजेनम्‌ ॥७६ 


ऽध्यायः | छ़तकमेफख्वर्णनम्‌ | २४५ 


जरां चेव प्रतीकारं व्यएथिभिश्चोपपीडनम्‌ । 
क्टेशांश्च विविधां ततास्तन्प्रव्युमेव च दयम्‌ ८० 
याष्टशोन तु भावेन यद्यत्‌ कमं निषचते , 
तादृशेन शरीरेण तत्तत्फखमुपाश्लते ॥८१ 

प्व सवे : समु दिष्टः कमणां वः फटोदयः । 

ने श्रेयसकरं कमं॑षिप्रस्येदं निबोधत ८२ 
वेदाभ्यासस्तपोज्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः । 
अहिंसा गहसेया च निःश्रेयसकरं परम्‌ ८३ 
स्वेषामपि चंतेषां शुभानामिह कमणाम्‌ 1 
किचिच्छ यस्करतरं कमकत पुरुषं प्रति 1८४ 
सर्वेषामपि चेतेषामात्मज्ञानं परं स्तम्‌ । 
तद्धयप्रय' सवेविधानां प्राप्यते ह्यमृतं ततः ८५ 
षण्णामेषां तु पूव॑षां कमणां प्रेय चेह च। 
श्रेयस्करतरं ज्ञेयं सवेदा कमं वेदिकम्‌ । ८६ 
वेदिके कभयोगे तु सर्वाण्येतार यशेषतः , 
अन्तभेवन्ति क्रमशप्तसिमिस्तस्मिन्कियाविधौ ।॥८७ 
सुखाभ्युदयिकं चेव नैःश्रेयसिकमेव च । 

प्रवृत्तं च निघृत्तं च द्विविधं कमं वेदिकम्‌ ॥८८ 
इह॒ चाय॒त्र वा काम्यं प्रवृत्तं कम॑ कीत्येते । 
निष्कामं ज्ञातूव तु नित्रत्तमुपदि श्यते । ८६ 
वृत्तं कम संसेऽ्यं देवानामेति साम्यताम्‌ । 
निदत्तं सेवमानस्तु मूतान्येत्येति पच्च वे ।६० 


२४६ 





समं पश्यन्नात्मयाजी स्वकाराज्यमधिगच्छति ।६१ 
यथोक्ताल्यपि कर्माणि परिहाय दिजौत्तमः। 
आत्मज्ञाने शमे च स्यष्ठेदाभ्यासे च यज्ञवान्‌ ।६२ 
एतद्धि जन्मसाफल्यं ब्राह्मणस्य विशेषतः । 
प्रप्येतत्कृतकुत्यो हि द्विजो भवति नान्यथा ॥६३ 
पिठदेवमनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनम्‌ 

अशक्यं चाप्रमेयं च वेदशाश्मिति स्थितिः ।६४ 

या वेदबाह्याः श्रुतयो (स्मृतयो) याश्च काश्च कुदृष्टयः । 
सर्वास्ता निष्फछाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ॥६५ 
उत्पद्यन्ते विनश्यत्ति(बन्तेच)यान्यतोऽन्यानिकानिचित्‌ । 
तान्यवांक्ालिकतया निष्फरात्यनुतानि च ॥६६ 
चातुवेण्यं त्रयो ठोकाश्चत्वारख्धाश्रमाः प्रथक्‌ | 

भूतं भवद्भविष्यं च सव वेदालरसिध्यति ॥६७ 

शब्दः स्पशेश्च रूपं च रसो गन्धश्च पंचमः । ` 
वेदादेव प्रसूयन्ते प्रसूतिगुणकमतः ।।६८ 

विभति सवेमूतानि वेदशाखं सनातनम्‌ । 
तस्मादेतत्परं मन्ये यज्नन्तोरस्य साधनम्‌ ।}६६ 
सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च 





 सवंलोकाधिपत्यं च वेदशाख्विदहति ।१०० 


यथा जातवरो बहिदेहयाद्रौनपि द्रुमान्‌ । 
तथा दहति वेदज्ञः कमजं दोषमात्मनः ॥१०१ ` 


 ऽभ्यायः |]  धमनिर्णयकठेकपुरषवर्णनम्‌ । २४५ 


वेदशास्ाथेत्ङ्ञो यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ | 

इदेव रोके तिष्वन्स जद्यभूयाय कल्पते ॥१०२ 
अज्ञेभ्यो अ्रन्थिनः श्रेष्ठा प्रन्थिभ्यो धारिणो बराः, 
धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः ॥१०३। 
तपो विद्या च किप्रस्य निःश्रेयसकरं परम्‌। 

तपसा किल्विषं हतन्ति विद्ययाऽगप्रतमश्नुते ।१०४ 
प्रत्यक्ष चापमानं च शाखं च विविधागमम्‌ । 

त्रयं सुविदितं कायं धमंडुद्धिमभीप्सता ॥१०५ 

आषं धर्मोपदेशं च वेदशाख्राविरोधिना । 
यस्तकेणानुसंघत्तं स ध्म ॒वेद्‌ नेतरः | १०६ 
नेश्रेयसमिदं कम यथोदितमरोषतः। 
मानवस्यास्य शाकस्य रहस्यमुपदेश्ष्यते (दिश्यते) ।।१०७ 
अनाग्नातेषु धमषु कथं स्यादिति चेद्धवेत्‌ । 

यं शिष्टा ब्राह्मणा ब्रूयुः स' धमः स्यादशङ्कितः ॥१०८ 
धर्मेणाधिगतो येश्तु वेदः सषखिव हणः | 

ते शिष्टा बराह्मणा ज्ञेयाः शरुतिप्रयक्षदहेतवः ।१०६ 
दुशावरा बा परिषद्यं .धम परिकल्पयेत्‌ 

त्वरा वापि वृत्तस्था तं धमं न विचालयेत्‌ ॥११० 
त्रैविद्यो हेतुकप्वकीं नैरुक्तो धर्मपाठकः । 
त्रयश्चाश्रमिणः पूवं परिषर्यादशावरा ॥१११ 

भरखेद विद्यज्जुवि्च सामवेदविदेव च । 

त्ययरा परिषज्ज्ञेया धमेसखंशयनिणये ॥११२ 


रक 


मनुस्ति १.५ | दादशो 


एकोऽपि वेद्विद्धम यं उ्यवस्येद्‌द्विजोत्तमः । 

ख धिज्ेयः परो धमा नाज्ञानामुदितोऽय॒तेः ।११३ 
अत्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌ | 
सहखशः समेतानां परिषसं न विद्यते ११४ 

यं वदन्ति तमोभूता मूर्खा धममतद्िदः । 

तत्पापं शतधा भूत्वा तद्क्तननुगच्छंति ॥११५ 
एतद्रोऽभिदहितं सव निश्रेयसकरं परम्‌, 
अस्मादप्रच्युतो विप्रः प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ।। ११६ 
एवं स भगवान्देवो छोकानां हितकाम्यया । 

धमेस्य परमं गुह्यं ममेदं सवमुक्तवान्‌ ॥११७ 
सवेमात्मनि संपश्येत्सन्चासच्च समाहितः । 

सवे ह्य त्मनि संपश्यन्नाधमं कुरुते मतिम्‌ (मनः) ॥११८ 
आस्मैव देवताः सर्वाः सवेमात्मन्यवस्थितम्‌ | 
आत्मा हि जनयस्येषां कर्मयोगं शरीरिणाम्‌ ॥११६ 
खं सननिषेशयेत्ेषु चेष्टनस्पशनेऽनिखम्‌ । 

पक्तिदृश्टयोः परं तेजः स्नेहेऽपो गां च मतिषु ॥१२० 
मनसीन्दुः दिशः श्रोत्रे क्रान्ते विष्णु वरे हरम्‌! 


 वाच्यि मित्रमत्सग प्रजने च प्रजापतिम्‌ ॥१२१ 
प्रशासितारं भः § | 
प्रशासितारं सवषामणीयसमणोरपि । 


रुक्माभं स्वप्नधीगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम्‌ ।।१२२ 
एतमेके वदन्त्यभ्नि मयुमनस्ये प्रजापतिम्‌ | 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥१२३ 


ऽध्यायः ] धमनिर्णयकठृकपुरषवर्णनम्‌ । २४६ 
एष सर्वाणि मृतानि पञ्चभिर्व्याप्य मूतिभिः। 
जन्मवुद्धक्षयनित्यं संसारयति चक्रवत्‌ ।१२४ 
एवं यः सवभूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना । 

स स्वैसमतामेव्य ब्रह्माभ्येति परं पदम्‌ ॥१२५ 
इत्येतन्मानवं शाश्च बृगप्रोक्तं पठन्दिजः । 
भवत्याचारवाननितयं यथेष्ठं प्रष्डेयाद्रतिम्‌ ।\१२६ 


इति मानवे धमश स्र भगुप्रोक्तायां मनुस्मर्यां 
दादशोऽध्यायः ॥ 
मनुस्मरतिः समाप्तषा । 
शुभ भवतु । 
= 





| श्रीगणेशाय नमः । 


अथादौ--व्यवबहारदर्शनविधिः 
मनुः प्रजापतियस्मिन्काटे राज्यमवूभुजत्‌ । 
धर्मेकतानाः पुरुषास्तदासन्‌ सलवादिनः ॥१ ` 
नष्टे धमं मनुष्येषु व्यवहारः प्रकहिपितः। 
टा च व्यवहाराणां राजा दण्डधरः छतः \\२ 
छिखितं साक्चिणश्चात्र द्रौ विधी सम्प्रर्तितौ । 
सन्दिग्धाथविशुद्धयथं द्रयो्विवदमानयोः॥३ ` 
सोत्तरोऽनत्तर्व स विज्ञयो द्विलक्षणः 
सोत्तरोऽभ्यधिको यत्र विलेखापूवकः पणः ।।४ 
विवादे सोत्तरपणे दरयोयस्तत्र दीयते । 
स॒ पणं स्वकृतं दाप्यो विनयं च पराजये ।।५ 
सारस्तु व्यवहाराणां प्रतिज्ञा समुदाहृता । 
तद्धानौ दीयते वादी तरस्तामुत्तरो भवेन्‌ ।।£ 


ठयवह्‌ारदश्नवि धिः | २५१ 


कुखानि -श्रेणय्शेव गणाश्चाधिकता चपः । 
मतिष्ठा व्यकहारस्य गुमेषामत्तरोत्तरम्‌ ॥\५ 
स ॒चतुष्पाचतुः स्थानश्चतुः साधन एव च| 
चतुहितश्वतुर्व्यापी चतुष्कारीति कीर्यते । 
म्ठाद्धोऽश्रादशपदः शतशाखस्तथव च । 
त्रियोनिद्यभियोगश्च द्द्धसो द्विगतिस्तथा 

घमश्च व्यवहारश्च चरित्रं राजशासनम्‌ | 
चतुष्पाघ्यवहारोऽयमुत्तरः पूवेबाधकः ।।१० 

तत्र सव्ये स्थितो धमां व्यवहारस्तु साद्धिषु । 
चरित्रं पुस्तकरणं राजाज्ञायां तु शासनम्‌ ॥११ 
सामाद्युपायसाभ्यत्वाचतुः साधन उच्यते । 
चतु्णामाश्रमाणां च रक्षणात्स चतुदितः॥१२ 
कतु नथो साक्षिणश्च सभ्यात्राजानमेब च । 
ञ्याभ्रोति पादशो यस्माचतुत्यांपी ततः स्मृतः ।१३ 
धमेस्याथंस्य यशसो छोकपक्तेस्तेव च । 

चतुणां करणादेषां चतुष्कारी प्रकी तितः ।}१४ 
राजा सपुरुषः सभ्याः शास्रं गणकलेखकौ 
दिरण्यमिरुदकमघ्राङ्गः म उदाष्टवः।1१५ 
ऋणादानं द्युपनिधिः सम्मृयोल्थानमेव च । 
दन्त्य पुनरादानमदुश्रुवाभ्युपेत्य च ।।१६ 

` वेतनस्यानपाकम तथंवास्वामिचि्छयः । 
विक्रीयासम्प्रदानं च क्रीत्वानुशय एकव चे '\८*५ 








नारदीयमनुस्खतिः । 


ममयस्यानपाकमं विवादः कषेत्रजस्वथा । 

लरीपुंसयोश्च सम्बन्धो दायमागोऽथ साहसम्‌ ॥ १८ 
वाक्पारष्यं तथवोक्तं दण्डपारुष्यमेव च । 

यतं प्रक्रीणकरं चवेत्यष्ादशपदः स्परतः ॥१६ 

एषामेव प्रभेदोऽन्यः शतमष्टोत्तरं स्मरतः, 
याभेदान्मदुष्याणां शतशाखो निगद्यते ।॥२० 
काम त्छोधाच लोभा त्रिभ्यो यस्मात्‌ ्रधत्तते ! 
त्रियोनिः कीत्यते तेन त्रयमेतद्विवादचछत्‌ ।।२१ 
व्यभियोगस्तु विज्ञेयः शङ्कातच्वाभियोगतः | 





सङ्कासतां तु संसर्गात्त रं होढादिदशनात्‌ । २ 


पश्चद्याभिसम्बन्धाद्‌ द्िद्वारः स उदाहतः 
पृववादस्तयोः पश्च: भ्रतिपक्षस्तदुत्तरः ।\२३ 
भूतच्छरानु सारितिद्‌ द्विगतिः स उदाहृतः । 
मूतं तत्वाथंयुक्तं तत्‌ प्रमादामिदहितं खम्‌ ॥२४ 


तत्र शिरं टं राजा मषयेद्ध्मसाधनः | 


मूतमेव प्रपद्येत धममूखा यतः श्रियः ।२५ 
ःणोद्धरतो राज्ञो भ्यवहारान्द्रतास्मनः। 

सम्भवन्ति गुणाः सत्र सप्र बहं रिवाचिषः ।\२& 

धमन्धाथेश्च कीर्तिश्च कोकपक्तिरुपग्रहः । 

प्रजाभ्यो बहुमानं च स्वग॑स्थानं च शाश्वतम्‌ ।\२७ 

तस्मादु धर्मासनं प्रप्य राजा विगतमत्सरः! ` 

समः स्यारंसवभूतेषु विभरद्‌ वेवस्वतं व्रतम्‌ ।\२८ 





ठ्यवहारदशनविधिः । २३ 
धर्मशाखं पुरस्कृत्य प्राडविवाकमते सितः । 
 समादितमतिः पश्येद्‌ व्यवहाराननुक्रमात्‌। २६ 
भगमः प्रथमः कायौ व्यवहारपदं ततः | 
विधित्सा निणेयश्चे ति दशनं स्याजतुर्बिधम्‌ ।\३ 
ध्मशाख्राथंशाघ्लाभ्यामविरोधेन पार्थिवः । 
समीश्वमाणो निपुणं व्यवहारगतीघंनाः ॥ ३१ 
यथा बरृगस्य विद्धस्य गृगन्याधः पदं नयेत्‌ 
क्षे शोणितठेशेन तथा धमेपदं नयेत्‌ । ३२ 
यत्र विप्रतिपत्तिः स्याद्‌ ध्मेशाख्राथशाछ्लयोः ! 
थंशाख्रोक्तमुर्छञ्य ध्मशासोक्तमाचरेत्‌ ।।२३ 
धमशाश्चविरोधे तु युच्त्यिक्तोऽपि धमतः 

व्यवहारो हि बख्वान्‌ धर्म॑स्तेनापचीयते ।। ३४ 
 सक्ष्मो हि वरूबान्‌ धर्मो दुर्विचारस्त्वतीन्द्रियः ! 
अतः प्रव्यक्षमागण व्यवहारगति नयेत्‌ ।।३५ 
यायचोरोऽपि चोरत्वं चोर्ायात्यचोरताम्‌ । 
अचोरश्चोरतां प्राप्रो माण्डव्यो व्यवहारतः ॥३६ 
हीषु रात्रौ वदिर्थामादन्तर्वेर्मन्यरानिषु 
व्यवहारः कुतोऽप्येष पुनः कतव्यतामियात्‌ ! २७ 
गहनतवाद्विवाद्ानामसामश्यात्स्मृतेरपि । 
ऋ्रणारिषु हरेत्करं कामं तत्ववुभुत्सया ॥१८ 
गोभूहिरण्यश्नीस्तेयपारुष्यात्ययिकेषु च । 
साहसेष्वभिशपे च सथ्य एव विवादयेत्‌।।३६ 


नारदीवमनुस्सृतिः 


अनिवेद्य तु यो राज्ञः सन्दिग्धेऽथं प्रबतेते ! 
प्रसह्य स विनेयः स्यात्स चाप्यथो न सिध्यति ॥४० 
वक्तव्येऽथं न तिष्ठन्तमक्रामन्तं च त॒द्रचः। 
आसेधयेद्िवादाथी यावदाद्वानदशंनम्‌ ।।४१ 
स्थानासेधः काटकरृतः प्रवासात्कममस्तथा । 
चतुर्विधः स्यादासेधस्तमासिद्धो न ख्यत्‌ ।।४२ 
नदीसन्तारकान्तारदुद शोपश्वादिषु । 

आसिद्धस्तं परासेधमुत्तामन्‌ नापराध्नुयात्‌ 1४२३ 
आसेध्यकार -आगकिद्ध आसेधं योऽक्तिवतंते । 
स॒विनेयोऽन्यथाक्रुवेननासेद्धा दण्ड भाग्भवेत्‌ 11४४ 
निवेष्टुकामो रोगार्तो यियक्षुव्यसने सितः ¦ 
अभियुक्तस्तथालन्येन राजकार्योद्यतस्तथा \।४५ 

गधां प्रचारे गोपाखाः सस्याबन्धे कृषीवखः । 
शिल्पिनश्वापि तत्का आयुधीयाश्च विग्रहे ४६ 
मप्राक्रव्यवहारश्च दूतो दानोन्सुखो व्रती | 
विषमस्थश्च नासेध्या नचेनानाहयेन्दरषः ।।४७ 
नाभियुक्तोऽभियुज्ञीते तसती(स्या ? त्वधंमन्तरा । 

न चाभियुक्तमन्येन विद्धं ` न व्वद्ध्‌. महति ॥1४८ 
यमथमभियुञ्खीत स तं चिध्रकृति नयेत्‌ | 

नान्यत्‌ पक्षान्तरं गच्छद्‌ गच्छन्पूर्वात्‌ स॒ हीयते ४६ 
न च मिथ्याभियुञ्जीत देषो मिध्याभियोगिनः। 
यस्तत्र विनयः प्रोक्तः सोऽभियोक्तारमात्रजेत्‌ ।।५० 


न्यवहारद्रशनषिधिः | २५५ 


सापदेशं हरन्‌ काख्म्र्धश्चापि संसदि । 
उक्तवा वचो विच्रुवंश्च हीयमानस्य लक्षणम्‌ ॥५१ 
पलायते य॒ अष्टतः प्रात्र विवदेन्न यः। 
स॒ दण्ड्यश्च मवेद्राज्चा हीन एव स वादतः ।|५८२ 
निणिक्तं व्यवहारे तु प्रमाणमफरं भवेत्‌| 
छिखितं साक्षिणो वापि पूवेमवेदितं न चेत्‌ ॥५२ ` 
यथा पक्वेषु धान्येषु निष्फटाः प्राबरृषो गुणाः| 
निणिक्तश्यवहाराणां प्रभ्ाणमफटं तथा ५४ 
अभूतमप्यभिहितं प्राप्रकार परीक्ष्यते । 
यत्तु प्रमादाज्नोच्पेत तदु मूत्तमपि दीयते ।५५ 
तीरितं चानुशिष्टं च ये मन्येत विधमणा । 
द्विगुणं दण्डसाश्चाय तत्काय चुनशद्धरेत्‌ ॥५६ ` 
दुष्ट छे व्यक्हारे तै सम्यास्तदण्डमाप्नुयुः । 
नहि जातु विना दण्डात्कशिन्मागऽवतिष्ठते ८७ 
रागादज्ञानता वापि ठाभाद्रा येञन्यथा वदेत्‌ । 
 सभ्येऽसभ्यः स॒ धिज्ञेय पापं विनयेद्‌ शरशम्‌ ॥५८ 
किन्तु राज्ञा विशेषेण स्वधममनुरिष्ठता । 
सनुष्ये चित्तवेचिच्यात्परीक्ष्या साध्वसाधुता ॥६६ 
पुरुषाः सन्ति ते ङाभादये ब्रूयुः कायमन्यथा । 
सन्ति चान्ये दुरात्मानः कूटङेख्यकृता जनाः ।1६० 
अतः परीक्ष्यमुभयमतद्राज्ञा विशेषतः | 
ठेख्याचारेण टछिखिततं साश््याचारेण साक्षिणः ।।६१ 


२५६ 


नारदीयमनुस्मृतिः । 
असत्याः सत्यसंङ्काशाः सत्याश्चासत्यदशंनाः । 
दृश्यन्ते विविधा भावस्तस्माशरुक्तं परीक्षणम्‌ ।।६२ 
तलवद्‌ दृश्यते व्योम खोता हन्यवाडिव । 
न तटं विद्यते व्योभ्रि न खद्योते हृताशनः ॥।६ 
तस्मासत्यक्षद्टोऽपि युक्तमथः परीक्षितुम्‌ । 
परीक्ष्य ज्ञापयन्नर्थान्‌ न धर्मात्‌ परिहीयते ।६४ 
एवं पश्यन्सदा राजा व्यवहारान्समादहितः | 
वितस्येह यशो दीप्र ब्रध्नस्याप्रोति विष्टपम्‌ ॥६५ 
नानियुक्तेन वक्तव्यं व्यवहारे कथञ्चन । 
नियुक्तेन तु वक्तव्यमपक्चपतितं वचः ।।६६ 
युक्तरूपं ब्रवन्समभ्यो नप्तुयाद्‌ द्वेषकिल्विषे । 
बरवाणस्तवन्यथा सभ्यस्तदेवाभयमप्लुयात्‌ ।॥६७ 
राजा तुः धार्मिकार्सभ्यान्नियुञ्ज्यास्सुपरीक्षितान्‌ । 
व्यवदारधु(र र) बोदं ये शक्ताः सद्रवा इव ॥६८ 
ध्मशाखाधकुशखाः कुरीनाः सत्यवादिनः 
समाः शत्रौ च भित्रे च नृपतेः स्युः सभासदः ॥६६ 
तस्रतिष्ठः स्मतो ध्म धमंमूटाश्च पार्थिवाः । 
सह सद्धिरतो राजा व्यवदारान्विशोधयेत्‌ ।५० 
शुद्धष॒ व्यवहारेषु शुद्धि यान्ति सभासदः, 
डद्धिश्च धर्मात्तेषां हि धममेव बदेदतः ।\७ 
यत्र धमां ह्यधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च । 
हन्यते प्रक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः ।॥७२ 


न्यवहारदशशनविधिः। २५७ 


सभा वा न प्रवेष्टव्या वक्तव्य वा समञ्जसम्‌ । 
अन्नुवन्‌ विल्रुवन्वापि नरो भवतिं किल्विषी ।।७३ 
पादोऽधर्मस्य कर्तारं पादः साक्षिणमृच्छति । 
पादः सभासद; सर्वान्पादो गाजनमृच्छति ॥७४ 
राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभासदः । 
एनो गच्छति कर्तारं निन्दा यत्र निन्यते ॥५५ 
अन्धो मस्स्यानिवाश्नाति निरपेक्षः सकण्टकान्‌ । 
परोक्षमथवैकल्याद्धाषते यः सभागतः ।|७६ 
तस्मात्सभ्यः सभां प्राप्य रागद्रेषविव्जितः 
वचस्तथाविधं ब्रूयादयथा न नरकं पतेत्‌ ।।५५७ 
यथा शल्यं भिषग्विद्रानुद्धरे्यन्त्रयु कतिभिः । 
प्राडविवाकस्तथा शस्यमुद्धरेद्‌ व्यवहारतः ।|७८ 
यत्र॒ सभ्यो जनः सवः साध्वेतदिति मन्यते| 
स निश्शल्यो विवादः स्यात्सशल्यः स्यादतोऽन्यथा ।(५६ 
न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा 
नतेच्ृद्धाये न वदन्ति धमम्‌। 
नासौ धमो यत्र न सत्यमसि 
न तत्सत्यं यच्छटेनानुविद्धम्‌ ।८० 
॥ इति व्यवहारदशेन विधिः ॥। 
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२४८ 


नारदीयमनुस्छृतिः। ` 


अथ ऋणादानं प्रथमं विवादपदम्‌ । 


करणं देयमदेयं च येन यत्र यथा च यत्‌ 
दानप्रहणवर्माश्च श्रृणादानमितति स्यतम्‌ १ 
पितर्युपरते पुत्रा क्रणं ददुयथांशतः। 

विभक्ता ह्यविभक्ता वा यस्तायुद्रह्े धुरम्‌ ॥२. 
पिठ्व्येणाविभक्तेन भ्रात्रा वा यदृणं कृतम्‌ । 
मात्रा वा यक्कुटुम्बाथं दद्युस्तद्विक्षिथनोऽखिलम्‌ ॥३ 
क्रमादन्याहतं प्राप्त' पुत्रेयनर्णसुद्भधरतम्‌ | 

द्युः पतामह पौत्रास्तचतुर्थाननिवतेते ।।४ 

इच्छम्ति पितरः पुत्रान्स्वाथंहेतोयेतस्ततः । 


 उत्तभर्णाधमर्णभ्यो मामयं मोक्षयिष्यति ॥\ 


अतः पुत्रेण जातेन स्वाथमुत्सल्य यन्नतः । 
क्रृणातिता समुद्धायो यथा न नरकं पतेत्‌ ।।£ 
तपस्वी चाग्निहोत्री च ग्रियते चेहणी यदि। 


 तपश्चेवाभ्निहोत्रं च ततस्सर्वं धनिनां धनम्‌ ।॥७ 


न पुत्रणं पिता ददात्‌ दचादयत्रस्तु पेकम्‌ । 
कामक्रोधसुरायतप्रातिभाव्यकृताद्विना ।८ 
पितुरेव नियोगाद्यच्छुटुम्बभरणाय वा । 

कृतं वा यणं कृच्छं दद्याद्युत्रस्य तिता ॥£ 


ऋणादानं प्रथमं विवादपदम्‌ । २५६ 


शिष्यान्तेषासिदासख्चीबेयावृृस्यकरेश्च यत्‌ । 
कुटुम्बहेतोरुच्छिन्न' वोढव्यं तुटुम्बिना ॥१० 
नावार्‌ संवत्सराद्धिशासितरि भोषिते सुतः । 
कृण दद्यापिितृव्ये वा ऽपेष्ठे ्रातयंथापि बा || ११ 
दाप्यः पर्णमेकोऽपि जीवत्छ्पिङ्कतेः कतम्‌ | 
रतेषु तु न त्युत्रः परणं द तुम्ति ।\१२ 

न शली पतिकृतं दद्यादृणं पुत्रकृतं तथा । 
अभ्युपेतादृते यद्रा सह पलया कृं तथा ।१३ 
दद्यात्पुत्रा विधवा नियुक्त या मुमूषुणा । 

यो वा तद्विकष्थमाददयायतो रिक्थसृगं ततः | १४ 
न च मार्याङृतम्रगं कथच्चित्पद्युराभवेत्‌ । 
अपक्छृताहते पुंसां ऊकुटुम्बाथां हि विस्तरः ॥१५ 
अन्यत्र रजकव्याघगोपशोण्डिकयोषितः। 

तेषां तञ यया वृत्तिः कुटुम्ब च तदाश्रयप्‌ ।१६ 
पत्रिणी तु समुत्छज्य पुपर खी यान्यमाश्रयेत्‌ । 
तस्या रिक्थं हरेेतवं निःस्वायाः पुत्र एव तु ॥१७ 
या च सप्रधनेव स्त्री साप्या चान्यमाश्रयेत्‌ | 
सोऽप्या दद्याहणं भतरत्छजेद्रा तथव ताप्‌ ।१८ 
अधनस्य ह्यपुत्रस्य मृतस्योपंति यः स्ियम्‌ । 
करणं बोदुः स॒ भजते तदेतस्य धनं स्छतम्‌ ॥१६ 
धनस्त्रीहारिपुत्राणास्रणभाग्‌ यो धनं हरेत्‌ । 

` पुत्रोऽलदोः स्त्रीधनिनोः स्ीहारी धनिपुत्रयो; ।।२० 


२६० 


 नारदीयमतुस्सतिः। 
उत्तमा स्वेरिणीनां या पुनर्भ्बायुत्तमा तथा, 
रुणं तयोः पतितं दद्याद्यस्ते उपाश्नुते २ 
ख्मीकृताल्यप्रमाणानि कार्याण्याहुरनापदि । 
बिरोषतो गृदत्रदानाधमनविक्रयाः ।\२२ 
एतान्येव प्रमाणानि भर्तां यथनुमस्यते । 
पुत्रः पट्युरभावे बा राजा वा पतिपुत्रयोः ।\२३ 
भर्त्रा प्रीतेन यदत्तं खये तस्मिःमृतेऽपि तन्‌ । 
सा यथाकाममश्नीयाहयाद्‌ वा स्थावराटते ।२४ 
तथा दासक्रतं कायमक्कतं परिचक्षते । 


अस्यत्र स्वामिसन्देशान्न दासः प्रभुरात्मनः २६ 


पुत्रेण च छृतं काय यत्स्यादच्छन्दतः पितुः । 
तदृप्यकतमेवाहू्दासः पुत्रश्च तौ समो ।२६ 
अप्राप्रन्यवहारस्तु स्वतन्त्रोऽपि नचर्गभाक्‌ | 
स्वात्यं तु रमतं ज्येष्ठे ज्यष्ठ्य' गुणवयःकृतम्‌ ॥२७ 
त्रयः स्वतन्त्रा छोकेऽस्मिन्‌ राजाचायंस्तथव च । 
प्रति प्रति च सवषां वर्णानां स्वगृहे गृही ॥२८ 
अख्वतन्माः प्रजाः सर्वाः स्वतन्वः प्रथिषीपतिः | 
अस्वतन्त्रः स्मृतः शिष्य अ।चःयं च स्वतन्त्रता २६ 
अस्वतन्त्राः खियः पुत्रा दासाश्च सपरिग्रहाः । 

ह्य तन्त्रस्तत्र तु गृही यश्य स्यात्तत्रमागतम्‌ ।३० 
गभेसथसटशो ज्ञेय आणष्रमाद्रत्सराच्छि्युः । 


५५५ 


वाट आ बोडशाद्रर्षासौगण्डश्चंति शब्यते | ३१ 


कृण दानं प्रथम धिव।द्पद्म्‌ । २६१ 


परतो व्यवहारज्ञः स्वतन्त्रः पितशावरते । 
जीवतोद्यस्वतन्त्रः स्याज्रयापि समन्वितः ।३२ 
तयोरपि पिता श्रेयान्वीजप्राधान्यद्शनात्‌ । 
अभवे बीजिनो माता तद्भवे तु पूज: ।३३ 
स्वतन्त्राः सवं एवेते परतन्त्रेषु सर्वदा । 
अनुशिष्टौ निसर्गे च विक्रये वेश्वरा मताः ।३४ 
यद्‌ बाटः कुरुते का्यमस्वतन्त्रस्तथैव च ! 
अकृतं तदिति प्राहुः शाखे शाल्लविदो जनाः ।३५ 
स्वतन्त्रोऽपि हि यत्कायं कुर्यादप्रकरति गतः। 
तदप्यकरतमेवाहुरस्वतन्त्रः स हेतुतः ३६ 
कासक्रोधाभियुक्तातभयत्यसनपीडिताः । 
रागद्रेषपरीताश्च ज्ञेयास्त्वप्रकृतिं गता; ॥३७ 

कुरे ज्येस्तथा श्रेष्ठ; प्रकृतिश्थस्तु यो भयेत्‌ | 
तत्छृतं स्यात्तं कार्य नस्तन्वं कृतम्‌ ॥३८ 
धनमूखाः क्रियाः सर्वा यन्नस्तत्साधने मतः| 
बधनं रक्षणं मोग इति तस्य विधिः क्रमात्‌ ।२३६ 
तयुनक्िविधं हयोयं शु शबख्मेव च । ` 
छृऽणं च तस्य विहोयः प्रभेदः सप्रथा पुनः ॥४० 
्रुतशौर्यतपःकन्याशिष्ययाञ्यान्वयागतम्‌। 
धनं सप्तविधं शुङ्पुदयोऽप्यस्य तदधः ॥४१ 
कुसीदकृषिवाणिनज्यदुल्कशिल्पानुवृत्तिभिः। 
कृतोपकारादाप्र च शवं सयुदा्तम्‌ ।।४२ ` 


२६२ 


नारदीयमनुस्पतिः। 


पाश्वकयुतद्‌ तातप्रतिरूपकस हसेः । 

व्याजेनोपाजिवं यच्च तक्करष्णं समुदाष्टतम्‌ ४२ 
तेन क्रयो विक्रयश्च दानं अ्रहणमेव च। 
विविधाश्च प्रयुज्यन्ते क्रियाः सम्भोग एव च ।1£&४ 
यथाविधेन द्रव्येण यक्किञ्विव्छुरुते नरः| 
तथाविधमवःप्रोति स फट प्रेत्य चेह च ।४५ 
तद्युन्द्रीदशि्ं प्रतिवर्णाश्रयं स्मृतम्‌ । 

साधारणं स्याचिविर्धं शेषं नवविध स्म्रतम्‌ ४६ 
क्रमागतं प्रीतिदायं प्राप्रं च सह भायया | 
अविशेषेण सवेषां वर्णानां त्रिविध धनम्‌ ।४७ 
वेरोषिकं धनं ह्ोयं ब्राह्यणस्य तरिटक्षणम्‌ । 
परतिप्रहेण छष्थं च य)।ज्यतः शिष्यस्तथा ।४< 
त्रिविधं क्षल्नियस्यापि प्राहं शेषिकं धनम्‌ 
युद्धोपटन्थ कारश्च दण्डश्च व्यवहारतः ॥४६ 
वेरोषिकं धनं ह्यं वेश्यस्यापि विलक्षणम्‌ । 
कृषिगोरक्चवाणिज्यं शूद्रस्यभ्यस्त्वनुमहात्‌ ।।० 
सवषामेव वर्णानामेष धर्म्यो धनागमः; । 
विपययादधम्यः स्यान्न चेदापद्‌ गरीयसी ।।५१ 
अ1पत्स्वनन्तरा वुत्ति्राह्यणस्य विधीयते । 
वेश्यवृ्तिस्ततश्चोक्ता न जघन्या कथच्चन्‌ | ८२ 

न कथच्वन कुर्वीत ब्राह्मणः कमं वाषटम्‌ ¦ 
वृषलः कमं न ब्राह्यं पतनीयौ हि तौ तयोः ।८ड 


ऋणादानं प्रथमं विवादपदम्‌ | २६३ 
उत्कटं चापदं च तयोः कम न विद्यते । 
मध्यमे कमणी हित्वा सवेसाधारणे हि ते ।५४ 
आपदं ब्राह्मणस्तीरत्वां क्षत्रवृत्या भृते जने। ` 
त्सजेत्‌ क्चल्रवृ्ति तां कत्वा पावनमात्ममः ॥५५ 
तस्यामेव तु यो वत्तौ रमते ब्राह्यणो रसान्‌ | 
काण्डग्रषठश्च्युतौ मार्गार्सोऽपाङक्तयः प्रकी तितः ॥५६ 
वेश्यवृत्तावविक्रेयं ब्राह्यणस्य प्रथो दधि | 
धृतं मधु मधूच्छिष्टं टाक्षाक्षाररसासवाः ॥८५७ 
मांसोदनतिटक्षषीमसोसपष्पफटोपदाः 
मञुष्यविषशब्ाम्बुखवणापूपवी रुधः ॥८८ 
नीख्कौरोयचर्मास्िक्रतपेकशफा मृदः 
उदशविक्केशपिण्याकशाकाद्यौषधयस्तथा ॥५६ 
ब्राह्मणस्य तु विक्रयं शुष्कद्र वृणानि च । 
गन्धद्रव्येरकाटेयतूमूख्तुषाते ॥६० 
स्वयं विशीण विदं फरानां वद्रेङ्ुदे । 
रज्जुः कार्पासिकं सूरं तशद विशरतं भवेत्‌ ।। {१ 
अशक्तौ मेषजस्याथं यज्ञहेतोस्तथंव च । 
यद्यवश्यं तु विक्रयास्तिछा धान्येन तत्समाः ।६२ 
अविक्रेयाणि विक्रीणन्‌ ब्राह्मणः प्रच्युतः पथः । 
माग ॒पुनरवश्थप्यो राज्ञा दण्डेन भूयसा ॥६३ 
प्रमाणानि श्रमाणस्थेः परिपाल्यानि यन्नतः। 
सीदन्ति हि प्रमाणानि प्रमाणैरन्यवस्थितेः ।। ६४ 


` नारद।यमनुस्सृविः 


रिखितं साक्षिणो भुक्तिः प्रमाणं च्रिविधं विदुः 
धनस्वीकरणं येन धनी धनयुपाश्ते ।।६५ 
छिखितं बख्वन्निव्यं जीवत्तस््रैव साक्षिणः । 
काटातिद्रण्ुक्तिरिति शासेषु निश्चयः ६ 
तरिविधस्यास्य इष्टस्य प्रमाणश्य यथाक्रमम्‌ । 

पूव पूव गुर्‌ होयं भुक्तिरेषां गरीयसी ॥६७ 
विद्यमानेऽपि छिखिते जीवल्स्यपि हि साक्षिषु | 
विशेषतः स्थावराणां यन्न भुक्तं न तस्खिपम्‌ ।६ 
भुज्यमानान्‌ पररर्थान्‌ यः स्वमोढयादुपेक्षते । 


समक्षं जीवतोऽप्यस्य तान्‌ भुक्तिः कुरते स्वकान्‌ ॥६£ 


यक्किष्विहश वर्षाणि सन्निधौ प्रेक्षते धनी । ` 
भुञ्यमानं परेसतृष्णीं न स तद्धब्धुमहंति ५५ 
उपेक्षां ुबतस्तस्य तृष्णीम्भूतस्य तिष्ठतः । 
केऽतिपन्ने पूर्वोक्तो व्यवहारो न विद्यते 1५! 
अजट्श्चदपोगण्डो विषये चास्य भुज्यते । 
मुक्तं॒॑तद्रःयवहादेण भोक्ता तद्धनमहति ।।७र 
आधिः सीमा बारुधनं निक्षेपोपनिधिखियः। 
राजखं श्रोत्रियं च नौपभौगेन जीर्यति .॥५६ 
प्रयक्षपरिभोगाञ्च स्वामिनो दििदशाः समाः। 
आधभ्यदीस्यपि जीययुः सखीनरेन्द्रधनादवे 1७४ 
खी धनं च नरेन्द्राणां न कथचन जीयति । 
अनागमं भुज्यमानं बस्सराणां शतेरपि ॥५५ 


ऋणादानं प्रथमं विवादपदम्‌ । २६५ 


निभागो यत्र दृश्येत न दृश्येतागमः क्वचित्‌ । 
आगमः कारणं तत्र न मोगस्तत्र कारणम्‌ ।।.५ ६ 
भुञ्यतेऽनागमं यत्त॒ न तद्धोगोऽतिवतंते । 

प्रेते तु भोक्तरि धनं यति तर्ढश्यभोग्यताम्‌ ॥७७ ` 
आहतवाभियुक्तः सन्नथतस्तद्वरेत्‌ पदम्‌ । 

मुक्तिरेव विशुद्धिः स्यात्‌ प्राप्रानां पितृतः क्रमात्‌ ॥५८ 
अन्वादितहतन्यस्तबरावष्टव्धयाचितम्‌ । 

अग्रयक्षं च यद्भक्तं षडतान्यागमाद्विना ॥७६ 

तथारूढ विवादस्य प्रेतस्य व्यवहारिणः, 

पत्रेण सोऽथः संशोध्यो न तद्धोगोऽतिवतते ॥८० 
आगमेन विना पूं भुक्तं पूं खिभिस्तु यत्‌ । 
न तच्छक्यमपाकतुं' क्रमाल्तिपुरुषागतम्‌ ॥८१ 
सन्तोऽपि न प्रमाणं स्युखते धनिनि साक्षिणः, 
अन्यत्र श्रावितं यत्स्यात्‌ स्वयमासन्नप्रस्युना ८२ 
नहि प्रयथिनि प्रेते प्रमाणं स्ाक्चिणां वचः, 
साक्षिमत्करणं तत्र प्रमाणं स्याद्िनिश्चये ॥८३ 
भ्रावितस्त्वातुरेणापि यम्त्व्थो धमसंहितः। 
मृतेऽपि तत्र साक्षौ स्यात्‌ षटसु चान्वाहितादिषु ॥८४ 
` क्रियणांदिषु सवपु वदख्वत्युत्तरोत्तरा । 
प्रतिप्रहाधिक्रीतेषु पूर्वां पूर्वां गरीयसी ।८ 
स्थानलभनिभिक्ं दहि दान्रहणमिष्यते | 
तक्छसोदभिति ज्ञेयं तेन वृत्तिः कुसीदिनाप्‌ ।! ८६ 


२६ 


€ 


नास्दीयमनस्यतिः। 
कायिका कालिका चेव कारिका च तथ्थृता)। 
चक्रवृद्धिश्च शासत्रेष॒तस्य बृद्धिश्चतुविघा ॥८७ 


कायाविरोधिनी शश्वत्‌ पणपादादि कायिका, 


प्रतिमासं खवन्ती या सा व्ृद्धिः काटिका स्मरता ।|८८ 
वद्धिः सा कारिका दाम यणिकेन स्वयं कृता 

बद्धं रपि युनवृ द्िश्चक्रनृद्धिरुदाहता ॥८६ 

ऋणानां साबवेभोौमोऽयं विधिवृ द्धौ कृतः स्मृतः । 
देशाचारविधिष्त्वन्यो यत्र्णमधितिष्ठति ॥ ।।६० 


दविराणं त्रिगुणं चेव तथान्यस्मिश्चतुगगुंणम्‌ । 


तथाष्टगुणमस्यस्मिन्‌ देशे देशेऽवतिष्ठते ॥६१ ` 
दिरण्यघःल्यवखाणां व॒द्धिदित्रिचतुरगुणा । 
पृतस्या्टुणा वृद्धिः स्मीपशूनां तु सन्तति; ॥६२ 
न वद्धिः प्रतिदत्तानां स्यादनाकारिता क्वचित्‌ । 


 अनाकारितमप्युध्व बत्सरार्धािवधेते ॥६३ ` 
एष बद्धिविधिः प्रोक्तः प्रवृद्स्येह धमतः । 


वद्धिस्त॒॒ योक्ता धान्यानां वाधुष्यं तदुदाहृतम्‌ ।।६४ 


आपदं निस्तरेदेश्यः कामं वार्धुषकमेणा । 


आपल्स्वपि हि कष्टासु ब्राह्मणस्य न वार्भृषम्‌ ।|६५ 
ब्राह्मणस्य च यदेयं सान्वयस्य न चास्ति सः 
सपिण्डेभ्योऽस्य निवपेत्‌ तदभावेऽस्य ` बन्धुष ६६ 


यदा च न सङ्कुल्याः स्यु्नेच सम्बन्धिबान्धवाः 1 
तदा दद्या 


अजातिभ्यस्तेष्वसस्स्वप्सु निकिपेत्‌ ।६७ 





्रृणादानं प्रथमं विवादपदम्‌ । २६७ 
गृहीत्वोपगतं दद्याद्‌ श्रृणिकायोदयं धनी। 
अददद्‌ याच्यमानस्तु शेषहानिमवपप्लुयात्‌ ।६८ 
रेख्यं दद्याटणे शद्ध तदभावे प्रतिश्रवम्‌ | 
धनिकणिकयोरेवं बिदयुद्धिः स्यासस्परम्‌ ।६६ 
 विक्लम्महेतू द्वावत्र प्रतिमूराधिरेव च । ` 
टिखितं साक्षिणश्च द्व प्रमाणे व्यक्तिकरारणे १०० 
उपश्थानाय दानाय प्रययाय तथेव च | 
तरिविधः प्रतिभू ्खिष्वेवार्थषु सूरिभिः ।१०१ ` 
ऋ णिष्वप्रतिक्कवे्पु प्रत्यये वा विवादिते । 
प्रतिभूस्तरणं दद्यादनुपश्षापयंस्तथा ॥१०२ 
बहवः स्युः प्रतिभुवो ददुस्तेऽथ यथाकृतम्‌ । 
अथऽविरोषिते वेषु धनिनश्छन्दतः क्रिया ॥ १०३. 
यमथं प्रतिमू्दयद्‌ धनिकेनोपपीडितः । 
्रृणिकस्तं प्रतिभुवे द्विगुणं प्रतिपादयेत्‌ ॥१०४ 
अधिक्रियत इत्याधिः सतु ज्ञेयो द्िखक्चषणः। 
करृतकारोपनेयश्च यावरेयोद्यतस्तथा ॥१०५ . 

स पुनदिविधः प्रोक्तो गोप्यो भोम्यरतथेव च | 
प्रति्ानं तपरेवास्य छाभहानिर्विपशचये । १८६ 

प्रमादाद्‌ धनिनरतद्वदाधौ विकरुतमागते । 

विनष्टे मूखनाशः स्यादेवराज कृतादते १०७ 
रक्ष्यमाणोऽपि यत्राधिः काटेनेयादसारताम्‌ | 
आधिरन्योऽधिकतव्यो देयं वा धनिने धनम्‌॥१०८ 


२६८ 


 नारदीयमसुस्सृतिः। 


क्रुणिकः सधनो यस्तु दौराट्यान्न प्रयच्छति । 
राज्ञा दापयितव्यः स्याद्‌ गृदीत्वांशं तु विशकम्‌ १०६ 
अथ शक्तिविहीनः स्यादृणी काटविंपयंयात्‌ | 
शक्त्यपेक्षमृणं दाप्यः कटे काठे यथोदयम्‌ ।।१९१० 
नश्येद्‌ द्रत्यपरीमाणं कलनेहणिकस्य चत्‌ । 
जाति ज्ञाधिवासानामागमो टेख्यतः स्पतः।। १९१ 
ङेढ्यं तु द्विविध ज्ञेयं खहस्वान्यक्रत तथा । 
असाक्षिकं साक्षिमच्च सिद्धिदशस्ितिश्तयो;॥११२ 
देशाचाराविरुद् यद्‌ उ्यक्ताधिकृतरक्षणम्‌। ` 
तरमाणं स्पृतं रेख्यमविटप्रक्रमाक्षरम्‌ ११३. 
मत्ताभियक्तख्च बाखबरात्कारकृतं च यत्‌ । 


तदप्रमाणं करणं भीतोपधि्ृतं तथा ॥११४ 


मृताः स्युः साक्षिणो यत्र धनिकणिकठेखकाः । 
दप्यपार्थं छिखितश्रते साधे: स्थि तश्रयात्‌ ॥११५ 


 आधि्यो द्विविधः प्रोक्तः स्थावरो जङ्गमस्तथा । 


सिद्धिरस्योभयस्यापि भोगो यद्यस्ति नान्यथा ॥११६ 
दशितं प्रतिकं यन्छरावितं खावितं च यत्‌. 


लेख्यं सिण्यति सवत्र मृतेष्वपि हि साक्षिषु ॥११७ 


अश्र॒ताथेमटृष्टाथं व्यवहाराथमेव च । 
न ठेख्यं सिद्धिमाप्नोति जीवस्स्रपि हि साक्षिषु ।११८ 
ठेख्ये देशान्तरत्यस्ते दग्धे दुङिखिते हते । 


सतस्तत्काखकरणमसतोऽटष्टदशनम्‌ ।। ११६ 


 क्रृणादानं प्रथमं विवाद द्म्‌। २६६ 
यस्मिन्स्यात्संशयो रेख्ये भूताभूतक्ृते कचित्‌ । 
तस्वदस्तक्रियाचिह्राभ्तियुक्तिभिरुद्वरेत्‌ ॥१२० 
ठेख्यं यज्वाल्यनामाङ्क' हेखन्तःकतरं भवेत्‌ ¦ 
विप्रत्यये परीक्ष्यं तत्सम्बन्धागमहेतुभिः १२१ 
छिखितं छिखितेनेव साक्षिमत्‌ साक्षिभिश्रेत्‌। ` 
साक्षिभ्यो छिखितं श्रेयो छिखितेन तु साक्षिणः ॥१२२ 
चिन्नभिन्नहतोः ख नषदुर्िखितेषु च । 
रेख्यमन्यद्धि कतंव्यमेष ठेख्यविधिः स्मृतः ॥१२३ 
सन्दिग्धेषु तु कार्येषु योर्विवद्मानयोः। ` 
दृशरुतानुभूतत्यात्‌ साश्िभ्यो उयक्तिदर्शनम्‌ । १२४ 
समक्षदशेनात्‌ साक्षी विज्ञेयः श्रोत्रच्चुषोः । 
श्रोत्रस्य यत्परो ब्रूते चक्षुष; कायकमं यत्‌ ।। १२५ 
एकादशविधः सक्षी सत॒ दृष्ठो मनीषिभिः। 
करतः पच्ववि घक्त्र षड्विधो करत उच्यते ।}१२६ 
ठेखितः स्मोरितशेव यदन्छ्ाभिज्ञ एव च । 
गृूढश्चोत्तरसाक्षी च साक्षी पञ्चविधः स्मृतः ॥१२७ 
अङृतः षड्विधो नित्यः सूरिभिः परिकीर्तितः । 
ग्रामश्च प्राडविवाकश्च राजा च व्यवहारिणाम्‌ ॥१२८ 
कायष्वधिङ्कृतो यः स्यादथिना प्रहितश्च यः | 
 कुरं कुखविवादेषु मरयुस्तेऽपि साक्षिणः ॥१२९ 
` कुखीना प्भूजवः शद्धा जन्मतः. कर्मतोऽर्थतः। 
त्यवराः साध्षिणोऽनिन्द्याः शुचयः स्युः स॒ढद्धयः ।९३० 


२७० 


-नारदीयममुस्मृतिः। ` 


ब्राह्मणा; क्षलिया वेश्याः शूद्रा ये च'प्यनिन्दित्ताः। 
प्रतिविण भवेयुस्ते सथं सवषु वा पुनः ।\१३१ 


श्रेणिषु श्रेणिपुरषाः स्वेषु वगषु व्गिंणः | 


वहिर्वासिद ब्राह्माश्च शियः ख्वीषु च साक्षिणः ।१९१३२ 
श्रेण्यादिषु च सबेष॒ कथिचेद्‌ द्वष्यतमियात्‌ 

तेभ्य एव न साक्ष स्याद्‌ द्रष्टारः सवे एव ते ॥\ १३३ 
अस्ष्यपि हि शस्त्र दष्टः पञ्चविधो बुधैः 
वचनाद्‌ दोषतो भेदातघ्यञुक्तस् तान्तरात्‌ ॥१३४ 

श्र त्रियाधा वचनतः स्तेनाद्य! दोष दशनात्‌ । 
मेदादिमतिपत्तिः स्याद्विवादे यच्र साक्षिणः; ॥१३५ 


` स्ययसुक्तेरनिदिष्टः स्वथमेवेत्य यो वदेत्‌ 


मृतान्ततोऽथिनि प्रेते मुमूषुश्रावितादते ॥१३६ 
भ्रोतरियास्तापस। व्रद्धा ये च प्रत्रजित। नराः| 
असाक्चिणस्ते वचनान्नात्र हेतुरुदाहतः ॥ १३७ 
स्वेनाः साहसिकाश्चण्डाः कितवा वधकाश्च ये] 


 असाक्षिणस्ते दुष्टस्वात्‌ तेषु सत्यं न विद्यते ।। १३८ 


राज्ञा परिगृहीतेषु साकिष्वेकारथनिश्धये | 

वचनं यत्र भिद्येत ते ्यु्भदादसाक्षिण १३६ 
सखयसुक्तेश्ुषिषटः स्वयमेवेत्य यो बदेत्त्‌। ` 
सूचोस्युक्तः स शस्त्रेषु न स साक्विस्वमहंति १९४० 


योऽथः श्रावयितव्यः स्यात्‌ तस्मिन्नसति चार्थिःनि। 


वदति साश्षित्यमित्यसक्षी मृतान्तरः।। ९४१ 





क्रणादानं भरथर्म विवादपदम्‌। . २७१ 


दयोविवदतोरथे हयोः ससु च साद्िषु । 
 पूर्चयक्षो भवेद्‌ यस्य भवेयुस्तस्य साक्षिणः ।१४२ 
आधय पृवेपक्चस्य यस्मिन्नथवशाद्‌ सवेत 

काद्‌ साक्षिणस्तत्र. प्रष्टव्याः प्रतिवादिनः ।१४३ 
न परेण समुहिष्मुपेयात्‌ सक्षिणं रहः । ` 
भेदयेत्‌ तं नचाव्येन हीयेतेवं समाचरन्‌ ॥१४४ 
साक्सयुष्टो यदि प्रेयाद्‌ गच्छद्‌ वापि दिगन्तरम्‌, 
तच्छोतारः प्रभाणं स्युः अ्रनाणं द्यत्तरक्रिया ॥१४६५ 
सुदीघंणापि कारेन छिखितः सिद्धिमप्लुयात्‌ 
आत्मनेव छिखेज्नानन्रजानानस्तु ठेखयेत्‌ ।१४६ 
 अष्टमाद्‌ वत्सरात्‌ सिद्धिः स्मारितस्येद साक्षिण; 
आपशच्वमात्‌ यथा सिद्धियच्छोपगतस्य तु ॥१४७ 
आतृतीयात्‌ तथा वर्षात्‌ सिद्धिणढस्य साक्षिणः 
आवतसरात्‌ तथा सिद्धि वदन्दयुत्तरसाक्षिणः ।।१४८ 
अथवा काटनियसमो न दष्टः साश्चिणं प्रति | 
स्पृर्यपेक्षं हि साश्षित्वमाषुः शाख्विदो जनाः ।१४६ 
यस्य नोपहता पसः स्मृतिः श्रोत्रं च नित्यशः, 
सुदीरधेणापि कठेन सः साक्षी साक्ष्यमहति ॥१५८० 
असाक्िप्रस्ययास्वन्ये षड विवादाः प्रफीतिताः। 
सक्षणान्येव साक्षित्वं तेषामाहूर्मनीषिगः ॥१५१ 
उल्काहस्तोऽभिदौ हेयः शख्पा णिस्तु घातकः । 
केशकेशिगरदीतस्तु युगपत्‌ पारदारिकः ॥१५२ 








२७२ 


नारदीय मनस्घरतिः 
इदारुपाणिर्विंज्ेयः सेतुभेत्ता समोपगः | 
तथा कुटारपाणिश्च वनच्छेत्ता प्रकी तितः १५८३ 
अभ्यग्रचिद्लो विजेयो इण्डपारष्यज्न्नरः। 
असश्िप्रव्यया ह्येते पारुष्ये त॒ परीक्चषणम्‌।। १५४ 
कथित्‌ कृरात्मनध्िह द्वेषात्‌ परमभिद्रवेत्‌ । 
हुखथगतिसामश्यस्तत्र युक्तं परीक्षणम्‌ ॥१५५ 
नाथसम्बन्धिनो नाप्ता न सहाया न बेरिणः | 
न चृषटदोषाः प्रष्टव्याः साक्षिणः प्रतिदूषिताः ।। १५६ 
दासनकृतिकाश्रद्धद्धस्जी बाख्चाक्रि कराः | 
मत्तोत्मत्तप्रमत्तातकितवम्रामयाजकाः ॥१५७ 


महापथिकसासुद्रवणिश्प्त्रजितातुराः । 


छुव्थेकश्रोतरियाचारहीनषद़गीबकुशीख्वाः ॥१५८ 
नास्तिकव्रायदाराग्नित्यागिनोऽयाज्ययाजकाः । 
एकस्थाङितहायारिचरज्ञातिसनाभयः ॥ १५६ 
्ागहष्टदोषशेद्ूषविषजीष्यादितुण्डिकाः। 
गरदागनिदकीनाशशुद्रापुत्रोपपातकाः ।।१६० 
कान्तसाहसिकाशान्तनिधतान्तावसायिनः | 
भिन्नवृत्यसमावृत्त महत छिकमूलिकाः ॥ १६१ 
भूताविष्टनृपद्विष्टवषनक्षत्रसूचकाः । 
भघशंस्यात्मविक्रेतृही नाङ्गमगवरत्तयः | १६२ 

नखी श्यावदन्‌ शिवत्री मित्रप्र्‌ कृटठशौण्डिकाः ¦ 


` सएन्द्रजालिकटब्धोग्रश्रेणीगणविरोधिनः ॥ १६३ 


प्रूणादानं प्रथमं विवादपदम्‌। २५७ 


वधकृ चित्रकरन्मद्धः पतितः कूटकारकः । 

कुहकः प्रत्यव सरतस्तस्करो राजपूरुषः | १६४ 
मनुष्यविषशखराम्बुखवणापूपवीरुधाम्‌। 

विक्रेता ब्राह्मणश्चैव द्विजो वार्धुंषिकश्च यः ॥१६ 
च्युतः स्वधर्माछखिकः स्तावको द्ीनसेविता । 
पित्रा विवदमानश्च मेदद्र्त्यसाक्षिणः ।।१६६ 
असाक्षिणो ये निर्दिष्टा दासनकृतिकादयः! ` 
कायगोरवमासायय भवेयुस्तेऽपि साक्षिणः ॥ १६७ 

` साहसेषु च सवेषु स्तेयसंग्रहणेषु च । 
पारुष्ययोश्चप्युभयोरसाक्षी नोपपद्यते ॥१६८ 

न तत्रापि च वालः स्यन्नकोन ल्ली न कूटक्रत्‌, 
न वान्घघो नचारातिन्र युस्ते सा्ष्यमन्यथा ।|१६६ 
बाखोऽज्ञानादसव्यारछली पापाभ्यासात्त॒ कूटस्रत्‌ । 
वित्रूयाद्‌ वान्धवः स्नेहाद्‌ बरनिर्यातनादरिः ।१५० 
अथवानुमतो यः स्याद्‌ द्रयोविवदमानयोः 

स साक्षयेकोऽपि साक्षि प्रषटन्यः स्यात्तु संसदि ४१७१ 
यस्त्वात्मदोषवुष्टत्वादस्वस्थ इव छक््यते । 

स्थानात्‌ स्थानान्तरं गच्छदेकक चोपधावति ॥१७२ 
कासव्यनिभ्रतोऽकस्माद्‌ भक्षणं निःश्वसत्यपि । 

भूमि छिखति प्रदाभ्यां बहू वासा धुनोति च ।१७३ 
भिद्यते श्रुखवर्णोऽस्य कारं खिद्यते तथा 1 
शोषमागच्छतश्वो्ठावुध्वं तियेक्‌ च वीक्षते । १५४ 
१८ 


ज 


नारदीयमवस्छृतिः । 

त्वरमाणं इवापरम वहबद्धं च भाषते 
करूटलाश्चो स विञेयं पपं विनयेद्‌ श्रुराम्‌ ॥१७६ 
श्रावयिसखा तथान्येभ्यः सक्षिःव योऽपि निहते । 
स विनेयो श्ृशतरं वृ्टसाक्ष्यधिको हि सः १७६ 
आष साक्षिणं १ णः) प्रच्च्छन्नियम्य शपयेशर शम्‌ । 

समप्तान्‌ विरितिचारःन्‌ वित्नाताथोन्‌ एक्‌ प्रथक्‌ । 1१७५७ 
सवेन शापयेद्‌ विग्रं क्षचियं वाहनायुधैः । 
गोवीजकाच्नवेश्यं शूद्रं सवस्तु पातकः ॥१७८ 
पुतणेधमवचमेः सव्यमाहाल्यकीतनेः। 
अन्रतप्यापवादेशध भशाप्रुषसय सास्िगः || १५६ 
नग्नो मुण्डः क्रमाञेन भिश्चथों क्ुसिप्ासितः। 
कदरः शत्रगरदं गच्छे यः साक्ष्यम छतं वदेत्‌ ।॥१८० 
नगरे प्रतिहद्धः सर्‌ बहिरारो बुभुलितः। 


अमित्रान्‌ भूयसः पःयेड्‌ यः सश्ष्यमतृतं वदेत्‌ ।।१८१ 


यां रात्रिसधिषिन्ना खा यां चेबाक्चफराजितः। 

यां चातिभस्तप्राङ्गो दुर्जिवक्ता सम तां वसेत्‌॥१८२ 
साक्षी साक््यससुदेशे गोकर्णरिथिरं चरन्‌ । 
सरकं वारुणान्‌ पाशनस्मनि प्रतिमुञ्चति ॥१८३ 
तस्य वथैशते पूणं पाश एकः प्रमुच्यते ¦ 

एवं स बह्वनात्तस्मन्मुच्यते नियताः समाः ॥१८४ 
यावतो बान्थवान्‌ यपिर हन्ति खाक्खैऽचरतं वदन्‌ 
तावतः सङ्ख्यया तस्मिज्छणु सौम्यायुपृवंशः ॥१८६ 


ऋणादानं प्रथमं विवादपदम्‌ । ५७६ 


पच्च पश्वनृते हन्ति दशं हन्ति गवानृते ¦ 
शतमश्वानृते इन्ति सदस पुरुवाचते ।1 १८६ 

हन्ति जातानजाताघ हिरण्यायेऽनृतं वदन्‌ ¦ ` 

सव भूम्यतरते हन्ति मा स्मर भूम्यनृतं व(दी ? दः) ॥१८७ 
एकमेवाद्वितीयं तसाः पवनम त्मनः} ` 

` सत्यं खमस्य सोपानं पारावारस्य नौरिव ॥१८८ 
अश्वमेषसदद्चं च सव्यं च तुर्या धृतम्‌ | 
अ्रमेधसदहखत्‌ तु सत्यमेव विशिष्यते ॥१८६ 

परं कूपशताद्‌ वापी परं वपीशतात्‌ करतुः 

पर्‌ः ऋतुश॒तात्‌ पुत्रः स्थं पुत्रशतात्‌ परम्‌ ॥१६० 
 भूर्धाशथति सव्येन संत्येनोद्यते रविः । 

सस्येन वायुः पवते सव्येनापः खवन्ति च ॥१६१. 
सलयमेव परं दानं समेव परं तपः 

सलयमेष परो धमो लोकानामिति वे श्रुतिः ॥१६२ 
सत्यं देवाः समासेन मनुष्यास्त्वनृतं स्पृताः । 
 इदैव्र तस्य देवत्वं यश्य सत्ये स्थिता मतिः \\१६३ 
सत्यं ब्रहयनृतं यक्तवा सत्येन स्वगमेष्यसि । ` 
उक्त्वानृतं महाधोर नरकं सम्प्रपत्स्यते ।1१६४ 
निरयेषु च ते शश्वजिहायुच्छलय दारुणाः । 

` असिभिः शातयिष्यन्ति बलिनो यमकिङ्कराः ॥१६॥ 
शूट  मत्स्यानिवाक्षिप्य करोशत्तमपरा यणम्‌ | 
 अवाक्छिरसमुल्कषप्य क्ेप्स्यन्यगनिहदेषु च ।।१६६ 


२७६ 


नारदीयभनस्पृतिः । 


अनुभूय च ` दुःखास्ताश्चिरं नसरकवेदनाः} 
इहायास्यस्यभत्यापु गर्राकादियोनिषु ॥१६७ 
ज्ञासेताननरते दोषान्‌ ज्ञात्वा सस्ये च सद्गुणान्‌ ¦ 
सत्यं बदोद्धरात्मानं मात्मानं पीपतथिरम्‌।१६८ 
न बान्धवा न सुह्ौ न धनानि महान्त्यपि । 
अलं धारयितुं शक्तास्तमध्युप्रे निमज्ञतः १६६ 


 पितरस्त्वटम्बन्ते थि साक्षिसयमागते ! 


तारयिष्यति किन्न्वस्मानात्मानं पातयिष्यति ।|२०० 
सयमात्मा मनुष्यस्य सबं सस्ये प्रतिष्ठितम्‌ | 
सषथेवास्मनास्मानं श्रेयसा योजयिष्यति ॥२-१ 

यां रात्रिनजनिष्ठास्तवं यां च राति मरिष्यसि । 
वृथा तदन्तरा ते स्यात्‌ साक्ष्यं चेदन्यथा वदेः ।|२०२, 
नास्ति सयात्पसो धर्मां नानृतासातकं परम्‌ । 
साक्षिधमं विशेषेण समेव वदेरतः ।।२०३ 

यः पराथंऽपहरति स्वां वाचं पुरुषाधमः ¦ 

आत्मां किन्न कुर्यात्‌ स पापं नरकनिभयः ॥२् 
अर्था वे वाचि नियता वाङ्पूा वाचि मिश्रिताः । 
यो वेतां स्तेययेद्‌ वचं स सवस्तेयकरन्नरः || २०९ 
छाक्षिथिप्रतिपत्तौ तु प्रमाणं बह्वयो यतः 

तरसास्ये शुच्खो मर्य स्तस्साम्ये स्छतिमत्तराः ॥२०६ 
सछरेतिमत्साक्चिसम्यं तु विवादे यत्र दृश्यते। 
सीक्ष्गत्वात्‌ साक्षिधमेस्य साक्ष्यं व्यावत्तते ततः ।।२०७ 


ऋरृणादानं थमं विवादपदम्‌। २७७ 


निदिषटेष्वथंजातेषु सक्षी चेत्‌ साक्ष्य अगते । 
न ब्रूयद्क्षरसमं न तन्निगदितं मत्‌ २०८ 
देशकारवयोद्रव्यभ्रमाणाकृतिजातिषु ! ` 
यत्र विध्रतिपत्तिः स्यात्‌ साक्ष्यं तदपि चान्यथा २०६ 
उनमभ्यधिकं वाथं प्र्रयुयत्र साक्षिणः । 

तदष्यनुक्तं विज्ञेयमेष सा्ष्यविधिः स्मृतः |२१० ` 
प्रमादाद्‌ धनिनो यत्र न स्याल्टेष्यं न साक्षिणः । 
अथं चापह ते वादी तच्रोक्तशिविधो पिधिः।|२११ 
चोदना प्रतिकं च युक्तिरेशस्तपरव च। 
तृतीयः शपथः प्रोक्तस्तत्र णं शोधयेत्‌ क्रमात्‌ ।।२१२ 
अभीक्ष्णं चोद्यमानोऽपि प्रतिहल्यान्न तद्वचः । 
तरिश्चतुष्पश्चकृःब वा परतोऽथ समाचरेत्‌ ।२१३ 
चोदनाप्रतिघाते तु युक्तिटेशंस्तमन्वियात्‌ | 
 देशकारार्थसम्बन्धपरिमाणक्रियादिभिः॥२१४ 
` युक्तिष्वप्यसमर्थासु शपथेरेनमर्दयेत्‌ । 
देशच्ाखबरपेक्षमग्न्यम्बुसुक्कतादिभिः ॥२१५ 
दीप्रो यं न दहलयग्निरपोऽन्तधारययन्ति यम्‌ । 
स तरयसिशापं तं किल्विषी स्याद्‌ विपय॑ये ॥२१६ 
 सखीणां शीखामियोगे च स्तेयस्ताहस्योरपि । 
पष एव विधि एः स्वाथापहेषु यः ।| २१७ 
शपथा द्यषिदेवानां पुरा सृष्टाः स्वयम्भुवा 

वरिष्ठः शपथं शेपे यातुधानेति राब्दितः ।२१८ 


२४८ 


 नारदीयमनस्छृतिः ¦ 
सधर्वयस्तथा सेन्द्राः पुष्करे तपोधनाः | 
रपुः शपथभव्यश्राः परस्परबिशयुद्धये ॥२१६ 
अयुक्तं साहसं करः प्रयापत्ति भजेत यः | 


 भरूयात्‌ स्वयं ब। सदसि तस्य विनयः स्तः २२० 


गूहमानस्तु दौश्शील्य।दू यदि पापं सं हीयते । 
समभ्याश्चास्य न दुष्यन्ति तीत्रो दण्डश्च पाथिषात्‌ ।।२२१ 


इति ऋरणाद्‌नं प्रथम विवादपदम्‌ ॥ 


 --4ःः:ध-- 


अथौपनिधिकरं द्वितीयं विवादपदम्‌ । 


द्रः ध यत्र विश्लम्भान्निक्षिपत्यविशङ्कितः। 


निक्षेपो नाम तत्‌ प्रोक्तं उथवहारपदं बुधे; ॥! 
अन्यद्रव्यठ्यथवद्ितं द्रन्यमव्यकरतं च यत्‌| 
निक्षिप्यते परगृहे तदौपनिधिकं स्मृतम्‌ ।२ 
स पुनदविविधः प्रोक्तः साक्षिमानितरस्तथा ! 


प्रतिदानं तथेवास्य प्रत्ययः स्याद्‌ विपर्यये ॥३ 
याच्यमानस्तु यो द्रा निक्षेपं न प्रयच्छति। 


दण्ड्यः स राज्ञा दाप्यश्च नष्ट दाप्यश्च तत्समम्‌ ।।४ 
यश्चाथं स।धयेत्तेन निक्षप्तुरननु त्या । 


तत्रापि दण्ड्यः स भवेत्‌ तच्च सोदयमप्सुयात्‌ ॥ 


सम्भूयससुस्थानं वतीयं विवादपदम्‌ । २७९ 


ग्रहीतुः खद योऽथन नष्टो नष्टः स दाथिनं 
देवराजकरते तद्वन्न चेत्‌ तज्जिद्यकारितम्‌ 

एष एव विधि ष्टौ याचितान्वाहितादिषु । 
शिल्पिषृषनिधो न्यासे प्रतिन्यासे तथेव च ।\७ 
प्रतिग्रृहणाति पोगण्डं यश्च सप्रधनं नरः । 
तस्याप्येष विधि ्ः षडेते विधयः समाः ॥< 


इति अओपनिधिकं द्वितीयं विवादषदम्‌। ` 


[1 


अथ सम्भूयसद्रत्थान हृतीयं विवादपदम्‌ । 
वणिकूप्रशृतयो यत्र कमे सम्भूय ऊुवेते ¦ 

तत्‌ सम्भूयसमुत्थानं व्यवहारपदं स्पतम्‌ १ 
फरहेतोरुपायेन कमे सम्भूय इुबेताम्‌ । 
आधारभूतः ग्रक्ेपस्तेनोत्तिष्डेयुरंशतः ।२ 
 समोऽतिरिक्तो हीनो वा यत्रशो यस्य तादृशः , 
क्षयव्ययौ तथा -वृद्धिस्तस्य तत्र तथाविधा ।३ 
भाण्डपिण्डव्ययोद्धारभारसारान्ववेक्षणम्‌। 
कुयुस्ते उ्यवदहारेण समये से व्यवस्थिताः ॥४ 
म्रमादान्नारित दाप्यः प्रतिषिद्धकृत च यत्‌, 
असब्दिषठं च यत्‌ कुर्यात्‌. सवः सम्भूयकारिभिः ॥+ 
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नारदीयमनुस्मृतिः | 
देवतस्करराजोत्थे व्यसने समुपस्थिते । 
यस्तत्‌ स्वशक्त्या संरक्षेत्‌ तस्यांशो दशमः स्मृतः ।॥£ 
एकस्य चेत्‌ तज्यसनं दायादोऽस्य तदाप्नुयात्‌ । 
अन्यो वासति दायादेऽशक्ताश्चेत्‌ सवे एव वां ७ 
ऋखिजां व्यसनेऽप्येवमन्यस्तत्कम निस्तरेत्‌ | 
छभेत दक्षिणाभागं स तस्मात्‌ सम्प्रकल्पितम्‌ ।८ 
क्रुतिग्‌ याञ्यमदुष्टं यस्त्यजेदनपकारिणम्‌ | 
अदुष्टमृविजं याज्यो विनेयौ तावुभावपि ॥६ 
भरृदिक्‌ तु त्रिविधः प्रोक्तः पूर्वजः स्वयं्ृतः । 
यदृच्छया च यः ुर्यादाविज्यं भ्रीतिपूवेकम्‌ ॥१० 
क्रमागतेष्ेष ध्मा बरतेष्ृचििक्षु च स्वयम्‌ । 
याटच्छिके तु सांयाञ्ये तत््यागे नास्ति फिटिविषम्‌ ॥११ 
राल्कस्थान वणिक्‌ प्राप्रः शुल्कं दद्याद्‌ यथोपगम्‌ । 
न तद्‌ व्यतिहरेद्‌ रज्ञां बखिरेष प्रकल्पितः ॥१२ 
शल्कस्थानं परिहरज्नकाठे क्रयविक्रयी । 
मिश्योक्त्वा च परीमाणं दाप्योऽष्टगुणमत्ययम्‌ ।१३ 
कशचित्‌ सच्वरन्‌ देशासप्रेयादभ्यागतो वणिक | 
राजाश्य भाण्डं संरषेद्‌ यावदायाददशनम्‌ | १४. 
दायादेऽसति बन्धुभ्यो ज्ञातिभ्योऽस्य समपयत 
तदभावे सुगु तद्‌ धारयेद्‌ दशतीः समाः ॥९५ 
अस्वामिकमदायादं दशवषौषितं ततः। 
राजा तदात्मसात्‌ कयदिवं धर्मो न दीयते ॥ १६ 
इति सम्भूयसमुस्थानं वतीयं विवादपदम्‌ । 


२८१ 
अथ द्ाप्रदानिकं चतुर्थं विवादपदम्‌ । ` 


 दन्त्वा द्रव्यमसम्यग्‌ यः पुनरादातुमिच्छति } ` 
दत्ताप्रदानिकं नाम तद्‌ विवादपदं स्मृतम्‌ ॥१ 
अथ देयमदेयं च दत्तं चादत्तमेव च। 
्यवहारेषु विज्ञेयो दानमागश्चतुर्विधः॥२ 
तत्रेहा्रावदेयानि देयमेकविधं स्मृतम्‌ | 

दत्तं सप्रविधं विद्याददत्तं षोडशात्मकम्‌ } 
अन्वाहितं याचितकमाधि सधररणं च यत्‌| 
निक्षेपं पुत्रदारं च सबश्चं चान्वये सति ।।४ 
आपसस्वपि हि कष्टासु वतसानेन देहिना । 
अदेयाल्याहुराचार्यां यच्रान्यस्मं प्रतिश्रुतम्‌ ।।\ 
कुटम्बभरणाद्‌ द्रभ्यं यक्किश्विदतिरि्यते। 

तद्‌ देयमुहस्यान्य द्‌ दददागः समाप्नुयात्‌ ।\६ 
पण्यमूल्यं गृतिस्तुष्टया स्नेहात्‌ प्रत्युपकारितम्‌ । 
खीश्चल्कालुग्रहाथ च दत्तं दानविदो विदुः ।।७ 
अदत्तं तु मयक्रोधवेषशोकस्जान्वितः। 
तथोत्कोचपरीदहासन्यत्यासच्छलयोगतः ।|८ 
बाखप्रमृढास्मतन्त्रमत्तोन्मत्तापवजितम्‌ | 

कर्तां ममायं कमंति प्रतिखामेच्छया च यत्‌ ।।६ 
अपात्रे पात्रमिद्युक्तं कार्ये चाधर्मसंदिते । 

यद्‌ द्त्तं ्यादविज्ञानाददत्तं तत्‌ प्रकीतितम्‌ !\१० 


२८२ 


नारदीयमन्मतिः | 
गृहात्यदत्तं यो छोभाद्‌ यश्चादेयं प्रयच्छति ¦ 
अदत्तादायको दण्ड्यक्तथादेयस्य दायकः ॥११ 


इति दत्ताप्रदानिक चतुथ विवादपदम्‌ । 


व ^ 1) 


अथाभ्युपेत्याशयुश्रषा पञ्चमं विवादपदम्‌ | 


अभ्युपेत्य च शुप्रुषां यस्तां न प्रतिपद्यते । 
अश्युभ्रषाभ्युपेत्येति विवादपदमुच्यते १ 
ययुश्रुषकः पच्चविधः शस्त्रे दृष्टो मनीषिभिः। ` 
चतुर्विधः कमेकरः शेषा दासाखिपश्चकाः २ 
शिष्यान्तेवासिभरतकाश्वतुथस्त्वधिकमंछ्रत्‌। 
एते कमकराः प्रोक्ता दासस्तु गृहजादयः ।॥३ 


 सामान्यमस्वतन्त्रस्ममेषामाहुमनी पिणः । ` 


जातिकर्मछृतस्तृक्तो विशेषो वृत्तिरेव च ॥४ ` 
कर्मापि हिविधं ज्ञेयमञ्ुमं शुभमेव च । 
अशुमं दासकर्माक्तं शोषं कमकत स्पृतम्‌ |! 
गृहद्रारशुविस्ानरध्यावस्करशोधनप्‌ ! 
गृद्यङ्कस्पशनोच्टिषएटविण्मूत्रपरहणोड्मनम्‌ ।६ 
इष्टतः स्वामिनश्चाङ्गरुपस्थानमथान्ततः । 
अशुभं कम विज्ञेयं श्ुभमन्यदतः परम्‌ ॥७ 


अभ्युपेत्याशुभ्रष्रा पच्वमं विवादपदम्‌ ¦ २८३ 


आ विद्य्रहणाच्छिष्यः शुश्रुषन्‌ प्रयतो गुरुम्‌ । 
 तदुघृत्तिर्गुरुदारेषु गुरुपुत्रे तथेव च ॥८ 

ब्रह्मचारी चरेद्‌ भेश्षमधःशास्यनलडकरृतः । 
जघन्यशायी सवेषां पूर्वोत्थायी गुरोगरहे ।।£ 
नासन्दि्टः प्रतिष्डेत तिष्ठेद्‌ वापि गुरू कचित्‌ । 
सन्दिष्टः कमे ऊुबीत शक्तश्ेद विम्बयन्‌ ॥१० 
यथाकाट्मधौीयीत यावन्न विमना गुरुः| 
आसीनोऽधो गुरोः कूच फख्के वा समाहितः ॥११ 
अनुरिष्यश्च गर्गा न चेदनुविधीयते । 
अवधेनाथवा शिष्यान्‌ रज्ज्वा वेणुदलेन वा ॥१२ 
भशं न ताडयेदेनं नोत्तमाङ्खं न वक्षसि । 
अनुशिष्य च विश्वास्यो दण्ड्यो राज्ञान्यथा गुरः १३ 
समत्रत्तश्च गुरवे प्रदाय . गुरुदक्षिणाम्‌ । 

प्रतीयात्‌ स्वगरृहानेषा रशिष्वधरत्तिश्‌ दाहटता । १४ 
स्वशिल्पमिच्छन्नाहतु वान्धवानामनुज्ञया । 
आचायंस्य वसेदन्ते काटं छख सुनिधितम्‌ ॥१५ 
आचायः शिष्षयेदेनं स्वगृदाद्‌ दत्तमोजनम्‌ । 
नचाल्यत्‌ कारयेत्‌ कमं पुत्रवञ्ेनमाचरेत्‌ ।।१६ 
शिक्षयन्तमदुष्टं॑ च य आचाय परित्यजेत्‌ । 
बलाद्‌ वासयितन्यः याद्‌ वधवन्थौ च सोऽदंति ॥१७ 
शिष्ितोऽपि कृतं काठमन्तेवासो ससाप्तुयात्‌ | 
तन्न कमं च यत्‌ दुर्यादाचायस्येव ` तत्फलम्‌ ॥१८ 


२ 


1 


नारदीयमनुस्परतिः 
गरहीतशिल्पः समये कत्वाचायं प्रदक्षिणम्‌ । 
शिक्षितश्चानुमाल्येनमन्तेवासी निवतंयेत्‌ ।१६ 
भृतकखिषिधो ज्ञेय उत्तमो मध्यमोऽधमः। 
शक्तिभक्तयनुरूपा स्यादेषां कर्माश्रया श्रतिः ॥२० 
उत्तमस्ायुधीयोऽ मभ्यमस्तु कषीवलः । 
अधमो भारवाहः स्यादिप्येवं त्रिविधो श्रुतः ।।२१ 
अथेष्प्रधिकृतो यः स्यात्‌ कुटुम्बस्य तथोपरि । 
सोऽधिकमकरो ज्ञेयः स च कौटम्बिकः स्तः ।२२ 
शुभकमकरा ह्येते चत्वारः समुदाहता । _ 
जघत्यकमभाजस्तु शेषा दासाखिपच्चकाः ॥|२३ 
गृहजातस्तथा क्रीतो छ्ब्धो दायादुपागतः । 
अशनादिशरृतस्तद्रदाधत्तः स्वामिना च यः ॥२९ 
करुण च् मोक्षितोऽनल्पाद्‌ -युद्धपराप्रः पणे जितः । 
तवाहमित्युपगत { प्रत्रञ्यापसतः छतः ॥२. 


र 
 भक्तदासश्च विहोयस्तथंव बडबाथतः। 
विक्रेता चात्मनः शखख्रे दासाः पथ्चदश स्मृताः |२६ 


तत्न पूवेश्वतुव्गा दासत्वान्न विमुच्यते । 
(दासा ? सादात्‌ स्वामिनोऽन्यत्र द्‌स्यमेषां क्रमागतम्‌ ।।२७ 


` यचेषां स्वामिनं कधिन्मोक्षयेत्‌ प्राणसंशयात्‌ 
दासत्वात्‌ स विमुच्येत पुत्रभागं टभेत च २८ 


अनाकाटमृतो दस्यान्मुच्यते गोयुगं ददत्‌ | 
सम्भक्षितं यद्‌ दुभिक्षे न तच्छध्येत कमणा ।२६ 


अभ्युपेर्या्ुभ्रुषा पच्वमं विवादपदम्‌ । २८१ 
आधत्तोऽथ ध्न द्वा स्वामी यदयेनमुद्धरेत्‌ । 
अथोपगमयेदेनं सोऽपि क्रीतादनन्तरः ।॥३० 
द्त्वा तु सोदयमणस्रगो द्‌स्याद्‌ विमुच्यते 
कृतकारमभ्युपगमात्‌ कृतकोऽपि विमुच्यते ॥३१ 
तकाहमिदयुपगतो युद्धमाप्रः पणे जितः, 
प्रतिपूरूषद्नेन मुख्ेररसतुल्यकमेणा ॥३२ 
राज्ञ एव तु दासः स्यात्‌ प्रनरञ्यापस्तो नरः| 
न॒ तस्य प्रतिमोक्षोऽस्ि वबिश्चुद्धिरवा कथश्चन ॥३३ 
मक्तस्योपेक्चषणात्‌ सद्यो भक्तदासः प्रमुच्यते । 
निथहाद्‌ बडवायाश्च मुच्यते बडवाथतः ।३४ 
विक्रीणाति स्वतन्त्रः सन्‌ य आत्मानं नराधमः। 
घुजघन्यतमस्तेषां सोऽपि दास्यान्न मुच्यते ।।३५ 
चोरापह्तविक्रीता ये च दासीकृता बत्‌ 
राज्ञा मोक्षयितव्यास्ते दासत्वं तेषु नेष्यते | ३६ 
वर्णानां प्रातिलोम्येन दासत्वं न विधीयते । 
स्वधमंत्यागिनोऽन्यत्र दारवद्‌ देसता मता ।३७ 
तबार्मीति य आत्मानमष्वतन्त्रः प्रयच्छति । 

न सतं प्राप्नुयात्‌ कामं पूव्वामी रमेत तप्‌ ।३८ 
अधनाख्चय एवोक्ता भार्यां दासस्तथा सुतः । 

यत्वे समधिगच्छन्ति यध्येते तस्य तद्धनम्‌ ॥३६ 
स्वदासमिच्छेद्‌ यं कतमदासं प्रीतमानसः । 
स्कन्धादादाय तस्याथ भिन्यात्‌ कुम्भं सहाम्भसः ॥४० 


न 
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अदास इति चोक्त्वा त्रिः प्राङ्मुख 
ततःग्रभति वक्तव्यः स्वाम्यनुप्रहपालितः। 
भोज्यान्नः प्रतिगृह्यश्च भवत्यभिमतश्च सः ।।४२ 








इत्यभ्युपेत्याद्युश्रुषा पच्चमं विवादपदम्‌ । 


प सनन मदयन 
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अथ वेतनस्यानपाकरः 





भृतानां वेतनस्योक्तो दानादानविधिक्रमः। 
वेतनस्यानपाकमं तद्‌ विवादपदं स्तम्‌ १ 
भृत्याय वेतनं दग्थात्‌ कमस्वामी यथाकरतम्‌ । 
आदौ मध्येऽबसाने वा कमणो यद्‌ विनिधितम्‌॥२ 
भृतावनिधितायां तु दशभागं समच्लुयुः । 
 छामगोबीजसस्यानां बणिग्गोपङृषीवलाः॥३ 
कमौषकरणं चैषां क्रियां प्रति यदर्षितम्‌। 
आप्रभवेन कुर्वीत न जिद्येन समाचरेत्‌ ४ 
कर्मा्वेन्‌ प्रतिश्रुत्य कार्यो द्वा श्रुतिं बरत । 
शतिं गृहीव्याकुर्बाणो द्विगुणां तिमावहेत्‌ ॥५ 
अनयन्‌ नादयित्वा तु भाण्डं वा यानवाहने । 
दाप्यो भतिचतुर्भागं सर्वामधेपथे त्यजन्‌ ।६ 


वेतनस्यानपाकमं षष्ठः विवादपदम्‌ | २८७ 
काठेऽपूरणं त्यजन्‌ कमं श्रुतिनाशमवाप्तुयात्‌ । 
स्वःमिरोगादपक्रामेर्‌ यवत्‌ कृतकमाल्सेत्‌ ।७ 
छतिषड्मागमामाष्य पथि युयक्रत्तं व्यजन्‌} 
अरदत्‌ कारयिखाःतु कर्मेवं सोदयां भरतिप्‌ ।८ 


अनयन्‌ वाहकोऽप्येवं श्रुतिहानिमवाप्नुयात्‌ । 


द्विगुणां तु श्चेति दाप्यः प्रस्थाने विष्नमाचरन्‌ ॥६ 
भाण्डं उयक्षनमागच्द्रद्‌ यदि वाहकदोषतः। 

दाप्यो यत्‌ तत्र नश्येत देवराज्ृताहते ।१० 

गवां शताद्‌ वर्तस धेनुः स्याद्‌ द्िशताद्‌ अरतिः | 
 प्रतिवत्पर मोपरे सन्रोदौ वाद्रमेऽहनि ॥११ 
उपानयेद्‌ गा गोपाय प्रस्यहं रजनीक्षये । 

चीर्णाः पीताश्च ता गा ? गो) पः सायाहुं प्रत्युपानयेत्‌ ॥१२ 
स्या्रेद्‌ गोढ्यत्तनं गोपो व्यायच्छत्‌ तत्र॒ शक्तितः। 
अशक्तावभिपत्यारं स्वामिने तनिषेदयेत्‌ ॥१३ 
अध्यामर दर विक्रो शन्‌ स्वाभिने चानिषेदयन्‌ | 

वोम श्ति गोपस्तं विनयं चैव॒ राजतः ।| १४ 

नः भिनठं कृनिमिः खहतं पिषपरे मरत्‌ । 

हीनं पुप्षारेण गोपायेव निपातयेत्‌ ।१५ 

अजाविके तथा रद्ध वकरः पटे सखनायति। 
यत्‌ प्रपद्य बको हस्यात्‌ पडि तत्‌ फिल्विषं भषेत्‌ १६ 
तसमनवरुद्रानां चरन्तीनां गिथो वने | 

याः प्रसद्य दको हन्यान्न यारस्तत्र किल्विषी ॥१७ 


८८ 


नारदी यमनुस्छतिः । 
विघष्य तु हृतं चोरेने प्ररो दातुमति । 
यदि देशे च कले च स्वामिनः स्वस्य शंसति ।।१८ 
एतेन सवेपाखानां विवादः समुदाषहतः । 
मृतेषु तु विशुद्धिः स्यात्‌ पाटस्याङ्कादिदशनात्‌ ॥१६ 
शर्क गृहीत्वा पण्यस्ी नेच्छन्ती दिक्तदा (मवे ? वहेत्‌ 
अप्रयच्दधस्तदा शल्कमतुमूय पुमांखियम्‌ २० 
अयोनौ क्रमते यस्तु वहुभिर्वापि वासयेत्‌ । 
शुटकमश्गुणं दाप्यो विनयस्तावदेव च २१ 
पराजिरे गरदं कृतवा सतोमं दत्वा वसेत्‌ त॒ खः । 
स तदु गृहीत्वा निणच्डत्‌ व्यक्त्वा सव सुधोषितः ॥२२ 


 स्तोमवाहीनि भाण्डानि पृर्णकारान्युपानयेत्‌ । 


म्हीतुराभपरेद्‌ भम्र नष्टं वान्यत्र संष्वात्‌ ॥२३ 


इति वेतनस्यानपाककमे षष्ठः विवादपदम्‌ ¦¦ 


अथ अस्वामिविक्रयः सप्रमं विवादपदम्‌ 





 चिक्षिप्रं बा परद्रव्यं नष्टं छन्ध्वापहत्य वा । ` 


विक्रयते परोक्षं यत्‌ स ज्ञेयोऽस्वामिविक्छयः 1१ 
द्रव्यमस्वामि विक्रीतं प्राप्य स्वामी तदप्लुयात्‌ । 


प्रकाशं क्रयतः शुद्धिः क्रेतुः स्तेयं रहःऋछयात्‌ ।\२्‌ 


अस्वामिविक्रयः सप्रमं विवादपदम्‌ | २८६ 


स्वाम्यनुमताद्‌ दासादसतश्वः जनाद. रहः । 
हीनमृल्यमवेखायां क्रीणंस्तदोषभाग्‌ भवेत्‌ ।।३ 
न गृहेदागमं क्रेता शुद्धह्यस्य तदागमात्‌ 
विपयये तुल्यदोषः सवं तदोषमहलि 1 
बिक्रता स्वामिनेऽथं च कतुमल्यं च तत्र 
दद्याद्‌ दण्डं तथा राज्ञं विधिरस्वामिविक्रये |£ 
परेण निदितं छष्च्वा राजन्युपहरेन्ञिधिम्‌ 
राजगामी . निधिः सवः सर्वेषां ब्राह्यणाहते ।।8 
ब्राह्मणोऽपि निधि रुच्ध्वा क्षिप्रं राज्ञे निवेदयेत्‌ \ 
तेन दन्तं च भुश्रीत स्तेनः. स्यादनिवेदयन्‌ ।\७ 
स्वमप्यर्थं तथा नष्ट, छच्ध्वा राज्ञे निवेदयेत्‌ । 
गृहीयात्‌ तत्र तं शद्धमडुद्धः स्यादतोऽन्यथा ॥८ 
इति अस्वामिविन्छ्यः सप्तमं विवादपदम्‌ ॥। 


न क 


अथ वरिक्रीयासम्प्रदानमषटमं विवादपदम्‌ । ` 
विक्रीय पण्यं ' मूल्येन क्रेतुयन्न प्रयच्छति । 
विक्रीयासभ्प्रदानं तदू षिवादपदमुच्यते ।१ 
लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधं द्रव्यं खयवर जङ्गम तथा, 
क्रयविक्रयधर्मेषु सवं तत्‌ पण्यसुच्यते ॥२ 
१६ व 


२६० 


निदोषं दर्शयित्वा 


नारदीय मनुस्मृतिः ¦ 


 षट्षिषस्तत्य तु ` वुधर्दानादानविधिक्मः । 






` च्छियया रूपतः श्रिया ॥३ 
मूल्यः न -यः क्रत॒न. प्रयति 






घ्वानिनामेष नियमो दिग्छामो दिग्वित्रारिणाम्‌ (८ 
इप्हव्येद का पण्यं दद्येतापद्धिये 

रेव सोऽनथा विक्रौयासम्प्रयच्छंतः ॥ ६ 
तु यः सदोषं भयच्डरति । | 


मूल्यं स द्विगुं दाप्यो विनयं तावदेव च।।७ 
तथात्यदहस्ते विक्छोय योऽस्यहस्ते प्रयच्छति, 














सोऽपि तद्भिगुणं दाप्यो विनयं तावदेव च ॥८ 


दीयमनं न गृहम [दि पण्यं 525 दव य॒त्‌ करथी ; 
विक्रीणानस्तन्यत्र विक्रेत 






अदत्तमूल्ये विक्रीते न विक्रेतुरतिक्रमः ।।१० 
छाभार्थो वणिजां सवं: पण्येषु क्रयविक्रयः। 
ख च राभोऽ्मासाद्य महान्‌ भवति वा नवा ११ 
तस्माद्‌ देशे च काटे च वणिगघं प्रकल्पयेत्‌ | 
न जिद्खेन प्रवतत श्रेयानेष वणिक्पथः ।।१२ 
इति विक्रीयासम्प्रदानमष्टमं विवादपदम्‌ ॥ 


[~ 













र 


हि छता मूल्यात्‌ त्रिसामा कहूत्‌ | 
{ तत | तृतीयेऽ परठतः क््तुरव तन्‌ ।; 
पण्यं प्रीप््त प्राक्‌ रव्यं गुणदोषतः | 


णै 


कीत विक्रतुर्नाभवत्‌ पनः ४ 














'ताह्‌ स्यात पराक्षणम्‌ ।!‰ 
तर पुंसां तद्भरणं ख्ियाः 







त॒ परः एददुदापचयः क्षतु 
फावत्‌ क्षीणडरां जीणं जीण्यानियमः श्ये 
मपि सवां हेतुरधिः क्रियाविधेै। 
सच्छ्िमाणानां तेषां दृषोऽभिसह 









२६२ 


नारदीयमनुस्छृतिः। 





णस्य क्षयो नस्ति रजतं द्विपं शतम्‌ 
तमष्टपरं शेयं क्षयः स्यात्‌ त्रपुसीसयोः ।११ 

ताम्रं पच्चपटं विधाद्‌ विकारा ये च तन्मयाः। 

तद्धतूनामनेकत्वादेयसोऽनियमः क्षये ॥१२ 

तान्तवस्य च संस्कारे श्यब्द्धी ` उदाहृते 

यत्र कार्पासिकोर्णानां बृद्धिदशपलं शते ।१३ 

स्थूलसूत्रवतामेषा मध्यानां पच्च; शते | 

त्रिपलं तु सुसृक्ष्माणामन्तः क्रय उदाहृतः ॥१४ 

त्रिशांशो रोमविद्धस्य क्षयः कमकृतस्य च । 





 कौशेयवल्कलछानां तु नेव बुद्धिनं च क्षयः ।।१५ 


क्रीत्वा नानुशय कुर्याद्‌ वणिक्‌ पण्ये विचक्षणः, 
क्षयवृद्धी च जानीयात्‌ पण्यानामागमं तथा ।[१६ 
इति करीटवानुशयो नवमं विवादपम्‌ ॥ 


1.1 





अथ समयस्यानपाकमे दशमं विवादपदम्‌ ! 
पाषण्डनेगमादीनां सतिः समय उच्यते । 
समयस्यानपाकमं तद्‌ विवादपदं स्प्रतम्‌ ९ 
पाषण्डनेगसमश्रेणीपगत्रातगणादिषु । 
संरक्षेत्‌ समयं राजा दुगे जनपदे तथा ॥२ 
यो धर्मः कम यचेषसुपख्यानदिधिश्च यः! 


यच्चैषां (्रतयु १ वरच्युोपादानमनुमन्येत ततत्‌ तथा ॥२ 


समयस्यानपाकमं दशमं विवादपदम्‌ । २६३ 


ग्रतिकरूरु च यदु राज्ञः प्रकरत्यवमतं च यत्‌। 
बाधकं च यदर्थानां तत्‌ तेभ्यो विनिवतयेत्‌ ॥।४ 
मिथः सक्कातकरणमहिते शद्लधारणम्‌ । 
परस्परोपतापं च तेषां राजा न मषयेत्‌ ।}4 

थग्‌ गमान्‌ ये बिभिन्युस्ते विनेया विशेषतः | 
आवहेयुभयं घोरं व्याधिवत्‌ ते द्युपेक्िताः ॥& 
दोषबत्करणं यत्‌ स्य(दनाम्नायप्रकरिपितम्‌। ` 
अवृत्तमपि तद्‌ राजा श्रेयस्कामो निवतयेत्‌ ।।५ 


इति समयस्यानपाकम दशमं विवादपदम्‌ ॥ 


च # & कर की $ क # 


अथ क्षेत्रविवाद एकादशं विवादपदम्‌ | 


सेतकेद्‌रमयांदा बिक्रशकृषटनिश्चयाः । 
शषत्राधिकारा यत्र स्युर्विवादः क्षिनजः स तु ॥१ 
हषेत्रसीमाविरोधे तु समन्तेभ्यो विनिश्चयः 
नगरप्रामगणिनो ये च वद्धतमा नः ॥२ 
ग्रामसीमादु च बदहियं स्युश्तत्छृषिजी विनः । 
गोपशाक्ुनिकव्याधा ये चान्ये वनगोचराः | 
ससुन्नयेयुस्ते सीमां लक्षणेरुपरक्षिताम्‌ । 
तुषाङ्गारकपाखानां . कुम्भेरायतनेदर मेः ४ 


२६४ 


अवस्करस्थलश्वश्रमागः 


 नारदीयमनुस्छतिः। 

अभिज्ञानेश वस्मीकस्थखनिम्नोन्नवादिभिः । 
ेदारागारमारगैश्च पुराणेः सेतुभिस्तथा ।\५ 
निम्नगापहतोस्सृष्टनष्टविहासु भूमिषु 
तलदेशालमानाच् 'प्रमाणेभोगदशनः । 
अथ ` चेदनृतं ब्र युः सामन्तास्तदटिनिणंये । 
सर्वे प्रथक्‌ प्रथग्‌ दण्ड्या राज्ञा मभ्यमसाहसम्‌ ।।७ 
गणिबृद्धादयस्वन्ये दण्डगया ` पृथक्‌ प्रथक्‌ । 
विनेयाः प्रथमेन स्युः साहसेनानृते स्थिताः ॥\<८ 
नैकः समुन्नयेत्‌ सीमां नरः प्रययवानपि 
गुरुत्वादस्य धमेस्य क्रियेषा बहुषु स्छृता ॥६ 
एकश्चेदुन्नयेत्‌ सीमां सोपवाखः समुन्रयेत्‌ । 

रक्तमाल्याम्बरधरः क्षितिमारोप्य मूधनि 11६० 
यदात्र न स्युज्ञातारः सीमाया नच ठक्षणम्‌ 
ततो राजा द्योः सीमासुद्धरेदिष्टतः स्वयम्‌ ।।११ 
अनेनैव गृदोद्याननिपानायतनादिषु | 
विवादविधिराख्यातस्तथा प्रामान्तरेषु च ॥१२ 
यनल्दनिकादिभिः, 
चतुष्पथसुरस्थानरथ्यामार्गान्‌ न दूषयेत्‌ ॥१३ 
परकषत्रस्य मध्ये तु सेतुन प्रतिपिध्यते 
महागुणोऽल्पदोषश्चेद्‌ बृद्धिरिषा क्षये सति ॥६४ 
सेतुस्तु द्विविधो ज्ञेयः खन्यो बध्यस्तथेव च 
तोयप्रव्तने खन्यो बध्यः स्याद्‌ चिनिवतने ॥१५ 














कषत्रविवाद्‌ एकादशं विबाद्पदम्‌ । २६ 
नान्तरेणोदकं स्यं नाशोऽप्यत्युदंकेन्‌ तु।. ` 
यावाननुदके दोषस्तावानत्युदके स्पत: १६ 
 पूवप्रवृत्तयुरषन्नमणृष्टठा स्वामिनं तु यः। ` 
सेतु' प्रवतयेत्‌ कथ्िजन्न स तत्फरुभाग्‌ भवेत्‌ ॥१७ 
मृते वा स्वामिनि पुनस्तदरंश्ये चापि मानवे। 
राजानमामन्त्र्य ततः प्रदुर्यात्‌ सेतुकम तत्‌ ।१८ 
अतोऽन्यथा क्टेशभाक्‌ स्यात्मृणन्याधनिदशनाते । 
इषवस्तस्य नश्यन्ति यो विद्धमनुविध्यति ॥१६ 
अशक्तप्रेतनष्टेषु क्षेत्रिकेष्वनिवारितः। ` 
त्रं चंदू विकेत्‌ कश्चिद्श्यु्रीत स तत्फञम्‌ ॥२० 
विक्ृष्यमणे क्षेत्रे चेत्‌ क्षेचिकः पुनराव्रजेत्‌ । ` 
खिलोपच।र तत्सव दत्वा खं क्षेत्रमाप्नुयात्‌ ।\२१ 
तदष्टभागोपचयाद्‌ यावत्‌. सप्र समा गताः} 
सम्प्राप्ते त्वष्टमे वषं भुक्तं, कषेत्रं ङभेत सः ॥२२ 
संबरसरेणाधखिखरं चिर स्याद्‌ वत्सरञख्चिभिः। 
पच्चवर्षावसन्नं तु स्यात्‌ क्षत्रमटवीसमम्‌ ॥२३ 
कृत्रं त्रिपुरुषं यत्र गृहं वा स्यात्‌ क्रमागतम्‌ । 
राजप्रस।द्‌ाद्न्यत्र न तद्भोगः परं नयेत्‌ ॥ २४ 
उक्रम्य तु वृति यत्र सस्यघातो गवादिभिः। 
पाटो दण्ड्यो भवेत्‌ तत्र स चच्छक्तो न वारयेत्‌ ॥२५ 
समूखुसस्यनाशे तु- तस्स्वासो धान्यमप्नुयात्‌ । 
वधेन पारो मुच्येत दण्डं स्वामिनि पातयेत्‌ ॥२६ 





नारदीयमयुस्मृतिः । 


गौः प्रसूता दशाहात्‌ तु महोक्षाजाविङ्ुञ्जराः 
निवार्यास्तु प्रयत्नेन तेषां स्वामी न दण्डभाक्‌ ।२७ 
माषं गां दापयेद्‌ दण्डं द्वौ माषौ महिषीं तथा, 


अजाविके च वत्से च. दण्डः स्यादधमषकः 1२८ 


अदण्ड्या हस्िनोऽश्राश्च प्रजापाला हि ते स्मृताः, 
अदण्ड्या गर्भिणी गौश्च सूतिका चातिसारिणी ॥२६ 
परोक्तः स द्विगुः सन्न वसन्यां तु चतुगुणः ¦ 
प्रयक्षचारकाणां तु चीरदण्डः स्मृतस्तथा ।३० 

या नष्टाः पाङदोषेण गावः क्षेत्रसमाभ्चिताः। 


न तत्र गोमिनो दण्डः पाटस्तदण्डमहति ॥३१ 


राजग्राहगृहीतो का वज्नाशनिहतोऽपि बा। 


अथ सर्पेण वा दष्टो भि्प्रात््‌ पतितोऽपि वा ॥३२ 
न तत्र पाठदोषः स्यान्नैव दोषोऽस्ति गोभिनाम्‌। 


 गोभिस्तुं भक्षितं धान्यं यो नरः प्रतिमगति ।३३ 


सामर्तस्य शदो देयो धान्यं यत्‌ तत्र वापितम्‌ | 
गवत्रं गोमिने देयं धान्यं त्करृषकस्य तु ।} ३४ 
्रामोपान्ते च यत्‌ क्षेत्रं विवीतान्ते महापथे; 
अनवरतं चेत्‌ तन्नाये न गोपस्य व्यतिक्रमः ।\३५ 
पथिक्षत्रे ब्रविः कार्यां यामुष्रो नावलोकयेत्‌ । 

न ल्येतत्‌ पञ्ुनाश्चो न सिन्यद्‌ यां च सूकर 
लातखातस्य केदारमाहुः शल्यवतो मणम्‌ । 
इषवस्तस्य नश्यन्ति यो विद्धम्सुविध्यति ॥३५ 


४. 


छेत्रविवाद्‌. एकादशं विवादपदम्‌ । २६७ 


अशक्तप्रेतनष्ेषु त्रि केष्ठ ;} 
` विह्कृभ्यमणे क्षेत्रे चेतत्‌ क्षत्रिकः पुनराव्रजेत्‌ ॥३८ 
बीजापचारं. तत्‌ सवं दत्वा स्वं क्षत्रमप्लुयात्‌ । 
गृह क्षेत्रं च विज्ञयं वासहेतुः कुटुम्बिनाम्‌ ॥३६ 
द्धं जनपदे राज्ञो ध्मः कोशश्च वर्धते 
हीयते हीयमाने तु ब्द्धिष्ैतुमतः श्रयेत्‌ । 








इति क्षत्रविवाद एकादशं विवादपदम्‌ ! 


# क क # # क न ॐ 





विवादहादिविधिः सखीणां यत्र पुंसां च कीत्येते। 
खपुंसयोगसङ्गं तु विवादपदमुच्यते ।\१ 
ख्लोपुंसयोस्तु सम्बन्धाद्‌ वरणं प्राग्‌ विधीयते । 
वरणाद्‌ अहणं पाणेः संस्छारोऽथ द्िटक्षणः 
तयोरनियतं प्रोक्त वरणं दोषद्शेनाद्‌ 
पाणिध्हणमन्त्राभ्यां नियतं दारलक्षणम्‌ ॥६ 
ब्राह्मणक्षनियविशां शूद्राणां च परिप्रहे । 

स्वजात्या श्रेयसी भाय स्वजादयश्च पतिः दयाः ।४ 
्राह्यणस्यानुखीम्येन ख्ियोञन्यास्तिख एव तु । 
शूद्रायाः प्राविरोम्येन तथान्ये पतयद्लयः ।|५ 

















२६८ ` 


नारदीयमुस्प्तिः । 


दे भार्ये क्षत्रियस्यास्ये बेश्यस्यंका प्रकी रिता । 


वेश्याया द्रौ पती अन्या एकोऽन्यः क्षत्रियापलिः ॥६ 
आ सप्रमात्‌ पच्चमाश्च बन्धुभ्यः पिदमादतः । 


 अविवाह्याः सगोत्राः स्युः समानप्रवरास्तथा ९७ 


परीक्ष्य पुरुषं पुंव निजेरेवाङ्खश्चणेः । 

पुमाश्वेद विकल्पेन स कन्यां टन्युमहेति ॥८ 
ुबद्भजश्रजान्वस्थसुबद्धसशिरोधरः । 
स्थूघाटातनूजत्वगविङखनगतिस्वरः ॥६ 

बिट्‌ चस्य प्रवते नपु रावि मूत्रं च फनिच्छम्‌। 
पुमान्‌ स्याहक्षणेरेतेचिपरीतस्तु षण्डकः ॥९० 
चतुदंशविधः शाखे स तु दृष्टो मनीषिभिः, 
चिकिल्यश्चाचिकिसस्यश्च तेषामरुक्तो विधिः क्रमात्‌ \। ११ 
निसग॑पण्डो वधश्च पक्षपण्डस्तथेव च । 


अभिशापाद्‌ गुरो रोगाद्‌ देवक्रोधात्‌ ` तेव च ॥१२. 


्ष्यापण्डश्च सेव्यश्च बातरेता मुखेभगः। 
आ्षिप्रमोधवी जश्च शाखीनोऽन्यपतिस्तथा । ९३ 


 तत्राद्यावप्रतीकारौ पक्षाख्यं मासमाचरेत्‌ । 


अनुक्रमत्रयस्यास्य काटः संबत्सरः स्प्रतः ॥ १४ 


र्ष्यापण्डादयो येऽन्ये चत्वारः समुदाहृताः ! 


सन्यक्तञ्याः परतितवत्‌ क्षतयोन्या अपि स्याः ॥१, 
भराध्चिद्रमोघवीजौो च पत्यावप्रतिकमणि | 


 पतिरन्यः स्मृतो नार्यां वत्र सम्प्रतीक््य तु ।१ ९६ 





खीपुंसयोगो द्वादशं विवादपदम्‌ | २६६ 





शाखीनस्यापि धृष्टश्चीसयोगाद भज्यते ध्वज्ञः 

त्तं हीनवेषमत्त्यीबाखान्धाभिरुपक्छमेत्‌ ।\ १५७ 

अन्यक्यां यो मनुष्यः स्यादभनुष्यः स्वयोदिति 
केभेत सान्यं भर्तारमेतत्‌ काय प्रजापतेः | १८ 
अपत्याय द्यः खष्टाः खो क्षत्रं बीजिनः प्रजाः। 
क्षेत्रं बीजवते देयं नाबीजी कषेत्रमर्हति ।१६ 

पिता दद्यात्‌. स्वयं कन्यां भराता वानुमते पितुः । 
मातामहो मातुख््च सङ्ख्या बान्धवास्तथा ।२० 
माताभवे हु सषा प्रकृतौ यदि बर्तते! 
तस्यामप्रकतिस्थायां दद्युः कल्यां सजाठयः ।(२९१ 
यदा तुं नेव कश्चित्‌ स्यात्‌ कन्या राजानमात्रञेत्‌ । 
मयुक्लया वरं॑तस्य प्रतीत्य वरयेत्‌ श्वयम्‌ ।\२२ 
सबणंमनुरूपं च कुटरूपवय श्रतेः ¦ 

सहं धमं - चरेत्‌ तेन पत्राश्चौरपादयेत््‌ ततः ।।२३ 
प्रतिगृह्य च यः कन्यां नरो देशान्तरं ब्रजेत्‌ 
रीनरतून्‌ समतिक्रम्य कन्यान्यं वय्येद्‌ वरम्‌ \}र४ 
क्रल्या नतुसुपेक्षेत बान्धवेभ्यो निवेदयेत्‌ ¦ 

ते. चेन्न दद्यस्तां भत्रे ते द्यु्रणहभिः समाः \\२५ 
याचन्त्तवस्तक्याः समतता विना पतिम्‌ 
तावर्यो च णदत्याः स्युस्तस्य यो ति ठ 
तोऽप्रवृत्ते रजसि कन्यां दद्यात्‌ पिता य त 

























दीघेकरुर्सितसयेगार्तां व्यङ्गः संस्यष्टमथनाः | 





सकृदंशो निप्तति सश्रत्‌ कन्य 
सङ्ृराह ददानीति त्रीण्येतानि स्त 
ब्राह्यादिष विवाहेषु पच्चस्ेष विधिः स्मृ 
गुणपेक्चं भषेद्‌ दानमसुरादिषु च त्रिषु ॥२६ 
कभ्यायां प्रप्र्युल्कायां ज्यायांश्चेद्‌ वर आव्रजेत्‌ ¦ 
घर्मार्थकामसंयक्तं वाच्यं तत्रानृतं भवेत्‌ ॥३० ` 








नादुष्टां दृष्यत कन्यां नदुष्टं दूषयेद्‌ वरम्‌ । ` 


दोषे तु सति नागः स्यादन्योर्थं त्यज तोस्तयोः | ३१ 
दत्वा न्यायेन यः कन्यां वराय न दृद्‌ति तमम्‌ | 
अदुषटश्वेद्‌ वरो राज्ञा स दण्ड्यस्तत्र चोरवत्‌ ।।३२ 
यस्तु दोषवतीं कन्यासनाश्याय प्रयच्छति । 

तस्य कुया्नपो दण्डं पूवंसाहसचोदितम्‌ ॥३३ 
अकन्येति तु यः कन्यां ब्रूयाद्‌ द्ेषेण मानवः । 

स शतं प्राप्नुयाद्‌ दण्ड॑तस्या दोषमद्शंयन्‌ | ३४ 
प्रतिगृह्यतु यः कन्यामदुद्ट भुतसृजेद्‌ वरः। 
विनेयः स्तैऽप्यकामोऽपि कन्यां तामेव चो 











घृष्टान्यरतभावाश्च कन्यादोषाः भ्रकीतिताः 
उन्मत्तपतितष्ठीबदु भेगस्यक्तवान्धचाः | 

घौ च यौ पू्रविष दोषगणो वरे ॥३७ 
अष्टौ विवाहा वर्णानां संस्काराख्याः. प्रकीर्तिताः ¦ 
ह्यस्तु प्रथमस्तेषां प्राजापत्यस्तथैव च ॥३८ 











खीप॑ंसयोगो दादश धिवादपदम । ३०१ 
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आषश्चवाथ दंवश्च गात्धर्वाऽथासुरस्तथा । 
 सक्छृयाहूय कन्यां तु ब्राह्मो दयात्‌ स्वरुकङ्कृताम्‌ 
सह्‌ धम चरेत्युक्तवा प्राजापस्यो विधीयते ४० 
घमगोमिथने दत्वा विवाहस्त्वाषं -उन्यते । 
अन्तवदयां तु देवः स्यारविजे कमं कुवते ।!४१ 
इच्छन्तीमिच्छते प्राहूर्गान्धर्वा नाम पथ्चमः। 
विवाहस््वासुरो हेयः शल्कसंन्यवहारतः ।।४२ 
प्रसश्यदरणादुक्तो विवाहो राक्चसः श्प्रतः ¦. 
सुप्रमत्तोपगमनात्‌ पेशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥४३ 
एषां तु घरम्याश्चत्वाते ब्राह्यायाः समुदाहृताः । 
साधारणः स्याद्‌ गान्धर्वखयोऽधर्म्यास्स्वतः परे ॥४४ 
परपूर्वाः खियस्त्वन्याः सप्त प्रोक्ता यथाक्रमम्‌ । 
पुनभूषिषिधा तासां स्वेरिणी तु चतुर्विधा ॥४५ 
केन्येवाश्चतयोनिर्यां पाणिग्र्हणदूषिता । 
पुनभ्‌ः प्रथमा सोक्ता पुनः संस्कारकमेणा ४६ 
देशधमानवेक्ष्य सखी गुरुभियां प्रदौयते । 
उत्यन्नसाहसान्यस्मे सा द्वितीया प्रकीर्तित ॥४७ 
असत्सु देवरेषु खो बान्धवां प्रदीयते ! 
सवर्णायासपिण्डाय सा तृतीया प्रकीतिता ॥४८ 
प्रसूता व प्रसूता वा पयावेव तु जीवति । 
कामात्‌ संमश्रयेदन्यं स्वैरिणी प्रथमा ते सा।॥४६ 












क) तिभुत्छघञ्य या त्वस्यपुरुषाश्रिता 

पुनः पत्युगृहं यायात्‌ सा द्वितीया प्रकी तिता ॥८० 
मृते मतरि या प्राप्तान्‌ देवरानप्यपास्य तु ¦ 
उपगष्डरेत्‌ परं कामात्‌ सा तृतोया प्रकीर्तिता ।॥५१ 
प्राप्ता देशाद्‌ धनक्रीता क्षुखिपाससुस च या, 
तवाहमिव्युपगवा सा चतुर्थी प्रकीरतिता ॥५२ 
पुनभुंवामेष बिधिः स्वैरिणीनां च की तितः । 

पूर्वां पृर्बाजघन्यासां श्रेयसी . तृत्तसोत्तरा ॥६३ 
अपस्यमुत्पादयितुप्तासां चा शुल्कतो हृता 
अश्ुलंकोपनतायां तु क्ेत्रिकस्यब तद्‌ मवेत्‌ \५ 
क्षेत्रिकस्य यदृज्ञानात्‌ क्षत्रे बीजं प्रकीयते। 

न तत्र. बीजिक भागः क्षत्रिकस्यबर तदू भवेत्त्‌ ।५५ 
भोचब तातं बीजं प्त्रे यस्य प्ररोहति । 
फरभाग्‌ यस्य वत्‌ क्षेत्रं न बीजी फकछभाग्‌ भवेत्‌ ॥५६ 
मोक्षो जनयेद्‌ वहान्‌ यश्य गोषु त्रजे चरन्‌ | 
तस्य ते यस्य ता गावो मोघं स्पस्दितिमाष 
सेत्रिकानुमतं बीजं यस्य श्ित्रे प्रमुच्य 
तदपत्यं इयोरेव कीजिक्षेत्रिकथोमतम्‌ ५८ 

नतं क्षेत्रं भवेत्‌ सस्यं नच बीजं विनास्ति तत्‌ । 
अतोऽपत्यं योरि पितुर्मातुश्च धमेव: ५६ 
नाथवलखा परगृहे संयुक्तस्य सिया सहं 

दं संग्रहणं तज्ज्नागतायाः स्वयं गृहे 1६० 














छ्लीपुसयोगो इाद्शं जिकादपदम्‌ | ३०३ 


्ु्टत्यक्तदारस्य इ्ीवस्य क्षमक्स्य च! 
कङहमेयुषो द्‌ारोने दोषः साहसो भवेत्‌ ६१ 
| 








ख्िया पह्‌ाकाटेऽदेशे व अव्रतो मिथः, 
श्थास प्षभाषणामोदाद्धय । स्रहणक्रमा , 1}६२ 
नदीर्ना सङ्गमे तीथंष्वारामेषु वनेषु च । 

ह्ली पुमांश्च समेयातां प्राह्यं संग्रहणं भवेत्‌ ।।६३ 
श्यापनेश्चेव रेलासंपरेषणैरपि । 

अन्यरपि व्यतीचारः सवं सप्रहण स्तम्‌ ।1६४ 
सिय श्परोददेशे यः श्त वा मषयेत्‌ तया । 
परस्परस्यानुमते तञ्च संग्रहणं भत्‌ ६५ 
भक्ष्यव यदि वा मोज्यवंस्त्र्माह्यस्त 
सपरेष्यमणेगन्थेश्च सव संग्रहणं भवेत्‌ ।६६ 
उपचारक्रिया केठिः स्पशौ भूषणवाससाम्‌ 

खद खर्वासनं चैव ` सवं संग्रहण स्थतम्‌ ॥६५ 
दर्पाद्‌ वा यदि वा मोहाच्छ्ाचया वा स्वयं वदेत्‌| 























मयेयं भुक्तपूवति सव संग्रहणं स्तम्‌ ।\६८ 

पाणौ यश्च निगृह्णीयाद्‌ बेण्यां वख्रान्तरेऽपि बा । 
तिष्ठ तिष्ठेति वा जयाद्‌ स्थ संप्रहण' स्मवम्‌ ॥६६. 
ष्जाद्यतिकपे पंसायुक्तयु्तमसाहसप्‌ । 

विपयये मध्यमस्तु प्रतिोमे प्रमापणम्‌ ।।७० 
कन्यायमश्तकामायां हःयङ्करस्यापककनम्‌ । 


6. 





उत्तमायां वधस्तव स्वेस्वहरण तथा ।।७१ 





न्वी प्रन की वणौत्तमः च या 11४ 
अआसाप्रन्यदमां गत्वा गुरुत वध्यते । 
शिश्नस्यीटकतन दण ~ | वेन 
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प्रायस्ित्तविधावन्र प्रायधित्तं विशोधनय्‌ ।!५७ 
सवेरिण्यत्राह्मणी वैश्या दासी निष्कासिनी च या , 
गम्याः .सयुरानुोम्येन कियो न प्रातिल्लोम्यतः ।\५८ 
असेव तु भुजिष्यासु दोषः स्यात्‌ षरदारवत्‌ | 
गम्या अपि हि नोपेय्ताच्रेदन्यपरिरहाः ।७६ 
्रसुत्यन्नश्नजायास्वु पतिः प्रेयाद्‌ यदि श्ियाः। 
नियुक्ता गुरुभिगच्छेद्‌ देवरं पुत्रकाम्यया ॥८० 

स च तां प्रविपद्येत तथेकवा पुत्र॑जन्मनः। 

पुत्रं जते निवतंत विष्छवः स्यादतोऽन्यथा 11८१ 
घृतेनाभ्यज्य गात्राणि करेनाविक्रतेनं वा । 
मुखान्मुखं परिहरन्‌ गाक्रेगात्राण्यसशुशान्‌ ।1८२ 








्ापुंसयोगो द्वादशं विवादपदम्‌ । ३०४ 
नोरजस्कामनिच्छन्तौं वन्ध्यां पुत्रवतीं स्तियम्‌ ! 
न गच्छेत्‌ गभिणीं निन्यामनियुक्तं च बन्धुभिः ।८ 
अनियुक्ता तु या नारी देवराजनयेत्‌ सतम्‌ | 
नारजातमरिक्थीयं तमाहूधेमबादिनः ॥८४ 
तथाजियुक्तो भार्यायां यवीयान्‌ ज्यायसो ब्रजेत्‌ ! 
यवीयसो वा यो ञ्यायानुभौ तौ गुरुतल्पगौ ।८६ 
कुठे ततवरवरोषं त॒ सन्तानाथं न कामतः । 
निक्तो गुरुभिगेच्डेद्‌ श्रा १ तर)भार्या' यवीयसः \८६ 
ज्येष्ठभा्या' कनिष्ठो वा गच्छद्‌ गुरुनियोगतः \ 
कुखसन्तानरक्षा तु फर समधिगच्छतः ।८७ 
अविद्यमाने तु ग्रो राज्ञो वाच्यः ऊुलक्चयः। 
ततस्तद्रचनाद्‌ गच्डदनुशिष्यस्तरियं च सः \८८ 
पूर्वोक्तमेव विधिना स्नातां पुंसवने शुचिः । 
सङद्रा गर्भाधानाद्‌ वा कृते गर्म स्नुषेव सा ॥८६ 
अतोऽन्यथा वतमानः पुमान्‌ खी वापि कामतः, 
बिनेयो सभर राज्ञा किल्विषी स्यादनिग्रहे !।६० 
ईष्यासूयासमुस्थे तु संरम्भे रागहेतुके । 
दम्पती विवदेयातां न ज्ञातिषु न रजनि |}६१ 
अन्योत्यं यजकोर्नागः स्यादन्योन्यविर्द्धयोः। ` 
ल्ीपुंसयोनेतूढाया व्यभिचारादते खि(यः ¶ याः) ॥६२ 
व्यभिचारे खिध्यो ? या) मौण्ड्यमधःशयनमेव च । 
कदन्नं च ऊकुवासश्च कम॑ चावस्करोञ्छनम्‌ ॥६३ 
० | 











३०६ 


 वल्थ्यां स्व्रीजननीं निन्थां प्रतिक 


ष्मतिः । 


शीधनयषसर्यां गमविखाविणीं तथा । 
भर्तश्च वधमिच्छन्ती स्यं निवांसयेद्‌ गरहत्‌ ।।६४ 





 अनथशीडखां सततं कथवागप्रियवादिनीम्‌ | 


५ 


निवांसयेद्‌ बुधः ॥६६ 
ङा च सवद्‌ 

कामं ॑तां नाभिनल्देतं छुवन्नेवं न दोषभाक्‌ ।\६६ 
अनुरूपामवाग्दु्टां दश्च साध्वीं भजावतीम्‌ 
अजन्‌ भार्यामवस्थाप्यो राज्ञा दण्डन भूयसा ।।६७ 
अज्ञातदोषादुष्टा या निगता नान्यमाभ्रिता। 
बन्धुभिः सा नियोक्तभ्या निरथन्धुः स्वयमाश्रयेत्‌ ।६८ 
पत्यौ प्रत्रजिते नष्टे छ्वीबेऽथ पतिते मृते । 
पथ्स्वापट्छु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ।६६ 
अष्टौ वर्बाण्युदीक्षेत ब्राह्मणं प्रोषितं पतिम्‌ 
अप्रसूता तु चत्वारि परतोऽत्यं समाश्रयेत्‌ ॥१०० 
क्षत्रिया षट्‌ समास्िष्ठेदप्रसूता समात्रयम्‌ । 





प्वाशिनी च या भु 








वेश्या प्रसूता चत्वारि दे खमे अग्रजा वसेत्‌ ।१०१ 


न शूद्रायाः स्मृतः काटो नच घमंन्यतिक्रमः | 
विशेषतोऽप्रसूतायाः संवत्सरपरा स्थितिः ।।१०२ 
अग्रषृत्तौ स्मृतो धमे एष प्रोषितयोषिताम्‌ , 


जीवति श्रूयमाणे तु स्यादेष द्विगुणो विधिः ।|१०३ 


प्रज प्रवृत्तौ भूतानां सृष्टिरेषा प्रजापतेः 
अतोऽन्यथागमे स्त्रीणामेवं दोषो न विद्यते ॥१०४ 


स्लीपुंखयोगो द्वादशं विकाद्पदम्‌ | ३०७ 


आनुरोम्थेन वर्णानां यल्नन्म स विधिः श्मृतः 
प्रातिरोम्येन यज्नन्म स ज्ञेयो वर्णसङ्करः ।।१०५ 
अनन्तरः स्मृतः पत्रः पुत्र एकारतरस्तथा | 
दयन्तरश्वानुरोभ्येन तथेव प्रतिखोमतः ९०६ 
उग्रः पारशवश्चेव निषादश्चानुरोमतः । ` 
उत्तमेभ्यस्रयलिभ्यः शद्रापुत्ाः प्रकीर्तिताः १०७ 
बाह्मण्यामपि चण्डालसूतवेदेदका अपि । 
अपरेभ्यस्नयस्िभ्यो विह्लेयाः प्रतिरोमतः ॥१०८ 
अम्बष्ठो मागधश्वेव क्षत्ता च श्चरियाघ्ुताः। 
आनुखोम्येन तत्रैको द्धौ श्यौ प्रतिखोमतः ॥१०६ 
बेश्यापुत्रास्तु दौष्षन्तयवनायोरगवा अपि । 
प्रातिलोम्येन तत्रेको द्वौ होयावनुखोमजौ ११० 
सूताद्ाः प्रतिरोमास्ु ज्ञेयावप्रविरोमजौ । 
ससङ्कराः श्रपाकाद्यास्तेषां चिस्सप्रको गु १ गोण: ।।१११ 
सवणा ब्राह्मणीपुत्रः क्ष॒त्त्रियायामनन्तरः । 
अम्बघठोग्रौ तथा पूत्रवेवं क्षत्रियबेश्ययोः ११२ 
एकान्तरस्तु दौष्षर्तो वेश्यायां ब्राह्मणात्‌ सुतः । 
शूद्रायां (ब्राह्यणा क्षत्रियात्‌ तदरज्निषादो नाम जायते ।११३ 
शूद्रा पारशवं सूते ब्राह्मणाद्‌ व्यन्तरं युतम्‌ । 
आनुलोम्येन वर्णानां पुत्रा एते प्रकीतिताः ।११४ 
सूतश्च मागघनश्चोभौ पुत्रावायोगवस्तथा । 
प्रातिलोम्येन वर्णानां तटदेतेऽप्यनन्तराः ११५. 








३०८ 


मारदीयमनुर्प्रतिः । 


्ाह्मण्येकान्तरं वश्यात्‌ सूते वेदेदकं सुतम्‌ । 

क्षत्तारं कत्रिा शूद्रात्‌ पुत्रमेकान्तरं तथा ॥११६ 
व्यन्तरः प्राविरोभ्येन पापिष्ठः सङ्करे सति । 
चण्डाछो जायते शूद्राद्‌ ब्राह्मणी यत्र सह्यति १९७ 
राज्ञा परीक्ष्यं न यथा जायते वर्णसङ्करः । 

तस्माद्‌ राज्ञा विशेषेण त्रयी रक्ष्या तु सङ्करात्‌ ।११८ 


इवि खीपुंसयोगो द्वादशं विवादपदम्‌ । 


8 ०-- 


अथ दायविमागस्त्रयोदङ्चं विवादपदम्‌ । 


विभागोऽथस्य पित्यस्य पुत्रेयन्र प्रकहप्यते । 
दायभाग इति प्रोक्तं व्यवहारपदं बुधे: ।।१ 
पितयुंपरते पुत्रा विभजयुधनं पितुः । 

मातुदु, दितरोऽभवि दुहितुणां तदन्वयः ॥२ | 
मातुनिवत्ते रजसि प्रत्तासु भगिनीषु च। 

निरि वाप्यमरणे पितयुपरतेऽसयृह ॥२ 

पितेव वा स्वयं पुत्रान्‌ विभजेद्‌ वयसि स्थितः । 
ज्येष्ठः श्रष्ठविभागेन यथा वा स्वमतिभेवेत्‌ ।।४ 
बिभृयाद्‌ वेच्छतः सर्वाञ्ज्येष्ठो भ्राता यथा पिता ¦ 
भ्राता शाक्तः कनिष्ठो वा शक्तयपेश्लं कुरे क्रिया ।।५ 


दायविमागक्मयोदशं धिवादषदम्‌ | ३०६ 
शौयभार्याधने हित्वा यच विद्याधनं भवेत्‌ | 
त्रीण्येतान्यविभाज्यानि प्रसादो यश्च पैतृकः ।।६ 
मात्रा च स्क्धनं दत्तं यस्मे स्यात्‌ प्रीतिपू्कम्‌ । 
तस्याप्येष विधिदृष्टो मातापीष्टे यथा पिता ।॥७ 
अध्यग्न्यध्वाहवनिकं भरदायस्तप्रेव च | 
भ्रात्रा दत्तं पितृभ्यां च षड्विधं खीधनं स्पृतम्‌ ८ 
खीधनं तदपलयानां भवगाम्यप्रजासु च । 
बाह्यादिषु चतुर्ष्वाहुः पितृगामीतरेषु तु ।£ 
कुटुम्बं बिभरयाद्‌ च्रातु्यां विद्यामधिगच्छति , 
भागं विद्याधनात्‌ तस्मात्‌ स ख्येताश्रुतोऽपि खन्‌ ॥१० 
वं्योऽवेद्याय नाकामो दद्ादंशं स्वतो धनात्‌ 
पितृद्रव्यं तदाधित्य न चेत्‌ तेन तदाहटटतम्‌ ११ 
द्वावंशौ प्र्तिपदयेत विभजन्नाव्मनः पिता। 
समांशभागिनी माता युत्राणां स्वान्भृते धवे ।१२ 
ल्येष्ठायशोऽधिको देयो ज्येष्ठाय तु धरः स्घरतः। 
स्माशमाजः शेषाः ध्युरप्रत्ता भगिनी तथा ॥१३ 
ले्रजेष्वपि पुत्र पु तद्रल्नातेषु धमेतः | 
वर्णावरेष्वंशदानिगृढजातेष्वनुक्रमात्‌ ।१४ 
पित्रैव तु विभक्ता ये दीनाधिकसमेधेनेः, 
तेषां स छव भागः स्यात. सवस्य हि पिता प्रभुः ।\१५ 
कानीनश्च सहोढश्च गृढायां यश्च जायते ¦ 
तेष वोढा पिता ज्ञेयस्ते च भागहराः स्मरताः ।।१६ 








२१० 


 नारदीयमनस्प्रतिः। 


अज्ञातपिठ्को यस्तु कानीनो गूढमाठृकः । 
मातामहाय दद्याञ्च पिण्डं रिक्थं हरेत च ॥१७ 
जाता यं स्वनियुक्तायामेकेनं वहुभिस्तथा । 
अरिक्थभाजस्ते सवे बीजिनामेव ते स्मृताः ॥१८ 
द्युस्ते बीजिनः पिण्डं मातं चेच्छल्कतो हता । 
अरुल्कोपनतायां तु पिण्डद्‌ा वोदुरेव ते ॥१६ 
पितष्टिट्‌ पतितः पण्डो यश्च स्यादौपपातिकः। 
रसा अपि नेतंऽशं रभेरन्‌ क्षेत्रजाः कुतः २० ` 
हीषंतीत्रामयम्रस्ता जहोन्मत्तान्धपदङ्गवः | 

भर्तव्याः स्युः ङटुम्ब्य स्ते तत्पुत्राक्त्वंशभागिनः २१ 
दिरामुष्यायणा दचयुद्राभ्यां पिण्डोदके प्रथक्‌ | 
रिक्थादर्ीशमाददयुरबीजिकषेत्रिकयो स्तथा ॥२२ 
पसष्िनां त॒ यो भागस्तेषामेव स इष्यते । 
अतोऽन्यथांशभाजो हि निवीजिष्वितरानियात्‌।।२३ 
धरातृणामप्रजः प्रेयात्‌ कचित्‌ मरतरजेत्‌ तथा । 


` विभजेयुधेनं तस्य शेष स्ते स्त्रीधनाद्‌ विना ॥२४ 


भरणं चाश्य कुबोरस्रीणामा जीवितक्षयात्‌ | 
रक्षन्ति श्यां भतुभ्धेदाच्डिन्युरितरासुं तु ।२५ 
स्याद्‌ यस्य दुहिता तस्याः पित्रंशो मरणे मतः। 


आ सं्काराद्‌ भरेतेनां परतो विभरूयात्‌ पतिः ॥२६ 


मृते भतयपुत्रायाः पतिपक्षः प्रभुः स्त्रियाः ¦ ` 
विनियोगात्मरक्चासु भरणे च स ईश्वरः ॥२७. 


दायविभागख्षयोदशं विवादपद । ३११ 
परिश्वीणे पतिक निमेसुष्ये निराश्रये । 

तत्सपिण्डेषु चासर्पु पितृपश्चः प्रभुः स्रियाः ॥२८ 
पकचद्वयावसने तु राजा भता स्मरतः सिया । 

स तस्या भरणं कयान्निगह्णीयात्‌ पथश्च्युताम्‌ ॥२६ 
ध्वातन्त्याद्‌ विप्रणश्यर्ति कुरे जत्ता अपि खियः। 
अस्वातन्त्यमतस्तासां प्रजापतिरकल्पयत्‌ ॥३० 

पिता रक्षति कौमारे भर्वा रक्षति यौवने । 
रक्षन्ति वद्धके पुत्रा न खी श्वातन्त्यमर्हति ३ 
यच्छिष्टं पिष्दायेभ्यो द्वण पेतृकं च यत्‌, 
भ्रातृभिष्तद्‌ बिसक्तन्यसरणी न स्यात्‌ पिता यथा ॥इ३२्‌ 
येषां च न कृताः पित्रा संक्छारविधयः कऋसात्‌ । 
कर्तन्या श्रात्‌भिस्तेषां पेवृकादेव तद्धना् ॥३३. 
अविद्यमाने ` पित्रथं स्वांशादुदुधृत्य वा पुनः| 
अवश्यका्याः संस्कारा तृणां पूवेसस्छृतः ॥३४ 
कुटुभ्बाथषु चोदुक्तस्तत्काय कुरते च य 

स श्रातृभिन्र हणीयो मासच्छादनभोजनंः ॥३५ 
विभागधरमसन्देहै दा्यादानां विनिर्णये \ 
ज्ञातिभिर्मागरेख्येस्तु प्रथक्‌ का (य ९ या) प्रकल्पना ॥३६ 
घ्रातृणामविभक्तानामेको धसं प्रबतेते । 

विभागे सति घर्माऽपि भवेदेषां प्रथक्‌ पथक्‌ \।३ 
दानग्रहणपग्धन्नगृकषेत्रपरिमहाः। 

विभक्तानां वथम्‌ ज्ञेयाः पाकधमांगमन्ययाः ।३८ 





३१२ 


पौन र 





साक्षिल्वं प्रातिभाव्यं च दनं ग्रहणमेव च। 
विभक्ता आतरः कुयुनाबिभक्ताः परस्पसम्‌ ॥३६ 
येषां द्विधा क्रिया रोके प्रबतन्ते स्वरिकथिनाम्‌ । 


 विभक्ष्तानव्रगच्डयरृख्यरप्यन्तरेण तान्‌ 1४० 


यथेकजावा वहवः प्रथग्धमाः प्रथरक्रियाः। 
प्रथक्तभेगुणोपेता न तेऽ्र्येषु सम्मताः ॥४१ 
स्वानंशान्‌ यदि दथुस्ते विक्रीणीयुरथापि वा । 
ुरयुयये्टं॑तत्सवमीशते सखधनस्य ते ४२ 
ओरसः क्षेत्रजश्चैव पु्िकापुत्र एव च । 
कानीनश्च सहोटश्च गृटोत्पन्नस्तग्रव च ।४३ 
ऽपविद्धश छखच्धः क्रौतस्तथा कृतः । 
स्वयं चोपगतः पुत्रो द्ादशत उदाहृताः ॥४४ 
तेषु षड्‌ बन्धुदायादाः षडदायादबान्धवाः | 
पूवः पूवे ष्ठो जघन्यो यो य उत्तरः ॥४६ 
क्रमादेते प्रपयेरन्‌ श्रते पितरि तद्धनप्‌ 











उ्यायसो ज्यायसो भवि जवन्यस्तदवाप्लुयात्‌ ।४६ 





पुत्रायवे तु दुहिता वुर्यसन्तानदरोनात्‌ | 
तर्च दुहिता चौक्तौ पितः सन्तनकारक ॥४५ 


अभवे ददहित्णां त्‌ सङ्कलस्या बान्धवास्तथा 

ततः सञात्याः सर्वेषाम = 

अन्यत्त बाह्यात्‌ वत्त राजा धमप 

ञ्रीणां जीवनं ददयदेष दायविधिः स्मतः ॥४६ 
दलि दायविभागक्लयोदशं विवादपदम्‌ || 














साहसं सशुष्शं विवादपदम्‌ ३१३ 


अथ साहसं चतुदश विवादपदम्‌ । 


सहसा क्रियते कमं यरिकच्चिव्‌ बख्दर्षितेः । 
तत्‌ सादसभ्िति प्रोक्तं सहो बरूमिहो्यसे ॥१ 
तत्‌ पुनख्िविधं ज्ञेयं प्रथमं मध्यमं तथा । 
उत्तमं चति शश्रेषु सध्योक्तं ठश्चणं प्रथक्‌ ॥२ 
फलमूलोदकादीनां क्षत्रोपकरणस्य च । 
भङ्गकषेपाबमर्दायिः प्रथमं साहसं स्णरतम्‌ ॥३ 
वास -पश्वन्पानानां. मरोपक्ग्स्य च! 
एतमेव प्रकारेण मध्यमं साहसं स्मृतम्‌ 1४ 
 उयापदो विषशखयेः परदाररधषणन्‌ । 
प्र्योष्योधि यचान्यदुक्तयुलमसाहखम्‌ ॥५ ` 
तप्य दण्डः क्रियपेश्चः प्रथमस्य शतावरः 
मध्यमस्य तु शाशलट टः पञ्चशतावरः ।\६ 
वधः सवक्वहरणं पुरान्निर्वासनाङ्कने । 
तदङ्गच्छेद इत्युक्तो दण्ड छत्तमसाहसे ॥७ 
अविशेषेण सवेषामेष दण्डविधिः स्मृतः, 
वधादते ब्रा्षणस्य न वधं ब्राह्मणोऽहति ॥८ ` 
शिरसो मुण्डनं दण्डस्तस्य निर्वासनं पुरात्‌ । 
लरृष्टे चाभिशरत ङ्क निर्याणं गदेभेन च .।1& 





३१४ 


 नारदीयमनुस्पृतिः। 


व । | स्यातां संन्यवहार्यो तौ धृतदण्डौ तु पूर्वयोः । 
 धृतदण्डोऽप्यसंभोज्यो होय उत्तमसाहसे ॥१० 
तस्येव भेदः स्तेयं तु विशेषस्तत्र चौच्यते । 


आधेः साहसम क्रम्य स्तेयमाधिच्छटेन तु ॥११ 
तदपि त्रिवि प्रोक्तं द्रन्यपेक्षं महषिभिः। 


 क्षद्रमभ्योत्तमानां, तु द्रव्यांणामपकर्षणात्‌ ।१२. 


मृदराण्डासनखट्वास्िदारुचमंतणादि यत्‌ । 
फटं चान्यक्रतान्न च क्षुद्रदग्यसुदाहतम्‌ ।।१३ 


 , वासः कौरेयवज यद्‌ गोवज पशवस्तथा। 
` दिरण्यवजं रोह च मध्यं व्रीहियवा अपि ॥९४ 
 . दिरण्यरत्नकौशेयखरीपुद्गोगजवाजिनम्‌ । 
 . देवव्राह्मणराज्ञां च द्रव्यं विद्ोयसुत्तमम्‌ ॥१५ 
० न (भ 
 . उपाय्विविधरेषां छंखयित्वापकषणम्‌ । 
 सप्ठमत्तप्रमत्तेभ्यः स्तेयमाहूमनीषिणः ॥१६ 


 सहोढग्रहणात्‌ स्तेयं दोढेऽसत्यतिभोगतः । 

` शङ्क(त्वसजनेकार्थ्यादनायन्ययतस्तथा ॥१७ 

` भक्तावकाशदातारः स्तेनानां ये प्रसपताम्‌ । 
शक्तौ च य उपेक्षन्ते तेऽपि तदोषभागिनः ॥१८ 
` उक्रोशतां जनानां च हियमणे धनेऽपि च। 


श्रत्वा ये नाभिधावन्ति तेऽपि तदोषभागिनः।१६ 


साहसेषु य एवोक्तलिषु दष्डो मनीषिभिः। ` 
सं एव दण्डः स्तेयेऽपि द्रव्येषु त्रिष्वनुक्रमात्‌ ॥२० श 


साहसं चतुदश विवादपदम्‌ । ३९५ 

गवादिषु प्रनष्टेषु द्रव्येष्वपहतेषुः बा । 

पदेनान्वेषणं कुय॑रामूरात्‌ तष्िदो जनाः ।२१ 
 भ्रामे व्रजं विवीते वा यत्र सन्निपतेत्‌ पदम्‌ । 
वोढव्यं तद्‌ भदेत्‌ तेन नचेत्‌ सोऽन्यत्र तन्नयेत्‌ ।।२२ 
पदे प्रमूढे भग्ने वा विषमत्वाञ्जनाग्तिके । 
यस्त्वासन्नतरो प्रामो व्रजो वा तत्र पातयेत्‌ ।।२३ 
समेऽष्वनि द्रयोयंत्र स्तेयप्रायोऽडचिजनः। ` 
पूर्वापदनेदृष्टो वा संखष्टो वा दुरात्ममिः॥२४ 
परमेष्वन्वेषणं कुयुश्वण्डाखवधकादयः । 

रात्रिसश्वारिणो ये च बहिष्छुयुंबेदि्चराः ।।२५ 
स्तेनेष्वटभ्यमनेषु राजा दद्यात्‌ स्वकाद्‌ धनात्‌ । 
उपेक्षमाणो छनस्वी धर्मादर्थाञ्च हीयते ।२६ 


इति साहसं चतुद॑शं विवादपदम्‌ ॥ ` 


+ >. 9 


अथ वाग्दण्डपारुष्यं पञ्चदशं (षोडशं च) मिबादपदम्‌ । 


देशजातिक्कछादीनामाक्रोशन्यङ्गसंहितम्‌ । 

यद्‌ वचः प्रतिकूराथ वाकृपारष्यं तदुच्यते ॥१ 
निष्ठुराश्शीटतीत्रत्वात्‌ तदपि त्रिविधं स्मृतम्‌ । 
गौरवानुकरमादस्य दण्डोऽपि त्रिविधः सृतः ॥२ 


११६ 


व्रारदीयमनुष्डषिः 


सक्षेपं॑निष्टुरं शोयमश्छीलं स्यज्गसंयुतम्‌ । 
पतनीयेश्पक्रोशेस्तीत्रमाहुमेनी षिः ॥२ 
परगत्रष्वजिषोदो हस्तापादायुधादिभिः। 
अष्मादिभिश्चोपघातो दण्डपार्ष्ययुष्यते ।।४ 











तत्रापि इषं त्रेविध्यं म्रदुमध्योत्तमक्रमाल्‌ । 


अवगृकणनिस्सङ्गमातनश्चतदशनेः ।।५ 
हीनमध्योत्तमानां तु द्रत्याणां खमतिक्रमात्‌ । 
त्रीण्येव साहसान्थाहः प्रोक्तं कण्ट शोधनम्‌ ॥६ 
विधिः पच्वविश्स्तृक्तं एतच्रोरुभचोरपि । 
द्िदेण्डभा्तवं च तत्र सभ्बश्व्रते यथ्‌ 1७ 






 पर्ष्यदोषधुतयोधं गपत्‌ सम्प्रृख्योः | 

बिरेषश्चन्न दृश्येत विनयः स्यात्‌ समस्तयोः ॥।£६ 

पबमाक्षारयेद्‌ यस्तु नियतं स्यात्‌ स॒ दोषभाक्‌ । 

पश्चाद्‌ यः सोऽप्यसत्कारी ब्र तु विनयो उदुरः ॥१०. 

दयोरापन्नयोस्तुल्यमनुबध्नाति अः पुनः । 
देण्डमाप्रोति पूवां वा यदि वेरः ।\११ 





वाग्दण्डपारुष्यं पच्चर्दशं षोडशं च विवादपदम्‌! ३१७ 





शतं ब्राह्मणमाक्रुश्य क्षत्रियो दण्डमहतिं । 
वेश्योऽध्यध शत॒ द्वं वा शूद्रस्तु वधमह्‌ ति ॥।१४ 
विप्रः पथ्चाशततं दण्ड्यः. क्षत्रियस्याभिशंसने । 

वेश्यं चेवाधेपश्ाशच्छ्रं द्वादशको दमः ॥१५ 
समव्णदविजावीनां द्वादशोव ` व्यतिक्रमे । 
बदेष्ववचनीयेषु तदेव द्विगुणं मवेत्‌ ॥१६ 

काणं वा यदि बा खञ्जधस्यं वापि तथाविधप्‌ । 
तथ्येनापि ब्रवन्‌ दाप्यो दण्डं कार्षापणात्‌ परम्‌ ।\१७ 
न किल्थिभणापवदेच्छासरतः कृतपावनम्‌ | 

न राज्ञा धृतदण्डं च. दण्डयेत्‌ तन्यकतिक्रमे ।।१८ 
लोकेऽस्मिन्‌ दाबवक्तन्यावदण्ड्यो च प्रकीर्तितौ । 
ब्राह्मणश्चैव राजा च तौ हीदं बिश्तो जगत्‌ ॥१६ 
पतितं पतितेत्युक्त्वा चोरं चोरेति बा पुनः । 
वचनात्‌ तुल्यदोषः स्यान्भिथ्या द्विर्दोषमाग्‌ भवेत्‌ ॥२०. 
नामजातिग्रहं तेषामभिद्रोहेण ङूबतः । | 
निखेयोऽयोमयः शङ्कुः शुद्रस्याष्टादशाङ्कुखः ।।२१ 
धर्मोपदेशं दर्पेण द्विजानामस्य कुवैत: । 
तप्रमासेचयेत्‌ तंर वक्त्रे श्रोत्रे च पार्थिवः। २२ 
येनाङ्गेनावरो वणो ब्राह्यणस्यापराघ्ठुयात्‌ | 
 तदङ्खमेवच्छेत्तञ्यमेवं शुद्धिमबाप्ुयात्‌ ॥९३ 
सदासनमभिपप्युसत्कृष्टस्यापङ्शजः । 

कटिदेशोऽङ्कथ निर्वास्यः र्फिम्देशं वास्य कतयेत्‌ (२४ 


` ३८ 


 नारदीयमनुस्एरतिः। 


अवनिष्ठीवतो दर्पाद्‌ द्वावोष्ठौ छेदयेन्नरपः 


अवमूत्रयतः शिश्नमवशधेयतो गुदम्‌ ॥२५ 


केशेषु गृहृतो हक्तौ देदयेदविचारयन्‌ 


पादयोर्नासिकायां वा भरीवायां वृषणेषु च ॥२६ 
उपाक्रुश्य च राजानं वत्मेनि सखे ठ्यवस्थितम्‌। 


 जिह्वाच्डेदाद्‌ भवेच्छद्धिः सववस्वहरणेन वा ।२७ 


राजनि प्रहरेद्‌ यस्तु कृतागस्यपि दुमेतिः । 

शूले तमभौ विपचेद्‌ ब्रह्मद्याशताधिकम्‌ ॥२८ 
पुत्रापराधे न पिता न श्ववान्‌ ञयुनि दण्डभाक्‌ 
न मेदे च तश्वामौ तेरेव प्रहितो न चेत्‌ ॥२६ 


इति वाण्दण्डपारुष्यं पच्दशं (षोडशं) च विवादपदम्‌ ॥ 


अथं दयतसमाह्यं सप्तदश्चं बिवादपदम्‌ ! 


अशक्षवघ्रं शल कराेदवनं जिद्यकारितम्‌ 


पणक्रीडा वयोभिश्च पदं द्यूतसमाहयम्‌ १ 


सभिकः कारयेद्‌ दतं याद्‌ देयं च तक्ृतम्‌। 


दशकं तु शताद्‌ बृद्धिस्तस्य स्याद्‌ धुतकारिता ॥२ 


द्विरभ्यस्ताः पतन्त्यक्चा रोहे यस्याक्षदेविनः | 
जयं त्यापरस्याहुः कितवस्य पराजयम्‌ | 


प्कीणकमश्टादशं विवादपदम्‌ । ३१६ ` 
कितवेष्वेव तिष्ठेयुः कितथाः संशयं प्रति । 
त॒ एव त्य द्रष्टारः ध्ुस्त एव. च साक्षिणः ।४ 
अशुद्ध कितवो नान्यमाश्रयेद्‌ दुतमण्डलम्‌ । 
प्रतिहन्यान्न सभिको दापयन्तं समितः ॥५ 
करटाक्षदेषिनः पापन्‌ निभेजेद्‌ दुतमण्डलात्‌ | 
कण्ठेऽक्षमारामासज्ज्य स दयषां विनयः स्मरतः ॥६ 


इति दयुतसमाहयाख्यं सप्तदशं विवादपदम्‌ ॥ 


अथ प्रकौणकमष्टादरं चिवादपदम्‌ । ` 


प्रकीणेके पुनज्ञंया व्यवहारा रृपश्रयाः । 
राज्ञामाज्ञाप्रती धातस्तकमेकरणं तथा ॥१ 
+ क 

पुरप्रधानसम्भेदः प्रकृतीनां तथेव च, 

 %6 £ विपर्य ४८ 
पाषण्डनेगमश्रणिगणवमविपयंयाः ।|२ 
पित्पुत्रविवाद्श्च प्रायध्ित्तव्यतिक्रमः। 
प्रतिप्रहविलोपश्च कोप आश्रमिणामपि।३ 
व्णंसद्कुरदोषश्च तदृत्तिनियमस्तथा । 
न दष्टं यच्च पूर्वेषु तत्सवं स्यात्‌ प्रकीणेके ।।४ 
राजा तववहितः सर्वानाश्रमान्‌ परिपाख्येत्‌ | 
उपायैः शाख विहितेश्वतुर्भिः प्र्तेस्तथा ५ 


३२० 


 नारदोयमनस्डतिः । ` 


यो यो वर्णोऽषदीयेत यो बोद्रेकमश्ुप्रेत्‌ । 


ठा स्वतो मार्गात्‌ प्रश््युतं श्थाषयेत्‌, पथि ॥६ 
अशाखरोक्तेषु चान्येषु पापयुक्छंषु कमस 





प्रसखभीश्च्यात्मना राजा दण्डं द॑ण्ड्यषु पातयेस्‌ ॥७ 


श्रतिश्मृतिविरद्र च जनानामदितं च यव 

न सत्‌ प्रवर्तयेद्‌ राजा श्रघर्तं च मिवतंयेतै \८ 
स्यायपेतं यदन्येन राज्ञाज्ञानकृतं च यत्‌। ` 
तद्प्यन्यायविहितं पुनन्यायि निवेशयेत्‌ ।& 


राज्ञा प्रवर्तितान्‌ धर्मान्‌ यो नसे नानुषाख्येत्‌ । 


नद्यः ख पपो वध्यश्च छोपयन्‌ राजशासनम्‌ ॥१० 
` आयुधान्यायुधीयानां बाह्यादीन्‌ बह्यजीविनाम्‌ । 


 देशाखीणामलङ्कारान्‌ वायतोद्यानि तद्विदाम्‌ ॥११ 


यश्च यस्योषपकरणं येन जीवन्ति कारकाः | 


 सर्वस्वहरणेऽप्येतान्‌ न राजा हतुमहसि ।१२ 


अनादिश्चाप्यनन्तश्च द्विपदां प्रयिषौपतिः। 

दी पिमच्वाच्छुचित्वाश्च यदि स्यान्न पथशूग्युतः १३ 
यदि राजा न सवषां नियतं दण्डधारणम्‌ । 
कुर्यात्‌ पथो व्यपेतानां विनश्येयुरिमाः प्रजाः ।।१४ 


ब्राह्मण्यं र्मी हन्यात्‌ क्षतन्नियः घ्वात्रसु्छजत्‌ । 


श्वकमे जह्याद्‌ वश्यश्च शूद्रः सर्वान्‌ विशोषयेत्‌ ।१५ 


 राजान(चं ! श्वोन्नाभविष्यन्‌ पथिव्यां दण्डधारणे | 
शूरे मतस्यानिषापक्ष्यन्‌ दुबल्छान्‌ बरवत्तराः ।१६ 





ऋमष्टादश् छ्रिवाद्पदम्‌ ¦ ३२९ 
सतामन्रद्ये नित्यमदतां निग्रहस्तथा । 

एष धमः स्मरतो राज्ञामथश्वापीडयन्‌ प्रजाः ॥१७ 

न छिप्यते यथा वदह्विदेदञ्छश्रदिमाः प्रजाः 

तथा. न खिप्यते. राजा दण्डं . दण्ड्यं षु. पातयन्‌ ॥१८ 
आज्ञा तेजः -पाथिवानां सा च वाचि ग्रिष्ठिता। 
ते यदू नयुरस्प्र सदा .स धमाः व्यक्हारिणिम्‌ | 
राजा नामं चश्त्येष भूमौ साक्षात्‌ सहखटक्‌ । 

न तस्याज्ञा व्यकिक्कम्य सन्तिष्ठेरन्‌ प्रजाः कचित्‌ ।२० 
रश्चाधिकरादीशत्थाद्‌ भूतानुग्रह्शनात्‌ । 

यदेक रुते राजा . तत्‌. प्रमाणमिति शितिः ।|२१ 
विगुणोऽपि यथा स्लीणां पञ्य एव पतिः सेदा । 
प्रजानां विशुणोऽष्येवं पूज्य एवः नराधिपः २२ 
तपःक्रीताः प्रजा राज्ञा प्रभुरासीत्‌ ततो नृपः। 
तस्मात्‌ क्टचसि स्थेयं वातां चासां तदाश्रया ॥२३ 
पच्च ङूपाणि राजानो धारयन्त्यमितोजसः 
अग्नेरिन्द्रस्य सोमस्य यमस्य धमदस्य च ।\२४ 
 कारणाज्निर्निमित्तं वा यदा क्रोधवशं गतः | 

प्रजा ददति भृपारस्तदाप्निरभिधीयते ॥२५ 

यदा तेजः समारम्च्य विजिगीषुरुदायुधः । 
अभियाति परान्‌ राजा तदेन्द्रः समुदाहृतः ॥२६ 
विगतक्रोधसन्तपो हृष्टरूपो यदा न्रपः। 
प्रजानां ` दशनं याति सोम इत्युच्यते तद्‌ ।\२७ 
२९१ 


३२ 


` नारदीय मनस्मतिः। ` 


धर्मासनगतः श्रीमान्‌ दण्ड धत्तं यद्‌ नृषः। 


समः सर्वेष भूतेषु तदा वेवसतो `यमः॥२८ 
 यदातिथिगुरप्राज्ञान्‌ श्ररयादी नवनीपतिः । 
अनुगृहाति दानेन तदा स धनदः सपृतः॥२६ 


तस्मत्‌. तं नावजानीयान्नक्रोरेन्न विशेषयेत्‌ । 
आज्ञायां चास्यं तिष्ठेत मृत्युः स्यात्‌ तन्यतिक्रमे ।३० 


, तस्य वृत्तिः प्रजारक्षा वरदधपराज्ञोपसेवनम्‌ । 


` दर्शनं व्यवहाराणामात्मनश्चाभिरष्षणम्‌ ।२१ 


ब्राह्मणानुपसेषेत नित्यं राजा समाहितः । 
संयुक्तं ब्राह्मणः क्षत्र मूलं छोकाभिरक्षणे ॥३२ 


 ब्राह्मणस्यापरीहारोऽजघन्यासनमभ्रतः। 


प्रथम दशन प्रातः सवेषां चाभिवादनम्‌ ॥३३ 
अग्रं नवेभ्यः सस्येभ्यो मगेदानं च गच्छतः। 
भक्षहेतोः परागारे प्रषेशश्चानिवासितिः ॥३४ 


 समितपुष्पोद कादानेष्वस्तेयं सपरिग्रहात्‌ । 
अनाक्षेपः परेभ्यश्च सम्भाषश्च परसिया ।३५ 


नदीष्ववेतनस्तारः पुवैसुत्तरणं तथा । 


 करेष्व्युलकदानं च नचेद्‌ वाणिञ्यमस्य तत्‌ ।। ३६ 


£. | ॥0 8 शन 
वतेम नोऽध्वनि श्रान्तो गृहन्ेकाशनः स्वयम्‌ । 
ब्राह्मणो नापराध्नोति द्वाविक्षु पच्च मूलिकान्‌ ।।३७ 
नाभिशस्तान्न पतितान्न द्विषो न च नास्तिकात्‌ । 


न सोपधान्नानिमित्तं न दातारं प्रपीड्य च।३८ 


 प्रकीणैकमष्टादशं विवादपदम्‌ । ३२३ 


अर्थानां भूरिभावाच्च देयत्वाच् महात्मनाम्‌ । 
भ्रेयान्‌ प्रतिभ्रहो राज्ञामन्येभ्यो- ब्राह्मणादते | ३६ 
राह्म गश्चेव राजा च द्वावप्येतौ धृतव्रतौ ¦ 
नेतयोरन्वरं किचित्‌ प्रजाधर्माभिरश्षणात्‌ ॥४० 
 धमेज्ञस्य कृतज्ञस्य रश्चाथं शासतोऽशुचीन्‌ । 

= मेध्य्रमेव धनं प्राहुस्तीश्णश्यापि महीपतेः ।|१ 
गुचीनामञ्ुचीनां च सन्निपातो यथाम्भसम्‌। 
स॒ तत्र समतां यति तद्द्‌ राज्ञां धनागमः।४२ 
यदा चमन सितं दीम्ते शुद्धिमाप्नोति काच्वनम्‌। 
एवमेवागमाः सवं शुद्धिमायान्ति राजसु ॥४३ 
यदा च कथित्‌ स्वं द्रऽयं ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति । 
तद्‌ राज्ञाप्यनुमन्तभ्यमेष ध्मः सनातनः ।४४ 
अन्यत्र कारानुचिताद्‌ भूमेः षड्भागसंज्ञितात्‌ । 
बछिः स तस्य विहितः प्रजापाटनवेतनः ।\४५ 
 शक्षयं तत्‌. पुनरादातुं यद्नराह्मगसाक्छृतम्‌ । 
ब्राह्मणाय तु यद्‌ दत्तं न तस्याहरणं पुनः ।४६ ` 
दानमध्ययनं यज्ञः कर्मास्योक्तं त्रिलक्षणम्‌ । 
याजनाध्यापने ` वृत्तिष्टतीयस्तु प्रतिमरहः ।1७ 
स्वकमेणि दज सिष्ठन्‌ वृत्तिमाहारयेत्‌ छतम्‌ । 
नासखद्भयः भ्रतिग्रृह्णीयाद्‌ वणभ्यो नियमे सति ।।४८ 
अद्युचिवंचनाद्‌ यस्य छचिभेवति पूरुषः । ` 
॒चिश्चवाछ्ुविः सयः कथं राजा न देवतम्‌ ।४६ 


३२४ 


नारदीय मलुश्परतिः ¦ 


विदु्स्येव देवत्वं राक्षो ह्यमिततेजसः ¦ 


तस्य हि प्रविग्रहन्तो न. दटिप्यन्ते कदाचन ।1८० 
छोकेऽस्मिन्‌ मङ्गखान्यष्टौ ब्राह्यणो गौहू ताशनः 


हिरण्यं सर्पिरादि अपो राजा तथाष्टमः ८१ 


एतानि सततं पश्येन्नमस्येदचयेश्च तान्‌ ¦ 

प्रदक्षिणं च दुर्नीत तथा्चायुनै दीयते ॥५२ 
द्विविधास्तस्करा श्चेयाः परद्रन्यापहारिणः | 
 अकाशाश्चाप्रफाशाश्च वान्‌. विद्यादात्मवान्‌ नृपः ।।६२ 


प्रकृाशवच्वकस्तन्न कूटमानतुखाभरिताः । 

उत्कोदकाः - घोपधिकाः कितवाः पण्ययोषितः ।\५४ 
प्विरूपकरास्वव मङ्कटदेरब्त्तयः । 

इत्येवमादयो ज्याः प्रकाशा लोक्रवश्चकाः || 
अप्रकाशास्तु बिह्येया बहिरभ्यन्तराश्िताः। 

युपा मत्तान्‌ प्रमत्तश्च युष्णन्दयाक्रत्य चेव ये ॥५६. 
देशग्रामगृहध्नाश्च पथिघ्ना भन्धिमोचकाः, 
इत्येवमादयो ज्ञेया अप्रकाशास्तु तस्कराः ॥५७ 
तान्‌ विदित्वा सुनिषुगेश्वोरेस्तत्कमकारिभिः । 
अनुलय प्रहीत्या गूढैः प्रणिहितेनैरेः ॥५८ 
सभाग्रपापूपशाखवेशमद्यान्न विक्रयाः 


 चतुष्पथाश्चत्यवृक्षाः समाजग्रक्ष णानि च ॥५६ 


शून्यागाराण्यरण्यानि देवतायतनानि च. 


चारोविचेयान्येतानि चोरम्रहणतत्परेः ॥&० 


प्रकीणंकमष्टादशं विवादपदम्‌ ३२५ 

तथवाव्ये प्रणिहिताः श्रद्ध याशित्रवादिनः। 
चोरा इ्युत्साह येुस्तास्तस्करा( न्‌) पूचेतस्कराः ॥६१ 
अन्नपानमहाद्‌नः समाजोत्सवदरानैः । 

थ! चौर्यापदेरोश्च कुयुस्तेषां प्रसर्पणम्‌ ॥६&२ 
ये तत्र नोपसर्पन्ति दताः प्रणिहिता अपि । 
तेऽभिद्धत्य म्रहीतव्याः सपुत्रपडुबान्धवाः ।६३ 

अचोरं अपि दृश्यन्ते चोरः सह समागताः । 
यार्टृष्डिकान्‌ नव तु तान्‌ राजा दण्डेन शासयेत्‌ ।६४ 
यांस्तत्र चोरान्‌ गृह्णीयात तानाताख्य निबध्य च॑। 
अवघुष्य च सवेत्र वध्याश्चित्रव॑धेन ते ॥६५ 
रोप््ादिरदिताश्षेरा राज्चाघध्या धनागमम्‌ । 
सहोदाम्‌ सोपक्ररणश्चोराम्‌ श्िभ्रं विवासयेत्‌ ॥६६ 
स्वदेशघातिनो ये स्युस्तथा मागोपरोधिनः। ` 
तेषां सवेस्वमादाय मृते निन्दा श्रवसयेत्‌ ।६७ 





भयोपधाभिधित्राभिव्रयुः सर्य यथा हिः ते ॥६८ 
देशं कार तथा जाति नास पं प्रहिश्रयम्‌। 
कत्य कमे सदार्या्च प्र्टन्याः स्युर्निगृष्य ते ॥६६ 
वण॑स्वराकारभेद्‌(त्‌ ससन्दिग्धेनित्रिदनात्‌ ! 
 अदेशंकाखटष्टत्वाद्‌ वासस्याप्य विशोधनात्‌ ॥७० 
असब्ययात्‌ पृवेचौ्यादसत्पंसगकारणात्‌ । 
शोर एप्यवगन्तव्या न होढेनेव केवम्‌ ।५१ 








३२६ 


` नारदीयमनुस्तिः। 


` दस्यवत्त यदि नरे शङ्का स्यात्‌ त स्करो.न वा। 
यदि श्यत रेरेन कायः स्याच्छपथ नरः (५ 
चोराणां भक्तदा ये स्युस्तथप्युदकदायकाः । 


आबवासदा देशिकद्‌ स्तथेवान्तरदायकाः ।।५३ 
करेतारशध्रेव भाण्डानां प्रतिग्राहिण एव च, 
समदण्डाः स्मरताः सवं ये च प्रच्छादयन्ति तान्‌ ॥७४ 
राषटरेषु राष्ट्राधिक्ृताः सामन्ताश्चव चोदिताः । 
अभ्याघातेषु विज्ञेया यथा चोरास्तथंव ते !\.9५ 
गोचरे यस्य मुषितं तेन चोरः प्रयलतः 

गृह्य दाप्योऽन्यथा मोष पदं यदि न निगतम्‌ । ५६ 
निरमते त पदे तस्माननषटेऽन्यत्र निपातिते । 
सामन्तान्‌ मगेपारांश्चं दिक्षपार्टछाश्चव द पयेत्‌ ॥७५७ 
गृहे त॒ षिते राजाः दापयेद्‌ दण्डवासिकान्‌ 
आरक्षिकान्‌ बाहिकांश्च यदि चोरो न छभ्यते ॥।७८ 
यदि वा दाप्यमानानां तस्मिन्‌ मोषे ससंशये । 
मुषितः शपथं कार्यो मो(घं ९ )बेशोध्यकारणात्‌ । ! ५५६ 
अचोरे दापिते मोषे चोरान्वेषणकारणात्‌ । 


 उपख्न्धे मेर॑स्ते द्विगुणं तत्र दापितात्‌ ॥८० 


चोरेहतं प्रयत्नेन सरूपं प्रतिपादयेत्‌ । 

तदभावे त मूल्यं स्याद्‌ दण्ड दाप्यश्च तत्समम्‌ ॥<१ 
काष्ठकाण्डतृणादीना मृन्मयानां तथव च । 
शाकाहरितमूलानां हरणे फलपुष्पयोः ॥८२ 


प्रकीर्णकमष्टादशं विवादपदम्‌! ३२५ 
गोरसेष्ठुविकाराणां तथा ख्बणतेर्योः । 
 पकान्नानां कृतान्नानां मदययानामामिषस्य च ॥८३ 
सवंषामरपमूल्यानां मूल्यात्‌ पञ्चगुणो दमः । 
तलाधार्मिमेयानां ` गणिमानां च सवशः ॥८४ ` 
एभ्यस्तूलृष्टमूल्यानां मूल्याद्‌ दशगुणो दमः । 
धान्यं दशभ्यः कुम्भेभ्यो हरतोऽभ्यधिकं वधः ।८५ 

घृते खेकादशगर्णः दण्डं दाप्योऽ्रबीन्मनुः । 
` हिरण्यस्जतादीनासृत्तमानां च वाससाम्‌ ॥८६ 
र्नानां चेव मुख्यानां शतादभ्यधिके वधः । 
पुरुषं हरतो वासो दण्डस्तृत्तमसाहसः ८७ 
स्ववं खीं तु कन्यां तु हरतो वध ण्व च। 
चतुर्विंशा(त्‌ प १ व)रः पूवैः परः षण्णवतिर्भवेत्‌ ।८८ 
शतानि पच्च तु वरो मध्यमो द्विशतावरः! 
सहसरं तृत्तमो डेयः परः पञ्चशतावरः ॥८६ 
त्रिविधः साहसेष्वेवं दण्ड उक्तः स्वयम्भुवा । 
प्रथमे प्रन्थिभेदानामङ्गल्यङ्ष्टयोवधः ॥६० 
द्वितीये चेव यच्छेषं दण्डः पूवश्च साहसः। 
गोषु ब्राह्मणसंस्थासु स्थुरायश्छेदनं भवेत्‌ ॥६१ 
दासीं तु हरतो नित्यमधेपादावकतेनम्‌ । 
येन येन यथाङ्गेन स्तेनो रषु विचेष्टते । 
 छत्तव्य॑ तत्तदेवास्य तन्मनोरनुशासनम्‌ ॥६२ 


३२८ 


नारहोयम्दुस्पविः । 
गरीयसि गरीयांसंमगरीयसि वा पुनः | 
स्तेने निपातयद्‌ दण्डं न यथा प्रथमे तथा ॥६३ 
दश श्थलानि दण्डस्य मनुः स्वायम्भुबोऽजवीत्‌ | 
तरिषु वर्णेषु तानि स्युरक्षतो ब्राह्मणो त्रजेत्‌ ६४ 
उपस्थमुदरं जिह. हस्तौ पादौ च पच्वमम्‌। 


 चष्ु्नासा च कर्ण च स्तनौ देदस्तथेव च ।}६५ 


अपराधं परिज्ञाय देशकालौ च तत्वतः । 
सारानुबन्धावारोच्य दण्डं दण्डमयषु पातयेत्‌ ।६६ 
न मित्रकारणाद्‌ राज्ञो विपुखाद्‌ वा .धनागमात्‌ | 
उत्छष्टव्याः साहसिकास्तस्करा रोकवच्वकाः ॥६७ 
यावानवध्यस्य वधे तावान्‌ वध्यस्य मोक्षणे । 
भवत्यधर्मो रृषकेधमस्लः विनियच्छतः ॥॥६८ ` 

न जातु ब्रा्कर्ण हन्यात्‌ सवपपेष्वपि स्थिकषम्‌ | 
मिर्वसिं कारयेत्‌ शाम समभ्रधनमक्षतम्‌ ॥६६ 





सव वापि हरेद्‌ राजा चत्तथ वावशेषयत्‌ । 


विप्रभ्योऽनुस्मर्म्‌ धम प्राजापत्यमिति स्थितिः ।१०० 
जराह्मणस्यापराघेषु चतुष्वङ्को विधीयते ¦ ` 
गुरुतल्पे सुरापाने स्तेयं ब्राह्मणर्हिसने ।।१०९ 


गुरुतल्पे भगः कायः सुराषनि सुराध्वजः । ` 


स्तेये तु पदं छा शिखिपित्तेन पूरयेत्‌ १०२ 
बिशिराः पुरुषः कार्यां खकाटे ब्ऋह्यघातिनः। ` 
असम्भाष्यश्च केतन्यस्तन्मनीरनुशासनम्‌ ॥१०३. 


प्रकीर्णकमक्टादशं विचादषदम्‌। ३२६ 
राजा स्तेनैन गन्तव्यो मुक्तकेशेन धीमता | 
आचक्षाणेन तत्‌ स्तेयमेवंकर्मास्मि शाधि माम्‌ ॥१०४ 
अनेना भवति स्तेनः स्वेकमंप्रतिषेदनात्‌ । 

राजानं तत्‌ सुरोदेन उत्छजन्तं सकिल्बिषम्‌ । १०५ 
राजयिधृ तदण्डासतु क्त्वा पापानि मानवीः । 

निमखाः स्वगेमायान्ति सन्तः सुषृतिनो यथा ॥ १०६ 
शासनाद्‌ वापि मोक्षाद्‌ वा स्तेनो मुं्येत किल्विषात्‌ ¦ 
अशासत्‌ तमसौ राजा स्तेनस्याप्रोति किल्विषम्‌ ।१०७ 
गुरुरात्मवतां शारता राजा शासता दुरात्मनमम्‌ । 

अथ प्रच्छन्नपापानां शास्ता ववश्वतो यमः ॥१०८ 
अष्टापद्यं तु शूद्रस्य स्तेयं भवति किल्बिषम्‌ । 

| ` ¢ ०६ र्चिश क्तरियस्य 
व्यष्टापाद्यं तु वेश्यस्य द्वात्रिंशत क्षा त॒ ॥१०६ 
ब्राह्मणस्य चतुष्वष्टि मतुः स्वायम्भुवोऽत्रवीत्‌ ॥११० 


शारीराथेदण्डश्च दण्डस्त्‌ द्विविधः स्मृतः| 

शारीरो हिविधः प्रोक्तो ह्यथेदण्डस्त्वनेकधा ॥१११ 
काकण्यादिष्त्वथ दण्डः सवेध्वारतस्तथव च । 
 शारीरस्तववरोधादिजीवितान्तस्तथ। स्मरतः ॥१९१२ 
काकण्यादिस्त यो दण्डः स तु माषपरः स्परृतः। 
(कर्षा ! माष)पराधो यः प्रोक्तः कर्षापणपरस्त॒ सः ।११३ 
काषपिणापराधेसतु चतुष्का्षापणोत्तरः 
ब्यवंरोऽश्परश्चान्यस्यवरो दवादशोत्तरः ॥१९४ 


३३० 


नारदीयमनुस्प्रतिः । 


कार्षापणाद्या ये प्रोक्ताः सवं ते स्यु्तुगुणाः 


एवमन्येऽपि बोद्धञ्याः ्राक्‌ च ते पूवेसादसात्‌ ॥११६५ 
कार्षापणो. दक्षिणस्यां दिशि रूढः प्रवतते। 
_ ८ ध. ^ ^ £ 
 पणर्निवद्धः पूवेस्यां षोडशैव पणाः स तु ॥११६ 


पच्चनद्ाः प्रदेशे तु या संज्ञा व्यावहारिकी । 


 कार्षापणग्रमाणं त॒ निबद्धमिह बे दया ॥११७ | 


कार्षापणोऽब्धिका ज्ञेयश्चत(खो व ९ खस्त)सतु धानकः । 

ते दादश सुवणं स्याद्‌ दीना(रा १ रोश्चित्रकः स्मृतः ॥११८ 
वार्ता त्यीमप्यथ दण्डनीतिं राजानुवतत सद प्रमत्तः 
हल्यादुपायर्विविधेगृहीत्वा पुरे च राष्ट्रं च विघुष्य चोरान्‌ ॥ 


इति प्रकौणकमष्टादशं विवादपदम्‌ 
` --०9 > ~ 


अभ. दिव्यग्रकरणम्‌ | 


संशयस्यस्तुः ये केचिन्महापातकिनश्च ये । 


अभिशस्तः परश्चापि ते शौभ्याः संशयेरिह ।॥१ 
 धटोऽपिरूदकं चेव विषं कोशश्च पच्वमः । 


पञ्चेतान्याह. -ङि्यानि दूषितानां विशोधने ॥२ 
न्द्र 94 मशस्त रः ट | 

सन्दिग्वेऽथभिशस्तानां परीक्चाथ महात्मना । 

नारदेन पुरा प्रोक्ताः सत्यायृतविभाजिकाः ।३ 


 दिव्य॑प्रकरणम्‌। ३३९१ 


कारयेत चतुहेस्तां स्मा खक्षणरुश्चिताम्‌ । 
तुखं काष्ठम॑यीं राजा शिवयप्रान्ताकवरुम्बिनीम्‌ ।४ 
दृक्षिणोत्तरसंस्थानावुभवेकच्न सङ्गतौ । 
सतम्मो कृत्वा समे दे वयोः संस्थापयेत्‌ लुराम्‌ ।॥५ 
आयसेन तु पाशेन मध्ये संग्रह्य धमेवित्‌ | 
योजयेत सुसंयत्ता तुलां प्रागपरायताम्‌ 18; 
वादिनो्नुमतेनेनां कारयेन्नान्यथा नृपः । 
तोरयितान्तरं पूव चिह' कृ धरस्य तु ॥७ 
तुखितो यदि वधत स विशुद्धो हि धमेतः। 
समो वा दीयमानो वा न विह्ुद्धो भवेन्नरः ॥८ 
धमेपर्यायवचनेधेट इत्यभिधीयते । 
त्वं वेरिषि सर्वभूतानां पापानि सु्कतानि च ।॥६ 
त्वमेव देव {` जानीषे न विदुर्यानि मानवाः । 
व्यवहाराभिशस्तोऽयं मानुषः शद्धिमिच्छति ॥१०. 
तदेनं संशयारूदुं धमतश्ातुमदैसि । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि रहस्य विधिमुत्तमम्‌ । 
दरात्रिशदङ्कुलाख्यं तु मण्डलान्मण्डलान्तसम्‌ ॥११ 
मण्डरस्य प्रमणं तु इयात्‌ तदूषटसम्मितम्‌ । 
अष्टाभिमेण्छेरेवसङ्कछानां शतद्वयम्‌ ।॥१२ 
 चतुविशत्‌ समाख्यातं भूमेस्तु परिकल्पनम्‌ । 
मण्डलेरतुः ततः क्प्तेः सोपवासः छुचिनैरः ।।१३ 


३३२ 


नारदीय मसुस्खृतिः। 
सवास। जक्मष्ठुत्य स्व प्रकेशः समाहितः } 
स्राश्चत्थस्य पत्राणि तथा सौत्राणि तन्तवः(? ।1१४ 
हुताशतप्र' रोहस्य पच्वाशत्पकिकं समम्‌ । 


` हस्ताभ्यां पिण्डमादाय त्रजेत्‌ सप्र शनेः शनेः ॥१६ 


न मण्डलमतिक्रामेन्नाप्यर्वार्‌ स्थापयेत्‌ पदम्‌ । 
न पातयेत्‌ तामप्राप्रो यावद्‌ भूः परिकिल्पिता १६ 


भयात्‌ पातयते यस्तु दग्धो वा न विभेव्यते। ` 
पुनस्तं हारयेश्लोदं स्ितिरेव ददटीकृता ॥१७. 
तीरत्वानिन विधानेन मण्डलानि कृतानि तु । 


न दग्धः सवथा यस्तु स विशुद्धो म्पेदिह ॥१८ 
अनेन विधिना कार्यो हृताशसमयः सदा । 
त्वमेव सरवेभूतानामन्तश्चरसि नित्यशः ॥१६ 

प्रच्छन्नानि मनुष्याणां पापानि सुकृतानि च। 
स्वमेव देव ! जानिषे न विदुर्यानि मानवाः ॥२० 
` व्यवहाराभिशस्तोऽयं मानुषः शद्धिमिच्छति। ` 


तदेनं संशयारूढं धममतखातुमहेसि ॥२१ ` 
अतपरं प्रवक्ष्यामि पानीयविधिसुत्तमम्‌। 
नातिक्रूरेण धनुषा प्रेरयित्वा शस्यम्‌ ॥२२ 


पानीये मल्ये(रं १ द्‌ य) स्तु शङ्कायां प्रतिवतेते । 


मध्यमस्तु शरो यः स्यात्‌ पुरुषेण बरीयसा ॥२३ 


 प्रस्यानीते तु तेनाथ. तस्य डुद्धिभविष्यतिं ॥र्४ 


दिव्यप्रकरणमस्‌। ` ३३३ 


खियरतु न बलात्का्यां न पुमांसोऽतिदुबंखाः । 

, भीरुत्वादु योषितो मृत्युनिरत्सादतया शः ॥२५ 
 बारिमध्ये मनुष्यस्य (घ्र) अङ्गं यदि न दृश्यते । 
अतोऽन्यथा न शद्धः स्यादेकाङ्गमपि दशयन्‌ २६ 
स्थानादन्यत्र वा गच्छन्‌ यस्मिन्‌ पूं निवेिचः। 
तोयमध्ये मनुष्यस्य गृदीत्वोर' सुसंयतः ।\२५७ ` 
 ठप्रस्तु निश्चखस्तिष्ठेद्‌ यावत्‌ प्राप्रस्तु सायकः । 
(्रप्तं त॒ सायकं दृष्टा जखादुत्थाय प्राङ्मुखम्‌ ¢) । 
आनीत तु शरं दृष्टा जरदुस्थाय प्राडमुखः । 
प्रणिपत्य नृपं गच्छेत्‌ सवाश्चव सभासदः ॥२८ 
 त्वमम्भः! सब्रभूतानामन्वश्चरसि नित्यशः । 
ग्रचुज्नानि मनुष्यणां पापानि सुकृतानि च ॥२६ 
त्वमेव देव ! जानीषे न विदुर्यानि मानवाः । 
उयवहाराथिशस्तोऽयं माषः शद्धिमिच्डति ॥३० 
तदेनं संशयारूढं धमेतच्ातुमहसि ३१ 

अतःपरं प्रवक्ष्यामि विषस्य विधिमुत्तमम्‌ | 
अपराहे न मध्याह्न न सन्ध्यायां त॒ धमेवित्‌।।३२ 
शरदुश्रीष्मवसन्तेषु वर्षासु च विवजयेत्‌। 
अग्नं च वारितं चव धुपिवं मिश्रितं तथा 
कालकूटं मरं चेव विषं यत्तेन वजेयेत्‌ ॥३३ 
शाङ्ग दैमवतं शस्तं रूपवणेरसान्वितम्‌। 
महादोषवते दथाद्‌ राजा तत््ववुभुस्छया ।३४ 


३३४ 


` नारदीयमनुस्मृतिः। 
न बृद्धातुरबेषु नच स्वल्पापराधिषु !३५ 


विषर् पटषड्भा(शं १ गो) मागो विशतिम(स्यतत्‌!ष्तु यः) 





 तदष्टभागडुद्ध तं शोध्य १ध्ये) दद्याद्‌ धृंवाप्टुतम्‌ ।\३६ 


यथोक्तेन विधानेन विद्वान्‌ शष्टानुमोदितः। ` 
सोपवासस्तु खादेद देवब्राह्यमणसश्िधोौ ।।२७ 
बिषवेगक्रप्रापेदं सुखेन यदि . जीवति, 

विष्यद्धभिति तं ज्ञास्वा राजा सत्कृय मोषयेत्‌ ॥३८ 
अत.परं प्रवक्ष्यामि कोशस्य विधिययुत्तमम्‌ | 

मध्याह्नं सोपवासस्य स्नातस्याद्रौम्बरस्य च ॥३६ 


न शद्रश्यान्यसनिनः कोशपानं विधीयते । ` 


यद्धक्तः सोऽभियुक्तः स्यात्‌ तदबत्यं तु प्राङ्मुखः ।।४० 
्रसयुश्चाय॑ततोर्ष्वास्यरं पाययेत्‌ प्रसृतित्रयम्‌ । 
द्िसप्नाहार्तरत्‌ तस्य त्रिसप्ताहेन वा शुभः ॥४१ 
प्रयास्मिकं तु दृश्येत सेव तस्य विभावना। 
उध्वं त्रिसपदिवसाद्‌ वकृतं सुमहद्‌ यदि ॥४२ 
नाभियोज्यः स विदुषा कृतकारव्यतिक्रमात्‌। 
महापराधे निर्दाष कृतष्ने डीबकुस्सिते । 
नास्तिकन्रायवबषेषु कोशपानं विवजितम्‌ ॥४३ 
चराचरस्य जगतो जठेशं ! प्राणधारणम्‌ | 


 माुषोऽयं त्वया देव । . धर्मतः शुद्धिमिच्छति 1४४ 


अद्भयश्चाभिरभूत्‌ यस्मादतस्तोये विशेषतः । 
तस्मात्‌ सत्येन भगवञ्जरेश त्रातुमहंसि ॥४५ 


दिव्यप्रकरणम्‌। २९३५ 
यथोक्तेन विधानेन पच्च दिव्यानि धर्मवित्‌ 
ददद्‌ राजाभिरशस्तेभ्यः प्रेत्य चेह च नन्दति ॥४६ 
इति पच्च दिव्यानि ॥ 


हि [ शे 
गमय कीः कैः * # 9 क ॐ 


समाप्तेषा नारदीयमनुस्छत्तिः ॥\ 
 -प.:4-- 


भरतः 


“त 





श्रीरणेशाय नमः । 
 अज्ञानतिमिरान्धेस्य वृतेनानेन केशव । 
प्रसीद सुमुखो नाथ ! ज्ञानदृष्िप्रदो भव ।।१ 
 हूवाभ्िहो्रमासीन मत्रि श्रुतवतां वरम्‌ । 

उपगम्य च पृच्छन्ति ऋषयः शंसितव्रताः ॥२ ` 
भगवन्‌ ! केन दानेन जयेन नियमेन च, 
 छध्यन्ते पातकयक्ता स्तं व्रवीषि महामुने । ३ 

` अपिख्यापितदोषाणां पापानां महतां तथा । 
सवषां चोपपातानां शुद्धि वक्ष्यामि तत्वतः ।।४ 
प्राणायामेः पवित्रश्च दानेहोमेजपे स्तथा । ४ 
 शुद्धिकामाः परमुच्यन्ते(प पेभ्यश्चद्धिजषेभाः)पावकेभ्यो न संशयः 
प्राणायामान्‌ पवित्राश्च व्याहृतीः; प्रणवन्तथा | 
 पवित्रपाणिरासीन)ऽध्यभ्यध्य ब्रह्य नैत्यकम्‌ ।६ 
 आवत्तेयेत्सदायुक्तः (विप्रः) प्राणायामान्‌ पुनः पुनः 
अकेशाभ्रादानखान्तात्तपस्तप्यत उत्तमम्‌ ।७ 
 (खक्चममांसरुषिरमेदोमजास्िभिः इताः । 

` तथेश्द्रियकृता दोषाः दह्यन्ते प्राणनिप्रहात्‌ ॥ ) ` 


 प्रथमोऽध्यायः। ` ३३५ 


निरोधालायते वायु्वायोरमिर्हिं जायते, ` 
तापेनापो हि जायन्ते ततोऽन्तः डध्यते चिभिः॥८ 
तथा चमं तथानङ्गा दोषा अभ्यति धमतः \ 
तथेन्द्रियक्रता दोषा दह्यन्ते प्राणनिग्रहात्‌ ॥६. 
पराणायामेदंहेत्‌ दोषाद्धारणाभिश्च किल्विषम्‌ । ` 
प्रत्याहारेण विषयान्ध्यानेनानेश्वरान्‌ गुणान्‌ ॥।१० 

न च तीव्रेण तपसा न स्वाध्यायेनचेज्यया 
मति(गति)गन्तुं सुराः(दिजाः)शक्ता योगात्सप्राुवन्वियामी! 
योगास्सम्प्राप्यते ज्ञानं योगाद्धम॑स्य क्षणम्‌ । 

योगः पर तपो नित्यं तस्माद्युक्तः संदा मवेत्‌ ।१२ 
ग्रणवाद्या स्तथा वेदाः प्रणवे पयवखिताः। . 
वाङ्मयः प्रणवं सव तस्माल्मणवमभ्यसेत्‌ ।।१३ 

प्रणवे. विनियुक्तस्य व्याहतीष॒ च . सपसु । 

त्रिपदायां च गायत्रयं म मयं विद्यते कचित्‌ 11१४ 
एकाक्षरं परं त्र्य प्राणायामः परं तपः । . 

ब्रह्माणी चेव गायत्री पावनं परम ( त्रयम ) स्पृतम्‌ |} १६ 
समाहतीकां (सव्याहृतिकां) सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह । 
त्रिः पठेदायतः प्राणः प्राणायामः स उश्यते ।|१६ 


 इत्यात्रेयस्मृत्यां प्रथयोऽध्यायः ॥ 


` जिकर ची 


२२ 


३३८ 


अत्रिस्परतिः। ` 


| अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥। 


प्राणायामा (तु) स्तथा (यः) कु्या्यथादिधिरतन्दरितः । 
अहोरातरिकृतात्पापात्तर्क्षणादेव हुभ्यति ॥१ 
कम्मंणा मनसा वाचा यदेनः कुरुते निशि । 


4 1 
अतिष्ठत्‌ पूवसन्ध्यायां प्राणायामस्तु शुष्यति ॥२ 
 प्राणायामेयं ख) आत्मानं संयम्यास्ते पुनः पुनः । 


 दशद्वादशभिर्वापि चतुविंशात्परं तपः ।}३ 


 कषैत्य॑जप्त्वाप इत्येतदवासिष्ठः च तृचं प्रति। 
 कृष्माण्ठं पावमानं च सुरापोऽपि विुद्धति ।।४ 
 सद्जप्त्वास्य पानीयं (वामीयं) शिबसङ्खल्पमेवे च । ` 


सुवर्णमप््ठयापि शषणाद्भबति निमेः ।।4 
विष्मरस्तु यमभ्यस्य न तमह (भ) इतीव च । 
सूक्त' तु पौरुषं अप्त्वा युध्यते गुरुतल्पगः ६ 


 सव्याहृतीकाः सप्रणवा: प्राणायामास्तु षोडश । 
अपि भ्र.णहनं मासात्‌ पुनन्यहरहः कृताः ॥७ 


अपि वाप्सु निमजन्वा त्रिः पठेदघमर्षणम्‌ । 
खथाश्वमेधः क्रतुराट्‌ तादृशं मनुख्रवीत्‌ ॥८ 
आरम्भयज्ञः क्षत्रस्य हवियज्ञो विशामपि । 
परिचययज्ञः शूद्रस्तु जपयज्ञो दििजोत्तमः ॥६ 
आरम्भयज्ञाजपयज्ञो विशिष्टो दशभिरगुणः। 


" उर्पाछ्यु स्याच्छतगुणः सहस्रो मानसः स्मृतः ॥१० 


हितीयोऽध्यायः। २३६ 
उपा्ुल्तुचरजिह्वाः‡दशनच्छद्‌ ईैरिवः। ` 
अधरोष्टविभागो वा विग्वासोपांश्चरक्षणः। 
निर्विकारेण वक्रेणं मनसा मानसः स्मृतः ।\ ११ 
सहस्मपरमां देवीं शतमध्यां दशवराम्‌ । 
गायत्रीं यः परेद्रिभो न स पापेन प्यते ॥१२ 
कत्रियो बाहुकोयण तरेदापदमात्मनः _ 
वित्तेन बरश्यशूद्रौ तु जपदोमद्विंजोत्तमः ।१३ 
यथाशा रथहीनास्तु रथो वाश्वेयंथा विना । 
एवं तशोऽप्यविद्यप्य बिद्या वाण्यतपस्िनः ।१४ 
यथान्नं मधुसंयुक्तं मधु व्रान्येन संयुतम्‌ । 
एवं तपश्च विद्या च संयुक्तं भेषजं महत्‌ ।॥१५ 
विद्यातपोभ्यां संयुक्तं ब्राह्मणं जपतत्परम्‌ । 
 कुत्सितेरपि वत्तन्तमेनो न प्रतिपद्यते १६ 


इति आत्रेयस्मृतो द्वितीयो<ष्यायः ¦ 


(नयतत नन्त वनिियम्यतम 


यस्य (अथा) कायशतं साभ छृतं वेदश्च साध्यते । 
स्वै॑तत्तस्य (हिनस्ति) वेदाम्िदेहयग्निखििन्धनम्‌ ।}१ 
यथा जातबलो वाग्निदेहव्याद्रानपि द्रुमान्‌ , 
तथा दहम्ति वेदज्ञाः कमंजन्दोषमात्मनः ॥२ 
यथा मदाहूदे खेष्ठं लिप्र (अप्सु) सव किनश्यति । 
एवमाक्षकृतं पापं त्रयी दहति देहिनः ॥३ 


२४० 


अत्रस्म्रतिः । ` 


न वेदबरूमाभित्य पपकमरति(रतो)भवेत्‌ । 


अज्ञाना प्रमादाच्च दह्यते कमे नेतरत्‌ ॥४ 
तपस्तयति योऽरण्ये सुनिमूकफढाशनः! ` 
करुचमेकाच्च. योऽधीते तच्च (तच्छ) तानि च तत्फलम्‌ ।|५ 
वेदाभ्यासो (इन्व) यथाशक्त्या महायज्ञक्छियाक्चमाः | 
नाशयन्त्या्चु पापानि महापातकजान्यपि ।}& 


इतिहासपुराणाम्यां वेदं समुपन्र दयेत्‌ । 
` बिभेव्यल्पश्रतादेदान्मामयं प्रतरिष्यति 1७. 


याजनाभ्यापनादानात्तथवाहूुः प्रतिग्रहात्‌ । 
किप्रषु न भवेदोषो ज्वख्नाकसमा (द्विजाः) हिते॥८ ` 


शङ्कास्थाने समुत्पन्ने भक्ष्यभोज्यग्रतिग्रहे । 


आदारशुद्धिः -वक्ष्यामि तन्मे निगदतः श्रणु |£ # 
सवेवेदपंवित्राणि वक्ष्यास्यह्‌ मतः परम्‌ । 
येर्षाजपश्वहोमश्च.दध्यन्तिमिटिनाजनाः) तिरख्कस्पश्संत्रता ।१० 
अधमषेण वेदवतं. (देवत्रत) शुद्धवत्यः शरत्समाः | 


कुष्माण्डः पावमानश्च दृगां सावित्रिरेव च । ११ 
शतरुद्रं (ऽथवशिरशं) धमशिरं त्िसुपण महात्रतम्‌ । 


 अनिषदङ्कादयस्तोभासामानि व्याहति स्तथा १२ 
(अतिष्ठन्‌ गाः पदस्तोमाः सामनि व्याह्ृतिस्तथा ) 


गारुडानि च सामानि गाय॒त्रं रवतत तथा । 

` पुरुषन्रतश्च भावच्च तथ। वेदक्रुतानि च ॥१३ 
अष्लिङ्गा बाहेस्पत्यं च वाक्सूक्तच्चामृतं (वं) तथा | 
 गोसुक्तच्वाश्वसुक्तश्व इन्द्रशुद्ध श्च सामनि ॥%४ ` 





तृतीयोऽध्यां ३४१ 

 ब्रीण्याल्यदोहानि स्थस्तरभ्व-अग्नेन्र तं वामदेव्यं बृहच । 

एतानिजप्यानिपुनातिपापाज्नातिस्परतवंलभतेयदिच्छत्‌ ।१५ 

अरनेरपस्यं प्रथमं हिरण्यं भूवष्णवी सूयसुताश्च गावः । 

छोकाखयस्ते न भवन्तिदत्ताःयःकाश्वनङ्गा च्चमही च्वदद्यात्‌। 

सवषामेव दानानामेकजन्मानुगं फलम 

हाटकक्षितिधेनूनां सप्तजन्मानुगं फलम्‌ ।।१७ 

सवेकामफटा वृक्षा नद्यः पायसकदंमाः | 

काच्वना यत्र प्रासादा स्तत्र गच्छन्ति . गोप्रदाः ।१८ 

वैशाख्यां पौर्णमास्यान्तु ब्राह्मणान्‌ सप्र पच्च वा । 

तिशक्षोद्रेण संयुक्तां स्तपेयित्वा ' यथाविधि ॥१६ 

प्रीयतां धर्मराजेति (तद्रेश्मनिसवद्ध ते) यद्रा मनसि वत्तते ! 

यावस्नीवक्ृतं पपं तत्क्षणादेव नश्यति २० 
वणे(गानि)नाभं यो दधात्‌ सुमुखं कृत( सङ्गरम्‌ )मागकम्‌ | 

तिर्देयन्तस्य पुष्पफर पुण्यं च यत्‌ णु ।|२१ 

( तिख्देदात्तु यो भूमि तस्य पुण्य फं श्रणु ) 

सा सुवर्णधरा धेनुः सरौलवनकान्‌ना । 

या तु सागरपयन्ता भवेरत्ता न सशयः ॥२२ 

तिखान्‌ कृष्णाजिने इत्वा सुवर्णमधुसर्पिषा 

ददाति यस्तु विप्राय सव तरति दुष्कृतम्‌ ।२३ 


इति-आत्रेयस्मृतौ तृतीयोऽध्यायः ॥। 


| 


३४२  अत्रिस्छृतिः। 


अथ रहस्य प्रायथिचानि भ्याख्यास्याम्‌ः ॥ 





मान्यद्धीगमनरहस्ये रहस्य भरक्राशे प्रकाशं पावनं अनुतिष्ठेत्‌ 
--समान्यमगस्यागमनन्दुरन्नभोजनान्तौ रहस्यौ रहस्यं भ्रकारं 
काबनमनुतिष्ठेत्‌। अथवप्पुनिमज्यन्‌ समन्दोऽयं त्रिराघ्रृत्य 
( त्रिराज्यन्तरं ) शुद्ध त्‌ । गोवस्यवधे कन्यादषणे इन्द्रहयुदधय 
इत्यापः पीत्वा मुच्यते। 
बेदश्येवरुणं वापि (जप्त्वा) सद्यः शोधनसुच्यते | 
एकाद्शगुणान्वापि रद्रानावत्यं शुध्यति ।१ 
महापातकोपपातकेभ्यो मटिनीकरणेभ्यो मुच्यते । 
त्रि्धिपदा नाम गायत्री वेदे वाजसनेयके $` 
चिः छत्वोऽन्तजरे प्रोक्ता सवंपापं व्यपोहति । 2 
ब्राह्मणी गमने स्नात्वोदकुम्भान्‌ ब्राह्मणाय दद्यात्‌ 
्षन्रियावेश्यागमने तापसां त्रिरावृत्य ञुद्धथति । 
शुङ्ागमने अधमषणं त्रिरात्रत्य शुद्धयति । 
गुरूदान्‌ गत्रा वृषभ द्वा्दशाघ॒त्था शुद्धथति । 
अपेयं पीत्वा अघमषणेनापः पीत्वा विश्चुद्धथति । 
अशक्तः प्रायख्ित्ते सवेरात्रमनुशोच्य ह्ुद्धथोत 
अश्भिसोम इल्दरसोम इति जपिता कन्यादषी विञुच्यते । 
सोम राजानमिति जपित्वा विषदा अभिदाश्च विभ्रच्यन्ते 
सवषामेव पापानां सङ्करे समुपर्िते 

















चतुथोऽभ्यायः ३४३ 


दृशसाहखमभ्यस्ा गायत्री शोधनी परा । 
्रहमहा गुरुखल्पी वाऽगस्या गामी तथेव च 1४४ 
स्वर्णम्तेयी च गोष्ली च तथा विस्रम्भघातकः । 
शरणागतघाती च कूटसाक्षी स्वकाय्यशत्‌ ५ 
एवमाद्येषु चान्येषु पपेष्वभिरतश्चिरम्‌ । 
प्राणायामास्तु यः ह्र्यात्‌ सूयस्योद्यनं भ्रति ॥६ 
सुयस्योदयनं प्राप्य निम्मेखा धौतकल्मषाः । 
भवन्ति भास्कराकारा विधूमा इव पावकाः ।\७ 
न हि ध्यानेन सदशं पवित्रमिह विद्यते, 
शरपाकेष्वपि भुञ्जानो ध्यानेनेवात्र रिप्यते ॥८ 
ध्यानमेव व(प)रो धमौ ध्यानमेव परं तपः । 
ध्यानमेव परं - शौग्वं तस्माद्ध्यानपरो भवेत्‌ ॥£ 
सर्पापप्रसक्छतोऽपि ध्यानं नियतमम्यसेत्त्‌। ` 
(ध्यायन्‌ निमिषयुन्यते) 
सर्वदा ध्यानयुक्तश्च तपस्वी पंक्तिपावनः ।१० 
पुनस्तपस्वी भवति पंक्तिपावनपावनः \ 





इति आत्रेयस्मृतौ चतुथौऽध्यायः । 


. . ¶ १ 


२४४ ` 


चतुरस्रं ब्राह्मणस्य च्रिकोणं क्षत्रियस्य तु | 


वत्तुंखञ्चेव वेश्यस्य शदरस्याभ्युक्षणं स्पृतम्‌। 
ब्रह्मा विष्णुश्च रद्र श्रीह ताशनं एव च | 


मण्डलान्युपंजीवन्ति तस्मात्‌ कुबेन्ति मण्डलम्‌, 

यातुधानाः पिशाचाच्ध क्रूराश्चव तु राक्चसाः॥२ 
हरन्ति रसमन्नस्य मण्डलेन विवजितम्‌ । 

गोमयं भण्डटं कृत्वा भोक्तव्यमिति निशितम्‌ ।।३ 


यत्र कंपतितस्यान्नं भुक्ता चान्द्रायणं चरेत्‌ ¦ 
यतिश्च ब्रह्मचारी च पक्तान्नघ्वामिनावुभो ।४ 


 तयोरन्नमदत्वा च भुक्ता चन्द्रायण चरेत्‌ । 
यतिहस्ते जरं दद्याद्भक्षं दद्यात्‌ पुनजेरम्‌ ।\५ 
तद्धक्षं मेरुणा तुल्यं तटं सागरोपमम्‌ | 
वामहस्तेन यो अुडन्तं पयः पिवति वा द्विजः ।|६ 


सुरापानेन तत्तुदयं मनुः स्वायम्भुवोऽ्रवीत्‌। ` 
हस्तदन्तास्तु ये सनेदाह्वणव्यज्ञनादि च ।७ ` 
दातारं नोपतिष्ठन्ति भोक्ता भुञ्जीत किल्विषम्‌ 
अभोज्यं ब्राह्मणस्यान्न वृषलेन निमन्त्ितम्‌ ।।८ 
तथैव वरषटस्यान्न' ब्राह्मणेन निमन्तरितम्‌ । 
ब्राह्मणान्न ददच्छृद्रः शूद्रान्नं ब्राह्मणो ददत्‌ ।॥६ 
उभावेतावभोज्यान्नौ भुक्ता चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
अग्रत ब्राह्यणस्यान्न क्षुत्रियाश्न पयः स्मृतम्‌ ।११० 


पञ्चमोऽध्यायः | २४५ 
वेश्यस्य चान्नमेवान्न' शूद्रा्न' रुधिरं स्यतम्‌ | 
शूद्रान्नेनोदरस्थेन योऽधिगच्छति मैथुनम्‌ ॥११ 
यघ्यान्न' तस्यते पुत्रा अन्नाच्च्छक्रं प्रवत्तते | 
शुद्राज्नरसपुषङ्गो ऽधं यानोऽपि च नियः ।।१२ 
जुत्‌ चापि जपन्वापि गतिमूरदरान्न विन्दति । 
यस्तु वेदमधीयानः शूद्रान्नमुपभुञ्चते ९: 
शूद्रो वेदफर याति शूद्रत्वं चाधिगच्छति 
मृतसूतकपुषटाङ्गो द्विजः शूद्रान्नमो(जीच)जनम्‌ 11१४ 
अहमेवं न जानामि काङ्कां योनिङ्कमिष्यति। 
श्रानस्तु सप्रजन्मानि नवजन्मानि शूकरः ।१५ 
गृध्रो द्रादश(अष्रादश)जन्मानि इत्येवं मनुरत्रवीत्‌ । 
परपाक मुपासन्ते ये द्विजा गृहमेधिनः । १६ 
ते बे खरत्वमद्खरं श्वत्वज्चेव ऽधिगच्छति । 
श्राद्ध दत्वा च भुक्ता च मथनं योऽधिगच्छति ॥१७ 
भवन्ति पितरस्तश्य तन्मासे रेतसोभुजः । 
उच्डिषटे न तु संशपष्टो द्रन्यहस्तः- कथञ्चन ।।१८ 
भूमौ निधाय तदन्यमाचान्तः शुचितामियात्‌ 
शशन्ति बिन्दवः पादौ य आचामयतः परान्‌ ॥१६ 
मूमिगेस्ते समान्या न तेरप्रयतो भवेत्‌ । 
आचान्तोऽप्यश्चुचिस्तावद्यावत्पात्रमनुद्ध , तम्‌ ॥२० 
उद्भ, तेप्यडुचिस्तावद्यावन्मण्डरशोधनम्‌ । 
आसने पादमारोप्य ब्राह्मणो यस्तु भुञ्जते २१ 


३४६ 


अच्रिस्म्रतिः। 


मुखेन वमितं चान्न तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌ । 
उपदंशान्नशैषं वा भोजने मुखनिःसृतम्‌ ॥२२्‌ 
दविजातीनामभोज्यान्न' भुक्ता चन्द्रायणं चरेत्‌ | 
पीतरेष्फत॒ यत्तोयं ब्राह्मणः पिवते पुनः ।।२३ 

अपेयं तद्धवेदापः पीत्वा चान्द्रायणं चरत्‌ । 
अनुवंशन्त भुञ्जीत नानुवंशन्तु संविशेत्‌ २४ 
अनुवंशन्तु भुञ्जानो दीघंमायुरवाप्तुयात्‌ । 
आप्रपादस् भुञ्धीत नाप्रेपादस्तु संविरोत्‌ ।॥२५ 
आप्रपादस्त॒ भुञ्ञानो दीघंमायुरबाप्नुयात्‌ । 
अनाद्रेपादः शयने दीर्घाः भरियमवाप्लुयात्‌ २६ 
आयुष्यं प्राङ्मुखो भदन्त यशस्यं दक्षिणाञुखः। 
भरियं प्रत्यडमुखे भुश््तं ऋतं ुड्त उदङ्मुखः २७ 
शावे शवगरृह गत्वा श्मशाने बवान्तरेऽपि वा । 





आतुरं व्यञ्चनं कृत्वा दूर स्थोऽप्यग्ुचिभयेत्‌ ।॥२८ 


अतिक्रान्ते दशाहे त॒ चरिराच्मटाचिर्भवेत्‌ | 
सम्बत्सरे व्यतीते त स्पवापो विदुभ्यति २६ 
निदशं ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च। 
सवासा जटमष्टुलय शुद्धो मवति मानवः ॥३८ 
अशुद्धः स्वयमप्यन्न' न शुद्धस्तु यदि द्यृशेत्‌। 
विशुध्यद्युपवासेन भडन्तं छरच्च्छण स द्विजः ।|३१ 
सूतके सूतके स्प्ष्रा स्लानं शावे च सूतके । 
सूतकेनेव शुद्धिः स्यारमरतस्यान्निदंशे शुचिः ।)३२ 


पच्चमोऽध्यायः | २४७ 





सूतके सूतकं स्पष्वा खानं शावे च सूते । 

सुता पीस्वा तद्ज्ञानादुपवासर्ूत्यहं भवेत्‌ ३३ 
घरण्मयानाच्च पात्राणां दशाहे (दाहे) युचिरिष्यते | 
ञ्रानादिषु प्रयुक्तानां याग एव विधीयते ३४ 

सूतके तके चेव मृतान्ते च प्रसूतके 

तस्मात्त शङ्गताशोचे मृताशोचं न शुध्यति २५ 
स्ूतकाद्‌ द्विगुण शवं शावाददिगुणमात्तवम्‌ । 
मरात्तंवाद्‌ द्विगुणा सूतिस्ततोऽधिशवद्एहकः ।२६ 
अनुगच्छधयथा च्छया) व्रेतं ज्ञातिमज्ञातिमेव वा ! 
सनात्वा सचं्ं ्थष्ठाग्नि घृतं प्राश्य विध्यति ।३७ 
रजता शुध्यते नारौ नद्‌ वेगेन शुध्यति, 

मस्मना युध्यते कास्यं पुनः पाकेन मृण्मयम्‌ ३८ 
नोदन्वतोऽम्भसि सखन ष्चुरकम तथव च 
अस्तवेत्स्या (रती) पतिः कुवन्न प्रजाः भवति ध्र वम्‌ । ३६ 
दम्पती शिष्युना साद्धं॒सूतके दशमेऽहनि । 
क्षौरं(खान)्घर्यात्ततः पृता(पित)दानभोजनयोम्यता ।।४० 
 केशादि दूषिते तीरे न कुर्यात्तिकतपणम्‌। ` 
जलमध्ये जठं देयं पितणां जर्मिच्छताम्‌। 
 घनश्षने न द्‌ तव्यं पितृणां नोपगच्छति ।।४१ 
रात्रि कुर्यात्‌ त्रिभागन्तु हौ भागौ पूवे एव च, 
उत्तसशः प्रभातेन युज्यते मृत{्रृतु)सुतके ।।४२ 
 यदिपश्येदतपूव कऋूरवारे गतिः स्मृता। 








अत्रिस्छतिः | 
इति पश्येत्त॒ भुक्त्वा तु पादुकारोहणं स्मृतम्‌ । 
सातन्द्रच्रतमाद्ाय देवताभ्यो निवेदयेत्‌ ।।४३ 


अपूपं ख्वण मुदूण गुडमिश्रं तथा हविः, 
दत्तवा ब्राह्मणपन्नोभ्यो निशि मोजनमेव च 1४ 
चतुथऽहनि कत्तेन्यं श्युरकमांति ज्भृतुशान्तिश्व)यन्नतः। 
पुण्याहं वाचयित्वान्ते मोक्तव्यं (होतव्यं) शुद्धिमिच्छता ॥४५ 
अयुण्याहे तु भुञ्जीत विप्रो धममजानतः। 
तस्य जातिमयं युडन्त प्रायश्ित्तं धवं भवेत्‌ ।४६ 


विवाहे वितते तन्त्रे दोमकाट उपस्थिते, 
कत्यामृतुमतीं दष्रा कथं कृवेन्ति याज्ञिकाः ।४७ 


ह्‌ विष्मदया स्रापयिला सखन्यवखमर्ङ्कृताम्‌ 
युज्ञानामहुति कृत्वा ततः कमे प्रवत्त॑ते ४८ 
प्रथमेऽहनि चाण्डाङी द्वितीये ब्रह्मघातकी । 
दृतीये रजकी प्रोक्ता चतुधेऽहनि ध्यति 11४६ 
आत्तवाभिष्टुतां नारीं चण्डां पतितं श्नम्‌ ¦ 
मोज्यानतरे ( तु संस्प्रश्यन्‌ ) प्रयुज्यन्ते 

स्नात्वा मान स्तृचं (वाचस्पति) जपेत्‌ ।० 
अतत्तवाभिष्टुतां नारीं द्रा मुङ्क्त(कामतः)ऽन्धकातराः । ` 
तदन्न छदेयित्वा तु कुशवारि पिवेदपः | १ 

ये तां दत्व! (द्रा) तु यो भुङ्ते प्राजापत्यं विशोधनम्‌ । 
अत्तवाभिष्टुतां नारीं अगत्तवाभिष्टुताभिधंः | २ 
भाषयित्या तु. संमोहादुपवोसस्तयोभेषेत्‌ । 

उद्क्यायाः करेणाथ ` भुक्ता चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥५३ 


पञ्चमोऽध्यायः | ३४६ 


प्राजापत्यमसययाचेत्‌ चरिरात्रं स्पष्टभोजने । 
तद्स्तभोजनस्चेव त्रिगुणं सदह भोजने ।।५४ 
चतु्गणं तदुच्छिष्टे पानीये वद्धमेव च| 
उदक्यायाः समीपस्य मन्न मुक्तावकामतः ॥५५ 
उपवासेन शुद्धिः स्यात्पिवेद्‌ ब्रह्म सुवचम्‌ । 
आत्तवा यदि चाण्डालमुच्छिष्टन तु पश्यति ।६ 
आस्नानकार . नाश्रीयादासीना वाग्यता बहिः । 
पाद्छृच्छन्तु यः छुर्याद्‌ ब्रह्मकृच्छ' पिवेत्‌ पुनः ॥५७ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्पश्चाद्विप्राणा मनुशासनात्‌ । 
मृततूतकसम्पकं कृतु दृष्टा कथं मवेत्‌ ।५८ ` 
आसख्रानकार्‌ नाश्नीयाद्‌ मुक्ता चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
आत्तवाभिष्टुता नारी चण्डारं स्पशते यदि ।५६ 
आत्तवाभिष्टुता नारीं आत्तवाभिष्टुता स्परत्‌ । 
स्नात्वोपवासं कुर्याच्च पथ्चगव्येन राध्यति ।}६० 
छृच्छमेकच्वरेत्सा तु तदथ चान्तरीक्रते । 

आतुरा या ऋ्रुतुख्लाता स्ञानकमं कथं भवेत्‌ ॥६१ 
लत्वा स्नात्वा पुनःसप्य दशक्कवस्त्वनातुराः! 
वस्रापनयनं छृखा भस्मना परिमाजयेत्‌ ॥६२ 
द्रवा त॒ शक्तितो दनं पुण्याहेन विङ्खुभ्यति । 
ब्रह्मणानां करमक्त तोयं शिरसि धारयेत्‌ ।।६३ 
सवतीथेतटात्पुण्याद्विशिष्टतरमुच्यते । 

रजस्वछखायाः प्रेतायाः संस्कार नाचरेद्‌ द्विजः ।६४ 


२५० 


 अत्रिस्पतिः । 
उध्वं त्रिरात्रास्स्नातायाः शावधमंण दाहयेत्‌ | 
रजस्वखे च द्वे स्युष्टे चातुवर्ण्य याः खियः ॥ ६५ 
अतिङकृच्छ' चरेत्पूवं छनच्छमेकं क्रमेण तु , 


रजस्वलायाः स्नातायाः पुनरेव रजस्वरा ॥६६ 


विशतेर्दिवसादृध्वं त्रिरात्रमञ्युचिभवेत्‌ । 

प्रसूतिका तु या नारी स्नानतो विशतेः परम्‌ ।६७ 
रजस्वखा त॒ सा प्रोक्ता प्राक्त नेमित्तिकं रज 
शुद्धा नारी शुद्धवासाः पुनरातवदशने ॥६८ 

वख त॒ मखिनं यक्सा तिटमष्टुय शुष्यति । 


आतर स्नानसंप्राप्ती दशक्रत्वस्त्वनातरः | ६£ 


श्नालवा स्नात्वा खशेदेनं ततः शुद्धौ भविष्यति | 
चन्द्रसूथग्रहे नाशात्‌ स्नात्वा मुक्ते त॒- भुञ्जते ।।७८ 


 अञुक्तयो रस्तगयो रयाद्‌ दृष्टा परेऽहनि । 


यस्य स्वजन्मनक्षे गृह्यते शशिभस्करो ॥७१ 
व्याधिः प्रवाहे मृदुश्च दारिद्यच्च महद्भयम्‌ । 
तस्मान च दोमजच्व देवताभ्यचनं जपम्‌ ।।७२ 
कुर्यात्तस्मिन्‌ दिने युक्ते तस्य शान्तिभविष्यति । 
सव गङ्गासमं तोयं राटु्रस्ते दिवाकरे ५२ 
यो नरः स्नाति तत्तीथं समुद्रे सेतबन्धने । 
उपोष्य रजनौ मेकां राहुग्रस्ते दिवाकरे ५ 


सप्तजन्मकृतं पापं तरक्षणादेव नश्यति | 
 सोमेऽप्येवं सूयतुरयं तस्मात्‌ सर्वं समाचरेत्‌ ५५ 


इति आत्रेयरमरतौ पञ्चमोऽध्यायः ॥ 


स्वगंसुखप्राप्नि फलम्‌ । ३५१ 
इरा क्रतुशतेरेवं देवराजो महादुतिः। 
स्वगुरुं वाग्मिनां श्रेष्ठः पयपृच्छदुधरहस्पतिम्‌ ॥१ 
भगवन्‌ ! केन दानेन सवगतः सुखमेधते । 
यदक्षयं मदाभाग ! त्वं बहि बदताभ्बर ॥२ 
एवं पष्टः स इन्द्रेण देषदेवपुतोहितः। 
वाचस्पतिमेहातेजो बृहस्पति रुवाच ह ॥३ 
हिरण्यदानं गोदानं भूमिदानञ्व वासव ¶। 
एतसययच्छमानोऽपि स्वणतः सुखमेधते ।४ 
सुवण रजतं वदं मणिरनन' वसूनि च। 
स्मेव भगदत्तं वसुधां यः प्रयच्छति ॥५ 
फकाङ्कष्टां मदी दद्यात्‌ सबीजां सश्यमाछिनीम्‌ | 
यावत्‌ सु्यकरा रोके तावत्‌ सगं महीयते ॥५ 


इति-आत्रेयस्मरतौ धमंशा्च' सम्पूणम्‌ । 


शुभमस्तु | 


¦} ॐ तत्सह हयणेनमः । 


महष्यात्रिप्रणीता । 





| श्रीगणेशाय नमः । 


हुताग्निहोत्रमासीनमनरि वेदविदां वरम्‌ 
सवशाखविधिज्ञातमृषिमिश्च नमस्कृतम्‌ ।।९ 
नमस्कय च ते सवे इदं वचनमन्रबन्‌ । 
हिताथ सवे लोकानां भगवन्‌ ! कथयस्वनः ॥२ 
अ्रिरूवाच । 
वेदशाश्ाथतच्वज्ञा ! यन्मे प्रच्छथ संशयम्‌ । 
तत्‌ सवं संप्रवक्ष्यामि यथादृष्टं यथाश्रुतम्‌ ३ 
स्वतीर्थान्युपसपश्य सवान्‌ देवानं प्रणम्य च|. 
जप्त्वा तु सबसूक्तानि सर्वंशास्नानुसारतः ।।४ 
सवेपापहरं नित्यं सर्वसंशयनाशनम्‌ । 
चतुणांमपि वर्णानामत्रिः शाख्खमकल्पयत्‌ ।।५ 
ये च पापकृतो रोके ये चान्ये धरमेदूषकाः । 
सवः पापः प्रमुच्यन्ते शरुतवेदं शाख्मुतमम्‌ ॥६ 


घमंशाख्रोपदेशवणंनम्‌ । ३५३ 
तस्मादिदं वेद्विद्धिरध्येतन्यं प्रयन्नतः | 
शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं सद्वृत्तेभ्यश्च धर्मतः ॥५. 
अङ्ुखीने ह्यसद्वृत्ते जडे शूद्रे शटे द्विजे । 
एतेष्वेव न द्‌ातत्यमिदं शाखं द्विजोत्तमे: ।\८ 
एकमप्यक्षरं य.तु गुरुः शिष्ये निवेदयेत्‌ ! 
 प्रथिव्यां नास्ति तदूद्रव्यं यद्वा ह्यनृणो भवेत्‌ |£ 
एक्षरम्रदातारं यो शुरु नाभिमन्यते 
शुनां योनिशत्तं गत्वा चाण्डाखेष्वपि जायते ।।९० 
वेदं गृहीत्वा यः कथ्िच्छाख्ञ्चेवावमन्यते । 
स सद्यः पड्युतां याति सम्भवानेकर्विंशतिम्‌ ।।११ 
स्वानि कर्माणि दर्वाणा दूरे सन्तोऽपि मानवाः, 
प्रिया भवन्ति छोकस्य से से कर्मण्यवस्थिताः ॥१२ 
कम विप्रस्य यजनं दानमध्ययनं तपः । 
प्रतिग्रहोऽध्यापनथ्च याजनञ्चेति वृत्तयः ।।१३ 
क्षखियस्यापि यजनं दानमध्ययनं तपः | 
` शब्मोपजीवनं भूतरश्चणंचेति वृत्तयः १४ 
दानमध्ययनं वार्तां यजनं चेति बवे विशः। 
शूद्रस्य वार्ता शुश्रूषा द्विजानां कारकम च ॥१६ 
मयेव धर्मोऽभिहितः संखिता यत्र वर्णिनः ` 
बहूमानमिह राप्य प्रयान्ति परमां गतिम्‌ ॥१६ 
ये उ्यपेताः स्वधर्मेभ्य परधम भ्यवस्थिताः। 
तेषां शास्तिकरो राजा स्वगंखोके महीयते ॥१७ 
२२ 


३५४ 


अत्रिसहिता। 


आत्मीये संस्थितो धमं शूद्रोऽपि स्वगंमश्लुते । 
परधर्मो भवेत््याज्यः सुरूपपरदारवत्‌ ॥१८ ` 
वध्यो राज्ञा स वे शूद्रो जपटोमपरश्च यः 

ततो राष्स्य हन्ताऽसो यथा वहश्च वे जलम्‌ 1१६ 


 प्रतिग्रहोऽध्यापनञ्च तथाऽविक्रयविक्रय 


याज्यं चतुभिरष्येतेः क्षत््रविट्पतनं स्पृतम्‌ २० 
सद्यः पतति मांसेन रक्षया खवणेन च । 
त्यहेण शूद्रो भवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयात्‌ ।।२१ 


 अत्रताश्चानधीयाना यत्र मेक्षचः दिजः । 


तं भ्रामं दण्डयेद्राजा चौरभक्तपरदं ` बुधः २२ 
विद्रद्धोज्यमविद्वसो येषु राष्र षु भुञ्जते ¦ 


| तेऽप्यनाघृषिमिच्छन्ति महद्वा जायते भयम्‌ ।।२३ 


ब्राह्मणान्‌ वेदविदुषः सवशाख्रविशारदान्‌ ¦ 

तत्र वषति पञजेन्यो यत्रेतान्‌ पूजयेन्नृपः ॥।२४ 

त्रयो लोकास्नरयो वेदा आश्रमाश्च तयोऽनयः। 

एतेषां रक्षणाथांय संसष्टा ब्राह्मणाः पुरा ॥२५ 

उभे सन्ध्ये समाधाय मौनं कुवन्ति ये द्विजाः । 
दिनव्यवषंसहसखाणि स्वगंरोके महीयते ।।२६ 

य एवं कुरुते राजा गुणदोषपरीक्षणम्‌ । 

यशः स्वगं नृपत्वच्व पुनः कोषं समृद्धयेत्‌ ।।२७ 

दुष्टस्य दण्डः सुजनस्य पूजा न्यायेन कोषस्य च संम्ररद्धिः । 
अपक्षपातोऽर्थिषु राषटरक्षाःपञ्चेव यज्ञाः कथिता नृपाणाम्‌॥। 


धमशाखोपदेशवर्णनम्‌ | ३५५ 


यत्‌ प्रजापालने पुण्यं प्राप्तुबन्तीदह्‌ पार्थिवाः । 
न तु क्रतुसहस्रेण प्राप्नुवन्ति द्विजोत्तमाः ।२६ 
अभे देवखातानां हृदेषु च सरभ्सु च , 

उद्घ .व्य चतुरः पिण्डान्‌ पारके स्ञानमाचरेत्‌ ।३० 
 वसाशुक्रमसञ््ना मूच्रविद्‌ कणंविण्णखा; | 
श्छेष्माक्ि दूषिका: स्वेदो द्वादृशेते नृणां मखाः ॥२१ 
षण्णां षण्णां क्रमेणेव शुद्धिरुक्ता मनीषिभिः 
खष्टारिमिश्च पूवषायुत्तरेषान्तु वारिणा ॥२२ 
शोर्चमङ्गरमायासाअनसूयाऽख॒दहा दमः । 
रक्षणानि च विप्रस्य तथा दनं दयापि च ।।३३ 
न॒ गुणान्‌ गुणिनोहन्ति स्तौति चान्यान्‌ गुणानपि । 
न हसेचान्नदोषाश्च सानसूया प्रकीर्तिता ।। ३४ 
अभक्ष्यपरिहदारश्च संसगेश्चाप्यनिन्दितेः। ` 
आचारेषु व्यवस्यान' शोौचमित्यभिधीयते २३५ 
प्रशस्ताचरणं निव्यमभ्रशस्तविवजनम्‌ । 
एतद्वि मङ्गं प्रोक्तमृषिभिधेमदरिभिः ।।२६ 
शारीरं पीड्यते येन छभेन ` व्वञ्चुभेन वा । 
अत्यन्तं तन्न कुर्वीत अनायासः सउच्यते ३५७ ` 
यथोखन्नेन कर्तव्यं सन्तोषः सर्ववस्तुषु । ` 
न स्पृहेत्‌ परदारेषु साऽखपहा. परिकीर्तिता ।३८ 
चाह्यमध्यास्मिकं बाऽपि दुःखमुर्पादयतेऽपरेः । 
न कुप्यति न चाहन्ति दम॑ इत्यभिधीयते ।।३६ 


२५६ 


| अत्रिसंहिता । 
अहन्यहनि दातन्यमदीनेन्कतरात्मना । 


` स्तोकादपि प्रयत्नेन दानमित्यभिधीयते 1४० 


परस्मिन्‌ बन्धुवर्गे वा मित्रे द्वेष्ये रिपौ तथा । 
आत्मवट्र्सितव्यं हि दयेषा परिकीत्तिता ४१ 
यश्ेतक्षणेयुंक्तो गृहस्थोऽपि भवेद्द्विजः । 

स गच्छति परं श्थानं जायते नेह्‌ वे पुनः ॥४्‌ 
अग्रिहोत्रं तपः सत्यं वेदानस्वेव पाठनम्‌ 
आतिथ्यं वश्वदेवश्च ईष्टमियभिधीयते ।४३ 
वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च । 


अन्नप्रदानमारामः पृत्तंमित्यभिधीयते ।।४४ 


इष्ट॒पत्त प्रकत्तेव्यं ब्राह्मणेन प्रयत्नतः । 

इष्टेन रमते स्वग पत्तन मोक्षमः-प्नुयात्‌ ।।४५ 
इष्टापत्तौ द्विजातीनां सामान्यौ धर्मर्साधनो । 
अधिकारी भवेच्छुद्रः पृत्तं धर्म न वेदिक ।|४६ 
यमान्‌ सेषेत सततं न निव्यं नियमान्‌ बुधः| 
यमान्‌ पतत्यक्रुव्वाणो नियमान्‌ केवखान्‌ भजन्‌ ।!४५७ 
आवश्यं क्षमा सव्यमहिसा द्ानमाजेवम्‌ । 
प्रीतिः प्रसादो मंधुय्यं मादंवच्च यमा दश ४८ 
शौचमिज्या तपोदानं स्वाध्यायोपस्थनि्रहः 
्रतमोनोपवासाश्च स्रानच्व नियमा दश ।४६ 
प्रतिकृति . कुशमयीं तीथंवारिषु भज्येत । 


यमुदिश्य निमज्जेत अष्टभागं छमेत सः ॥५० 


धमेश्ास्नोपदेशवर्णनम्‌ | ३५७ 


मातरं पितरं वाऽपि भ्रातरं सुहृदं गुरुम । 
यमुदिश्य निमज्जेत द्वादशांराफलं लभेत्‌ ।\५१ 
अपुत्रेणेव कत्तव्य; पुत्रप्रतिनिधिः सद्‌ा । 
पिण्डोदकक्रियाहेतोयस्मात्तस्मात्‌ प्रयन्नतः ५२ 
पिता पुत्रस्य जातस्य पथ्येचचेल्नीवतो मुखम्‌ । 
ऋणमस्मिन्‌ संनयति अमृतसखच्च गच्छति ॥५३ ` 
जातमात्रेण पुत्रेण पितुणामनचरणी पिता। 
तदहनि शुद्धिमाप्नोति नर्काल्रायते हि सः ॥५४ 
जायन्ते बहवः पुत्रा यथयेकोऽपि गयां व्रजेत्‌ ¦ 
यजते चाश्रमेघश्च नीं वा वृषञु्सजेत्‌ ।५५ 
कादन्ति पितरः सर्वे नरकान्तरभीरवः ¦ 

गयां यास्यति यः पुत्रः स नखाता भविष्यति ॥ ६ 
फर्गुतीथ नरः स्नात्वा रा देवं गदाधस्‌। 
गयाशीष पदाऽऽकम्य मुच्यते ऋ्यहयया 1५७ 
महानदीमुपद्धृश्य तप्येत्‌ पितदेवताः। ` 
अक्षयान्‌ छमते खोकान्‌ ऊुरुल्चेव समुद्धरेत्‌ ।\५८ 
शङ्कास्थने समुत्पन्ने मश्च्यभोग (भोज्य) बिवजिते । 
आहार्युद्धि वक्ष्यामि तन्मे निगदतः श्रणु ॥५६ 
अक्षारलवणं भक्षं ( सोक्षं ) पिवेदतराह्मीं सुवचैसम । 
त्रिरात्रं शद्भपुष्पीम्बा ब्राह्मणः पयसा सह ।।६० 
मद्यभाण्डादुद्रिजः कश्िदज्ञानात्‌ पिबते जलम्‌ । 
प्रायधित्तं कर्थं॑तध्य मुच्यते केन कमणा ॥६१ 


अन्रिसंहिता। 


परासविल्वपत्राणि कुशान्‌ पद्मान्युदुम्बरम्‌ । 


काथयित्वा पिबेदापख्िरात्रेणेव शुद्धयति ॥६२ 

सायं प्रातस्तु यः सन्ध्यां प्रमादाद्विक्रमेत्‌ सक्रत्‌ । 
गायत्रयास्त॒ खदहखं हि जपेत्‌ स्नात्वा समादितः ॥६ 
शोकाक्रान्तोऽथवा श्रास्तः स्थितः सनान(स्षान)जपाद्रहिः। 
ब्रह्मकूर्चं चरेद्रक्तया दानं दश्वा विश्ुद्धयति ।1६४ 

गवां श्ङ्गोदके स्नात्वा महानद्युपसङ्गमे । 

समुद्रदशनेनेव वग्याखद्श्रः डुचिभवेत्‌ ॥ ६५ 
कश्वाननश््रगाेस्तु यदि दश्च ब्राह्मणः ¦ 
हिरण्योदकसमिश्र घृतं प्राश्य बिष्ाद्धयति ।६ ६ 





ब्रह्मणी तु द्युना दष्टा जम्बुकेन वकेण वा । 


उदितं प्रदनक्चतरं द्रा सयः शुचिभ्वेत्‌ ॥६७ 
सत्रतश्च शुना द्टसिरात्रमुपवासयेत्‌ । 

सघृतं यावकं प्राश्य व्रतशेषं समापयेत्‌ ।।६८ 
मोहात्‌ प्रमादात्‌ संलोभादूत्रतभङ्ग तु कारयेत्‌ | 


 चतिरात्रेणेव शुद्धयत पुनरेव व्रती भवेत्‌ ।।६६ 


ब्राह्मणान्न यदुच्छिष्टमश्नात्यज्ञानतो द्विजः । 

दिनहदरयं तु गायत्र्या जपं करा विङुद्धयति ५८ 

क्ष त्रियान्न यदुच्छि्टमश्नास्यज्ञानतोद्धिजः । 

त्रिरात्रेण भवेच्छुद्धियथा क्षत्रे तथा विशि । | 
अभोज्यान्नं यथ) भुक्ता(ु मुक्ता )खीसूद्रोच्छिष्टमेव वा । 
जग्ध्वा मासिममक्ष्यन्तु सप्तरात्र यवान्‌ पिवेत्त्‌ ॥७२्‌ 


३८६ 








तदुच्छिष्टन्तु सप्राश्य षण्मासान्‌ कृच्छमाचरेत्‌ ७३ 
असंस्फ़ेन संश: स्नानं तेन विधीयते । 

तस्य चोच्दिश्टमश्नीयात्‌ षरण्मासःन कृच्छंमाचरेत्‌ 11७ 
अन्नानात्‌. प्राश्य विण्मूत्रं सुरासंस्पृष्टमेव च । 
पुनः संस्कारमहंन्ति त्रयो वर्णां द्विजातयः ।|५५ 
वपनं मेखला दण्डो भेक्षचयंत्रतानि च ,. 
निवत्तन्ते द्विजातीनां पुनः संस्कारकर्मणि ५६ 
गृहशुद्धि प्रवक्ष्यामि अन्तःस्पशवदूषिवाम्‌। 
प्रायोज्यं. मरण्मयं भाण्डं सिद्धमन्नं तथेव च ।।७७ 
गृहाश्निष्क्रम्य तत्सर्गं गोमयेनोपलेपयेत्‌। 
गोमयेनोपरिप्याथ दूगेनाघ्रापयेत्‌ पुनः ।।७८ 
नाद्यमन्त्रेस्त॒ पतन्तु दिरण्यक्कुशवारिभिः। 
तेनेवाभ्युक्ष्य तद्वेश्म शुद्धते नात्र संशयः ।॥७६ ` 
राज्ञान्यः श्प चर्वापि बलाद्धिचाछितो द्विजः । 
पुनः कुर्वीति संस्कारं पश्चात्‌ कृच्छत्रयज्चरेत्‌ ८० 
युना चंव तु संस्पष्टस्तस्य स्नानं विधीयते । 
तदुच्द्टन्तु संप्राश्य यत्नेन कृच्छ्रमाचरेत्‌ ।८१ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि सूतकस्य बिनिणयम्‌। 
प्रायश्चित्तं पुनश्चेव कथयिष्याम्यतः परम्‌ ॥८२ 
एकादाच्छद्धयते विप्रो योऽग्निवेदसमन्वितः। 
यहात्‌ केक्ट्वेदस्तु निर्गुणो दशमिर्दिनैः ॥८३ 


 अत्रिसदहिता । 
्रतिनः शाख्पूतस्य आदिताग्नेस्तथेव च । 
राज्ञस्तु सूतकं नास्ति यस्य चेच्छति ब्राह्मणः ।८४ 
ब्राह्मणो दशरात्रेण द्वादशाहेन भूमिपः। 
वेश्यः पच्वदशाहेन श्रो मासेन शुद्धयति ॥८५ 
सपिण्डानान्तु सवेषां गोत्रजः साप्तपौरुषः | 
पिण्डाश्चोदक दानश्च शावाशोचं तथाऽनुगम्‌ ८६ 
चतुथं दशरात्र स्यात्‌ षडहः पच्वमे तथा ! 
षष्ठे चेव त्रिरात्रं स्यात्‌ सप्तमे यहमेव ब। |} ८७ 
अष्टमे दिनमेकन्तु नवमे प्रहरदयम्‌ 
दशमे स्नानमघ्रेण सूतके तु शुचिभवेत्‌ ॥८८ 
म्रतसूतके तु दासीनां पल्लीनाच्वानुखोमिनम्‌ । 
स्वाभितुल्यं भवेच्छोचं यते स्वामिनि यौनिकम्‌ ।८६ 
शवस्परवृतीयस्तु सचे 






टः स्नानमाचरेत्‌ । 

चतुधं सप्मेश््यं स्यादेष शावविधिः स्मरतः ॥६० 
एकत्र संस्कृतानान्तु माचणामेकमभोजिनम्‌ । 
स्वामितुल्यं भवेच्छौचं विभक्तानां परथक्पुथक्‌ ।}६१ 
उष्ठक्षीरमवीक्षीरं यथान्नं मृतसूतके ¦ 

पचकान्नं नवश्राद्ध भुक्ता चान्द्रायणं ` चरेत्‌ ॥६२ 
सूतकाश्चमधमांय यस्तु प्राश्नाति मानवः । 
त्रिरात्रमुपवासः स्यादेकरात्रं जरे वसेत्‌ ।।६३ 
महायज्ञविधानन्त॒ न कुर्यान्म्रतजन्मनि । 

होमं तत्र प्रकुर्वीत शुष्कान्न फेन वा ।६४ 


धमेशास्रोपदेशव्णनम्‌ । ३६१ 
बारस््वन्तदंशादेतु पच्वत्वं यदि गच्छति । 
सयए्व विञ्ुद्धिः स्यान्न प्रेतं नव सुतकम्‌ ।६५ 

छतचइस्तु कुवीत उदकं पिण्डभेवे च । 
स्वधाकारं प्रकबींत नामोक्चारण मेवं च ६६ 
ब्रह्मचारी यति्धेवं मस्त्रे पूवकरते तथ। । 
यज्ञे विवाहकारे च सथः शौचं विधीयते ।६७ 
विवाहीतसबयज्ञेष्वनन्तरामृतसूतके । 
पूवैसङ्कट्पिताथेस्य न दोषश्चात्रिर्रवीत्‌ ।६८ 
मृतसंजननादृष््‌ सूतकादौ विधीयते । 
पशनाचमनाच्छद्धिः सूतिक्ाञ्चेन्न सस्पशेत्‌ ।॥६६ 
पच्चमेऽहनि विज्ञेय सस्पशं क्षत्रियस्य ठु। 
सप्तमेऽहनि वेश्यस्य विज्ञेयं सपशनं बुधे; ॥१०० 
दशमेऽहनि शूद्रस्य कन्तेञयं स्पशनं बुधः । 
मासेनवात्मञ्युद्धिः स्यत सृतके मृतके तथः (१०१ 
व्याधितस्य कदयस्य ऋणप्रस्तस्य सवेदा । 
क्रियादीनस्य मखस्य स्लीजितस्य विशेषतः ॥१०२ 
व्यसनासक्तचिक्तप्य पराधीनस्य निशः ¦ 
स्वाध्यायन्नरतहीनस्य सतत सूतक भवेत्‌ ।\१०३ 
द्रे कच्छ परिवित्तेसतु कन्यायाः छृच्छयेव च ¦ 
कृच्छातिक्रष्छं मातुः स्याट्रत्तः सान्तपनं स्पृतम्‌ 











जास्यन्धवधिरे मूके न दोषः प्ररिविदने {१८५ 


३६२ 


अच्निस्तहिता । 


 डीवे देशान्तरस्थे च पतिते त्रजितेऽपि वा| 
 योगशाखभियुक्तं च न दोषः परिवेदने ॥१०६ 


पिता पितामहो यस्य अग्रजो वापि कस्यचिक्त्‌। 


 नाम्निहोत्राधिकारोऽस्ति न दोषः. परिवेदने ।\ ९०५ 


भार्यामरणपक्े वा देशान्तरगतेऽपि वा । 


अधिकारी भवेत्‌ पुत्रप्तथ! पातकसंयुते ।।१०८ 


र्येष्ठो भ्राता यदा बटो नित्यं रोगसमन्वितः । 
अनुज्ञातस्तु कुवीत शङ्कस्य वचनं यथ। ।१०६ 
नाग्नयः परिविष्दन्ति न वेद्‌। न तपांसि च 

न च श्राद्धः कनिष्ठो बे विना चेवाभ्यनुक्ञया ।\११० 


 तस्माद्धम सदा कुर्या छ्तिर्ृ्युदितच्च यत्‌ ! 


नित्यं नेमित्तिकं काम्यं यच्च स्वर्गस्य साधनम्‌ ॥१११ 


एकेकं बद्धं येनिस्यं शुक्छे कृष्णे च हासयेत्‌ । 
अमावस्यां न भुञ्जीत एष चन्द्रायणोविधिः ॥११२ 


एककं भ्र समश्नीयार्यदहाणि त्रीणि पूववत्‌ । 


` इहं पर्व नाश्नीयाद्‌ तिङच्छर तदुच्यते ॥११३ 


इत्येतत्‌ कथितं पूवमहापातकनाशनम्‌ । 
वेदाभ्यासरत -श्चान्त महायन्ञक्रियापरम्‌ ॥११४ 

न शशन्तीह पप नि. महापातकजान्यपि । 
वायुभक्षो दिवा तिष्टद्रजरिऽ्वेवःप्छु सूयम्‌ \। ११५ 
जप्त्वा सहस्र'मायत्याः डद्धिन्ेह्वधादृते । 
पद्ोड्म्बरविंल्वेश्च कुशाश्रस्थपलाशयोः ॥११& 





धमेशाख्मोपदेशवणनम्‌ १६३ 


एतेषामुदकं पीत्व पण्चच्टःतदुश्यते । 

पज्चगव्यज्च गोक्षीरद्‌ धिमूत्श्द्घुतम्‌ ॥११७ 
जग्ध्वा परेऽद्यपवसेदेष सान्तपनो विधिः। ` 
परथक्सान्तपनेदरेव्येः षडहः सोपवासकः ।११८ 
सप्राहेन तु छच्छोऽयं महासान्तपनं स्म्रतम्‌। ` 
तरयहं साय यह प्रातरूथह्‌ भुङ्क्तं स्कव्याचितप्‌ ॥११६ 
ञ्यह्‌ परच्वच नाश्नीयात्‌- प्राजापत्यो विधिः स्मृतः| 
साय तु ददृश मासाः भ्रातः पच्चदश स्मृताः ॥१२० 
अयाचिते चतुर्विंशः. परेऽ्यनशनं स्मृतम्‌ । 
कुक्रुटाण्डप्रमणं स्याय वद्यध्य मुखं धिशेत्‌ ॥१२१ 

` एतदूम्रासं किजानीयच्छद्धथथ कायशोधनम्‌ । 
 उयहमुष्णं पिवेदापस्त्यहमुष्णं पिपत पयः ॥१२२ 
्यहयुष्ण घतं पीत्वा वायुभक्षो दिनत्रयम्‌ । 
बटपलानि पिषेदापखिपर तु पयः पिषेत्‌ ॥१२३ 
परमेकन्त॒ वे सर्पिस्तपञ्च्छ' विधीयते । 

दध्ना च ज्रिदिर्नभुङ्क्तं त्यहं भुङन्तं च सपिषा ।१२४ 
क्षीरेण त॒ त्यहं मुडन्त वायुभक्षो दिनन्रयम्‌ । 

त्रिपरं दधिक्ीरेण परमेकं त॒ सपिष। ॥१२६ 
हततदेव व्रतं युण्यं वेदिकं कृच्यसुच्यते । 

एकभक्तेन नक्तेन तथेवेःयाचितेन च ॥१२६ 
उपवासेन चकेन पादकृच्छः प्रकीसितः.। | 
छर्छातिषृच्चछरः पयसा दिवसनेकविशतिम्‌ ॥१२७ ` 





३६४ 


` अत्रिसंहिता | 


द्वादशाहोपवासेन पराकः परिकीत्तितः। 


पिण्याकदधिशक्तूनां भ्रासश्च प्रतिवासरम्‌ ॥१२८ 
एकेकमुपवासः स्यात्‌ सौम्यकच्छः प्रकी तितः । 
एषां त्रिरात्रमभ्यासदेकेकस्य यथाक्रमम्‌ १२६ ` 


तुरापुरुषडत्येष ज्ञेयः पञ्चदशाहिकः । 


कपिखागो्तु दुग्धाया धारोष्णं यत्पयः पिवेत्‌ ।।१३० 


एष व्यासकृतः छृच्छः श्वपाकमपि शोधयेत्‌ । 


निशायां मोजनञ्चेव तज्जनं नक्तमेव तु ॥१६१ 


अनादिष्टेषु पापेषु चान्द्रायण मथोदितम्‌ । 


अग्निष्टोमादिभिर्यज्ञरिणदिगुणदक्िणैः ॥१३२ 
यत्फलं समवाप्नोति तथा च्छु स्तपोधनः। 
वेदाभ्यासरतः क्षान्तो धमशाखाण्यवेक्षयेत्‌ ५२२ 
शौचाचारसमायुक्तो गृहस्थोऽपि हि मुच्यते 
उक्तमेतद्‌ द्विजातीनां महष ! श्रूयतामिति ॥१३४ 


अतः परं प्रवक्ष्यामि श्ोशूद्रपतनानि च। 


जपस्तपप्तीथंयात्रा प्रत्रज्या मन्त्रसाधनम्‌ १३५ 
देवताराधनञ्चेव श्जीशूद्रपतनानि षट्‌ । 


जीवद्वत्तटि या नारी उपोष्य व्रतचारिणी १३६ 


आयुष्यं हरते मन्तुः सा नारी नरकं ब्रजेत्‌ । 
तीथस्नाना्धिनी नारी पत्तिपादोदकं पिवेत्‌! १२३७ 
शङ्करस्यापि विष्णोर्वा प्रयाति परमं पदम्‌! 
जीवद्धत्तरि वामाङ्गी खृते वापि सदक्षिणे ॥१३८ 


धमेशाख्लोपदेशवर्णनम्‌ | ३६५ 
श्राद्ध यज्ञे विवाहे च प्ली दक्षिणतः सद्‌ा | 
सोमः शौचं ददौ तासां गन्धर्वाश्च तथाङ्गिराः १३६ 
पावकः सवेमेध्यं च मेध्यं वे योषितां सदा । 
जन्मन ब्राह्मणो ज्ञेयः संछ्कारेदविन उच्यते ॥१४० 
विद्यया याति विप्रत्वं श्रोत्रियक्षिभिरेव च। 
वेदशाख्लाण्यधीते यः शाख्नाथंच्च निषेवते ॥ १४१ 
तदासौ वेदवित्‌ प्रोक्तो वचनन्तस्य पावनम्‌ 
एकोऽपि वेद विद्धम य॑ उयवष्येदु द्विजोत्तमः | १४२ 

देयः परमो धमो नाज्ञानामयुतायुतः । 
पावकाइ्व दोप्यन्ते जपटोमं द्विजोत्तमाः १४३ 
प्रतित्रहेण नश्यन्ति वारिणा इव पावकः । 
तान्‌ प्रतिग्रहजान्‌ दोषान्‌ प्राणायामेद्धिजोत्तमाः ॥१४४ 
उत्सादयन्ति विद्रासो बायुर्मेघानिवाम्बरे। ` 
भुक्ताचम्य यदा विप्र अप्रपाणिस्तु तिष्ठति ॥१४५ 
खक््मीबंरं यशस्तेज आयुश्चव प्रदीयते । 
यस्तु भोजनशाखायामसनस्थउपश्यरोत्‌ । १४६ 
तस्यान्नं नैव मोक्तव्यं मुक्ता चान्द्रायणञ्चरेत्‌ । 
पाच्रोपरिस्थितं पात्रं यः संश्याप्य उपष्यु गत्‌ । १४७ 
तस्यान्नं नेव भोक्तव्यं भुक्ता चन्द्रायणञ्चरेत्‌ | 
न देवास्तपिमायान्ति दातुभंवति निष्फटम्‌ ।१४८ 
हस्व प्रक्ष्याल्य यस्त्वापः पिषेद्‌भुक्ता द्विजोत्तमः । 
तदन्नमसुरभक्तं निराशाः पिततये गताः १४६ 


अतिश्चहिता। 


नासि वेदात्‌ परं शाखं नासि मातुः पसो गुरः । 





नास्ति दानात्‌ परं भित्रमिह छेके परत्र च ॥१५० 
अपत्रे ह्यपि यदत्तं द्‌ दत्यासघ्रमं कु 





ह्यं देवा न गृहन्ति कञ्यञ्च पितरस्तथा ॥१५१ 
आयसेन तु पत्रेण यदन्नमुपदरी यते 
अन्नं विष्ठासमं मोक्तर्दाता च नरकं व्रजेत्‌ ॥१५२ 
इतरेण ` तु पात्रेण दीयमानं विचक्षणः ¦ 

न दद्याद्रामहस्तेन आयसेन कदाचन ।।१५३ 

मृण्मयेषु च पत्रेषु यः श्राद्धं भोजयेत्‌ पितृन्‌ । 
अन्नदाता च भोक्ता च चावेव॒ नरकं त्रजत्‌ ।१५४ ` 
अभावे मृण्मये दय्दनज्ञातस्तु ते जेः! 

तेषां वचः प्रमाणं स्याहतश्चृतमेव च १५६ 


 सोवर्णायसताम्रषु कांस्यरोप्यमयेषु च । 
 भिक्षादातु न धमोऽत्ि भिष्ुभुङ्क्तं तुः किर्विषम्‌ १५६ 


न च कर्षं भूञ्जीयादापद्यपि कदाचन । 
पलाशे यतयोऽश्नन्ति गृहस्थः कवस्यभाने ।॥१५५७ 
काष्यकस्य च यत्पापं गृहस्थस्य तथेव च | 


 कास्यभोजी यतिश्रैव प्राप्लुयात्‌ किल्विषं तयोः ।१५८ 


अश्राप्युदाहरन्ति ॥ 


सोवर्णायसताम्रं षु कास्यरौप्यमयेषु च । 
मुञ्चन्‌ भिशचुनं दृष्येत दृष्येव परिदात्‌ ॥१५६ 


 धमेशाद्ोपदेशवर्णनम्‌ । =, 


यतिहस्ते जटं दाश्वां ददत्‌ पुनजलम्‌ | 
तद्धक्षं मेरुणा तुल्यं तजर सागरोपमम्‌ ।।९६० 
चरेन्माघुकरीं व्रत्तिमपि म्टेच्छकुखादपि । 

एकान्नं नेव. भोक्तथ्यं बृहश्पतिक्रुखादपि । १६१ 
अनापदि चरेयस्तु सिद्ध अक्षं ग्रहे बसन 
दशरात्रं पिवेद्रज्रमापस्तु च्यदहमेव च ॥ १६२ 
गोमूत्रेण तु संमिश्रं यावकं घृतपाचितम्‌ । 
एतद्रजमिति प्रोक्तं मगवानत्रिरत्रवीत्‌ ।।१६३ 
बरह्मचारी यतिश्चैव विद्यार्थी गुरूपोषकः। 

अध््रगः क्षीणवृत्तिश्च षडते भिक्षुकाः स्प्रताः । १६४ 
यक्ष्मांसान्‌ (षण्मासान्‌ )कामयेन्मर्स्या गभिणीमेव च खियम्‌ 
आ दन्तजननादृश्वरेमेष धमो विधीयते १६५ 
ब्रह्महा प्रथमञ्चव द्वितीयं गुरुतस्पगः । 

तृतीयन्तु सुरापोऽयं चतुथं स्तेयमुच्यते ।। ९६६ 
(आयो ` गावसिखाभूमिगेन्धो वा स्तेयते तथा । ) 
पापानास्चेव संसर्गः पच्चमं पातकं महत्‌ | 
एषामेव विशुद्ध यर्थ चरेद्रर्षा कच्छाोण्यनुक्रमात ।१६५७ 
त्रीणि छृच्छाप्यक(मश्वदट्‌त्रह्महत्यां उयपोहति 

अद्ध न्तु' ब्रह्महत्यायाः क्षत्रियेषु विधीयते ।॥१६८ 
षड्भागो ददशश्चव विटृशूद्रयोस्तथा भवेत्‌ । 

त्रीन्‌ मासाश्नक्तमश्नीयाद्धमौ शयनमेव च १६६ 


ख्लीघातः शुद्धथतेऽप्येवं चरेत्‌ कच्छाब्दमेव च । 
रजकः शदटयुषश्चेव वेणुकूमोपजीवनः ।१५५ 





३६८ 


अत्रिसंहिता । 


 . एतेषां यस्तु भुङ्क्तं बे द्विजश्चन्द्रायणच्चरेत्‌ । 


 सर्व्वान्त्यजानां गमने मोजमे संम्प्रवेशने । १५७१ 


पराकेण विङुद्धिः स्याद्धगवानत्रिरत्रवीत्‌ | 


 चण्डाङभण्डे यत्तोयं पीत्वा चच द्विजोत्तमः १५२ 


गोमूत्रयावकाहारः सप्तत्रिशददहान्यपि । 


` संखृष्टं यरतु पक्रान्नमन्त्यजवांऽप्युद्‌ क्यया । १७३ 


अज्ञानाद्त्राह्मगोऽश्नीयात्‌ प्रजापत्याधेमाचरेत्‌। 
च'ण्डाकान्नं यदा भुङ्क्त चातुवेर्णस्य निष्कृतिः ।१७४ 
चान्द्रायण चरेष्धिरः क्षत्रः सान्तपनं चरेत्‌! ` 


च "प 
 षड्ात्रमाचरेद्रंश्यः पच्चमव्यं तथेव च ।।१७५ 


 त्रिरात्रमाचरेच्छ्रो दानं दत्वा विश्युद्धयति। ` 


ब्राह्मणो ब्रक्षमरुढश्चाण्डारो मूरसंसपशः ।। १७६ 
फटान्यत्ति स्थितस्तत्र प्रायधित्तं कथं भरेत्‌, 


ब्राह्मणान्‌ समनुज्ञाप्य सवासाः स्नानमाचरेत्‌ । १५७ 


नक्तभोजी भवेष्टिमो धृतं प्राश्य विशुद्धयति । 
एकव्क्षसमारूढश्चाण्डारो ब्राह्मणस्तथा १७८ 
फटान्यत्ति स्थितं तत्र प्रायधित्तं कथं भेत्‌ । ` 
ब्राह्मणान्‌ समनुज्ञाप्य सवासाः स्नानमाचरेत्‌ ।१५६ 
अहोरात्रोषितो भूस्वा षच्वगव्येन शुद्धयति । 
एकशाखासमारूदश्चाण्डालछो ब्राह्मणो यदा ।1१८० 
फलान्यत्ति स्तस्तत्र प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ । 
त्रिरात्रोपोषितो भूस्वा पच्चगव्येन शुद्धयति ॥१८१ 


द्धि प्रकरणम्‌ । ३६६ 


सिया म्टेच्छस्य सम्पर्काच्छद्धिः सान्तपने लथा । 
ताःश्क्र' पुनः कृत्वा शुद्धिरेवाऽभि वीयते ॥।१८२ 
सम्बतत यथा भार्या गत्वा स्छेच्छस्य सङ्गताम्‌ 1 
सचेरं स्रानमादाय घृतस्य प्राशनेन च ।१८३ 
सत्वा नदमुदकेश्चेव धूतं प्राश्य विशुद्धयति। 
संग्रहीतामप्याथमन्यंरपि तथा पुनः \॥१ ८ 
च।णडाखम्लेरुद्धश्रपचक्पाखत्रतधारिणः । 
अकामतः चयो गस्वा परकेग विशद्ध यति ॥१८५ 
कामतस्तु प्रसूतो षा. तत्समो नत्र संशयः, 
स एव पुरुष स्तत्र गभा भूत्वा प्रजायते । १८६ 
तेङाभ्यक्तो. घुताभ्यक्तो विष्पूत्र कुहते दिजः 
तलाभ्यक्तो घुताभ्यक्तश्चाण्डारुं स्पशते द्विजः ॥१८७ 
अहोरात्रोषितो भूत्वा. पच्चगव्येन शुद्ध्ति 
केशकीटनखसायु अस्थिकण्टकमेव च ॥१८८ 
स्रा नदयदके खासा घृतं प्राश्य विशुद्ध्यति । 
स्पाखिजम्बुकास्थोनि नखशुक्तिकपदिकाः ।॥१८६ 
सपरा स्नात्वा हेमतप्रघृतं पीत्वा विश्ुद्धयति । 
गोक्कुरे कम्दुशाङायां तंखचकरेश्चु चक्रयोः; ।\ १६० 
अमोमास्यानि शौचानि श्ीणाच्व व्याधितस्य च! 
न श्लो दृप्यति जारेण ब्राह्यणोऽतेदकमगा ।१६१ 
 नाऽऽपो मूत्रपुरीषाभ्यां नाश्रिदंदति कमा । 
पूवं खय ॒सुरेभुक्तःः सोमगन्धंवेवह्विभिः ।।१६२ 
२४ 





भुद्खतेः मानवाः पश्चाञ्ज ` ता दुष्यन्ति कर्हिचित्‌ | 
रसवणस्तु यौ गभः सीणां योनौ निषिच्यते 11१६३ 
 अद्ुद्धा खा भवेन्नारी यावद्धम गभं) न मुच्चति, 
वियुक्तः तु ततः शल्ये रजश्वापि प्रदृश्यते ।।१६४ 
वदा सा शद्धयते नारी विमं काञ्चनं यथा) 
` श्वयं विप्रतिपन्ना या यदि-वा बिप्रतारिता ।१६५ 
वलान्नारी प्रसुक्ता बा चौभुक्ता तथाऽपि वा। 
न :त्यास्या दूषिता नारी ने कामोऽस्या बिधीयते।। १६६ 
कषूतुकार उपासीत पुष्पकाटेन शुद्धथति । 
रजेकश्चमकारश्च नरो वुरुड एव च ॥१६७ 
कंवतमेदभिष्ाश्च सप्तते चान्यजाः स्मृताः \ 
एषां गत्वा कियो मोहाद्रक्ता च प्रतिगृह्य च ॥१६८ 
कृच्कराब्दमाचरेजज्ञान दज्वानादेन्दवद्वयम्‌ । 
 सकृद्रक्ताः (क्ता) तु या नारी स्टेच्छुर्या पापकमभिः ॥१६६ 
` प्राजापत्येन शुद्धयत श्रुतुप्रसवणेन तु, 

वेखाद्ध.ता स्वयं वाऽपि पपरेरितया येदि २०० 
सङ्ृद्क्ता बु या नारीम्राजापस्येन छुद्र थति) गृह्यत । 
परार्ध दीघेतपसां नारीणां यद्रजो भवेत्‌ ।२०१ 
न तेन ` तद्रतं वासां विनश्यति कदाचन । 
मघसंसपषटङ्म्भेषु यत्तोयं पिवति द्विजः २०२ 
कच्छ पदेन शुद्ध्येत पुनः संस्कारमर्हति । 

अन्त्यजस्य तु ये वृक्षा बहुपुष्पफलोपगाः ।1२०३ 


गुद्धि-स्पर्शादि-प्रायथित्तम्‌। ३५१ 


उपभोग्यास्तु ते वें पुष्पेष॒ च कटेषु च । 
चाण्डालेन तु सस्ष्टं यत्तोयं पितिः द्विजः २०४ 
कृच्छपादेन्‌ ` जुद्धथत. आपस्तम्बोऽनवीन्॒निः । 
शटष्मोपानह विण्मूत्रश्चीरजोमच्यमेवे चं ।२०६ 
एभिः सन्दुषिते करूपे तोयं पीत्वा कथं विधिः । 
एकं द. चद्‌ उयहञ्चवं द्विजातीनां विशोधनम्‌ २.०६ 
प्रायश्चित्तं पुनश्चेव नक्त शूद्रस्य ` दापयेत्‌ । 
सयो वान्ते सचेखं तु विप्रस सरासमाचरेत्‌ ।।२०७ 
 पथयुषिते तद्रौरात्रमतिरिक्त दिनत्रयम्‌। ` 
शिर.कष्ठोर पादाश्च सुस्या यस्त॒ छिप्यते ।[२०८ 
द्शषटत्रितथेकाहं चरेदेवमनुक्रमात्‌ । 
अत्राप्युदाहरन्ति ॥ ` 
 म्रमादान्मद्यपः सुरां सङ्कत्पीता हिजेत्तमः। 
 मोमूत्रयावकाहारो दशरात्रेण शुद्धयति ॥२०६ 
मद्यपस्य निषादस्य यस्तु ओ॒ङन्त द्विजोत्तमः । 
न देवा भुञ्जे तत्र नः पिवन्ति हविजंख्म्‌ ॥२१० 


चितिश््टात या नारी ऋतं चटा च व्याधितः, 
प्राजापव्येन शुध्येत ब्रह्मणान्‌ सोजयेदश २११ 
ये च प्रन्रजिता विप्राः प्रव्रज्याग्निजरखावहाः।॥२९१२. 


अनाशकान्निवन्तंन्ते चिकीषति गृहस्थितिम्‌। 
धारयैन्रीणि कृच्छाणि चन्द्रायणमथापि वा ॥२१३ 


जातकर्मादिकं शोक्तं पुनः संस्कारमद्ति । 
नाशौष्व नोदकं नाश्रु नीपवादानुकम्पने ।।२१४ 





३७२ 


अत्रिसदिता । 


ब्रह्मदण्डहतानां तुं न कायं कटधारणम्‌ । 
सतह क्रत्वा भयांदिभ्यो यस्त्वेतानि समाचरेत्‌ २१५ 


गोमूत्रयावकाहारः छच्छमेकं विशोधनम्‌ । 


बद्धः शौचस्तेखप्रः भ्रव्याख्यातभिषक्तक्रियः ।।२१६ 
अत्यान धासयद्यस्तु भरग्वर्त्यनशनाम्न्ुभि | 


तस्य त्रिरा्रमाशौचं द्वितीये सस्थिसज्चयम्‌ ।२१७ 


तृतीये तूदकं कृत्वा चतुथं श्राद्धमाचरेत्‌ । 


 यस्येकाऽपि गृहे नासि घेनुवेस्सानुचारिणी ॥२१८ 


मङ्गखानि कुतस्तस्य कुतस्तस्य तमः क्षयः । 
अतिदोहातिवाहाभ्यां नासिकामेदनेन वा ॥२१९ 
नदीपवंतसंरेघे मृते पादोनमाचरेत्‌! 
अष्ागवं धर्में ` षड्गवं व्यावहारिकम्‌ २२० 
चतुगंवं नृशंसानां द्विगवं (ध्यते सह) गववध्यक्घत्‌ । 
द्विगवं वाहयेत्‌. पादं मध्याह्' तु चतुर्णवम्‌ ॥२२१ 
षड्गवं त॒ ॒त्रिपादोक्तं परणीहस्वष्टभिः स्मरतः । 
काष्ठटोष्रशिखागोघ्नः छच्छ' सान्तपनस्चरेत्‌ ।|२२२ 
प्राजापर्व्यं चरेन्मरत॑ला (१) अतिषृच्छन्त॒ आयसेः 
प्रायश्चित्ते ततश्चीणं कुर्यादव्राह्मणभोजनम्‌ ॥ २२३ 
अनुडुत्सहितां गाञ्च ददािग्राय दक्षिणाम्‌ | 


 शरभोष्रूदयाज्नागान्‌ सिहशादू रगदं मान्‌ ॥२२४ 


हत्वा च शूद्रहत्यायाः प्रायध्ित्तं विधीयते ¦ 
माजारगोधानकुलमण्ड्काश्च पतविणः|।२२४ 


प्रयश्चिन्तमर | 





। दत्वा त्यह्‌ पिवेत्‌ क्षर कुच्ट ल छु ¶दकृञ्नचरेः ह 
चाण्डारस्य च संस्मृ विण्मूत्रस्युष्टमेव वा ॥२२६ 


त्रिरात्रेण विशुद्धिः स्याद्मुक्तोच्छिष्टं (समा)-तथाचरेत्‌ 
वापीकूपतडागानां दृषितानाञ्े शोधनम्‌ ।२२७ 


उद्धरेद्धटशतं पूणं पञ्चगव्येन शुद्धथति । 
अस्थिच्मावसिक्तषु खरश्चानादिदूषिते ॥२२८ 
उद्धरेदुदकं स्व शोधनं परिमाजेनम्‌॥२२६ 





गो दोहने चमंपुटे च तोयं यन्त्राकरे कारुकरिदिपहस्ते । 

खीबाखत्रद्धाचरितानि यान्यप्रत्यक्षटश्टानि श्चीनि तानि ।२३० 

ग्राकाररोषे विषमप्रदेरे सेनानिवेशे भवनस्य दाहे । 

आरब्ध यज्ञेषु सदोत्सवेषु तथेव दोषा न बिकलठ्पनी याः ।२३१ 

भ्रपास्वरण्ये भढकस्य(घटकस्य)क्रपे द्रोण्यां जं कोशविनिगंतच्च । 

वपाकचण्डाटपरिपरहे तु पिखा जं पच्चगव्येन जुद्धिः २२२ ` 
रेतो बिण्मूत्रस्य कौपं यदि जरं पिवेत्‌ । ` 
चरिसात्रेणव शुद्धिः व्यात्‌ कुम्भे सान्तपनं तथा ।।२३३ 
दिन भिन्नशवं यह्‌ स्यादज्ञानाददकं पिवेत्‌ । 
प्रायश्चित्तं चरेत्‌ पीत्वा तप्ङ्कच्छ दिजोत्तमः ।(२३४ 
उष्रीक्षीरं खरीक्षीरं मानुषीक्षीरमेव च । 
प्रायधित्तं चरत्‌ पीत्वा तप्रक्च्छं द्विजोत्तमः \\२३५ 
वर्णवाद्यन संदष्ट उच्छिष्स्तु द्रिजोत्तमः। 
 पश्ववात्रोषितो भूत्वा पजच्चगव्येन शुद्धयति २३६ 


३७४ 


अ 





जुचि गोत्धिकसोयं प्रकृति्य' महीगतम्‌ । 


अममाण्डस्तु धाराभिस्तथा यन्तरोदुधृतं जरम्‌ ॥२२७ 
वण्डलेन तु संसयुष्टः &) स्नानमेव विधीयते । 
उच्छिषटस्तु च संस्ष्टख्खिरात्रंणव शुद्धयति 11२३८ 
आकराहतवस्तूनि नष्ुचीनि कदाचन । 
आकराः शुचयः सत्रे वजयित्वा सुखकरम्‌ ।२३६. 
श्र्रो्टाभ्र(शरोष्टयवाश्चव तथव चणकाः स्ताः ' 
खजरञ्चेव कपरमन्यदूश्र(ख)तर शुचि २४० 
अमीमास्यानिः शौचानि सख्ीभिराचस्तिानि च) 
अदुष्टाः सततं धारा वातोद्धूताश्च ` रेणवः ।।२४१ 
बहूनामेव(क) ऊगनानामेकन्धेदञ्युचिभवेत्त । 
अशौचमेकमात्रस्यं नैतरेषां कथच्वन ।\ २४२ 








एकपङ््तयुप विष्टान भोजने प्रथक्‌ `णथक्‌ । 
यसको रमते नीखीं सनं तेऽ्युचयः स्मरताः ।२४१ 


यस्य॒ पटे पटसुत्र  नीलीर्तो हि दश्यते । 


त्रिरात्रं तस्य दातव्यं शेषश्चवोपवासिनः।२४४ 
 आदित्येऽस्तमिते त्रावस्परध्यं सपरशते यदि । 
भगवन्‌ | कैन शुद्धिः स्यात्ततो ब्रहि तपोधन २४५ 


आदित्येऽस्तमिते. सत्रौ स्पृशन्‌ दीनं दिवा जल्प्‌ | 


तेनेव सवं शुद्धिः श्याच्छवशन्तु वजेयेत्‌ ।\ २४६ 


देशका .वयः श्वक्ति. पापश्चावेक्षेयेत्त(श्य. यन्नोतः । ` 
पनायितं श्रकस्प्यं स्थाथस्य चौक्ता. न निष्कतिः | २४७ 





प्रायथिक््वंणेनम्‌ । ३५५ 


देवयत्राविवाहेषु यज्ञप्रकर्णेषु च 1 

उत्सवेषु च सवषु स््ष्स्पष्टिनं विद्यते ॥२४८ 
भरनारं वथा क्षीर कन्दुकं दधिसक्तव 

सनेहपकच्च तक्रश्च -यूद्रास्यापि न दुष्यति । २४६ 
आद्रमाखं धृतं तरं स्नेहाश्च फरसम्भकाः । ` 
अस्त्यभाण्डस्थिता एते निष्क्रान्ताः श्ुद्धिमाप्नुयुः २५० 
अज्ञानात्‌ पिवते तोयं ब्राह्मणः शूद्रजातिषु । 
अहोरात्रोषितः स्नात्वा पथ्चगव्येन शुद्धयति ।२५१ 
आहिताग्नि यो विषो महापातकवान्‌ भवेत्‌ 
अप्तु श्र्िप्य पात्राणि पश्चाद्ग्निः विनिदिरेत्‌॥ २५२ 
योऽगरहीत्वा विवाहाग्नि गृहश्य इति मन्यते) 

अन्न तस्य न भोक्तव्यं वृथापाको हि. सेः स्मृतः, \ २५२ 
` वृथापाकस्य भुञ्चानः प्रीयध्िततं चरेद्‌द्विजः। 
 प्राणानष्ठु त्रिराचम्य वृत्तं प्राश्य वि्युद्धयति ।। २५४ 
 वेद्विके' छौकिके वाऽपि हुवोच्छिषटे जरे क्षित । 

वदेवं प्रकुवींत. पच्चसूनापमुत्तये {२५६५ 

कनीयान्‌ गुणवान्‌ श्रेष्ठः श्रषठशचेन्निर्गुणो भवेत्‌ । 

पे पाणि गृहीत्वा च गृह्याभि धारयेद्‌ बुधः ।|२५६ 











 अश्रिसंहिता। 
पतितैः सह संसर्ग मासाद्ध मासमेव वा । 
गोमूत्रयावकाहारो मासार्धने. विशुध्यति ॥२५६ 
कृच्छाधं पतितस्येव ` सङ्‌ मुक्तवा द्विजोत्तमः । 
अविज्ञानाच तदू भुक्त्वा शृष्ड' सोन्तपनञ्चरेत्‌ ।।२६० 
पतितान्नं यदा भुक्त भुक्तं चाण्डाल्वेश्मनि । 
मासाधन्तु पिचेद्रारि इति शाताठपोऽतरवीत्‌ ।।२६१ 
गोत्राह्यणहतानाच्च पतितानां तथेव च। 
अग्निना न च संस्कारः शङ्खस्य वचनं यथा ।२६२ 
यश्चाण्डारीं द्विजो गच्छत्‌ कथच्वित्‌ काममोहितः । 
त्रिभिः छृच्छ विद्ुध्येव प्राजापलयानुपूर्शः ।।२६३ 


 पतिताच्चान्नमादाय भुक्तवा वा ब्राह्मणो यदि 


व्वा तस्य सम॒त्स्गमतिडृच्छ विनिर्दिरेत्‌ ।॥२६४ 
अन्यहस्ताच्छवे शधिघ्र' (्त) काष्ठटोष्टूवणानि च । 

न श्रशेत्त॒ तथोच्छिष्टमहोरात्रे समाचरेत्‌ ॥२६५ ` 
चाण्डालं पतितं म्लेच्छ मधभाण्डं रजस्वरम्‌ । 
दविजः खरा न .भुञ्खीत भुञ्ञानो -यदि संसशेत्‌ ॥२६६ 
अतः परं न भुज्जीत स्यत्त्वाऽन्नं स्नानमान्वरेत्‌ । 


जरह्यणेः समनुज्ञात्त खिरात्रमुपवासयेत्‌ ।।२६७ ` 


सघृतं यवकं प्राश्य व्रतरोषं समापयेत्‌ ।। 
भुञ्खानः सणृशेयस्तु वायसं ङुक्छुटं तथा । 
त्रिरात्रेणेव शुद्धिः स्यादथोच्छिष्स्त्वहेन' तु ( ! ) २६८ 





प्रायस्ि्तकर्णनम्‌ । ३७ 


आरूढो नेष्ठिके धमं यस्तु प्रच्यवते पुनः 
चान्द्रायणं चरेन्मासमिति शात तपोऽननीत्‌ ॥२६९६ 
पञ्युवेश्याभिगमने प्राजापत्यं विधीयते \ ` 

गवां गमने मनुप्रोक्त' व्रतं चन्द्रायणश्वरेत्‌ २.७० 
अमानुषीषु गोवजंमुदक्या्मामयोनिषु। 
रेतः सिक्त्वा जरे चव कच्छुः सान्तपनरेत्‌ ।।२.७१ 
उदक्यां सूतिकां वाऽपि ` अन्त्यजा स्पशते यदि 
त्रिरात्रेणैव शुद्धिः स्याद्िधिरेष पुरातनः ॥२५२ ` 
ससग यदि गच्डृश्ेदुदक्याया तथाजन्त्यजजः | 
प्रायधित्ती स विज्ञेयः पृवं स्नानं समाचरेत्‌ २७३ 
एकरात्रच्वरेन्मूत्रं पुरीषं तु दिनत्रयम्‌ । 

दिनत्रयं तथा पाने मथुने पच्च सतत वा॥र२७४ | 
भोजने तु प्रसक्तानां प्राजापत्यं विधीयते। 
दन्तकाष्ठे सहोरात्रमेष शौचविधिः स्प्रतः ।।२७५ 
रजस्वला यद्‌! सप्र श्वानचण्डाख्बायंसः । ` 
निराहारा भवेत्तावत्‌ स्नात्वा कालेन डुद्धःथति २७६ 
रजस्वला यदा खटा उष्जम्बुकशम्बरः । 

पञ्चरात्र निराहारा पथ्चगव्येन शुध्यति ॥२७७ 
सृष्ट (घा) रज स्वाऽन्योन्यं ब्राह्मण्या ब्राह्मणी च या। 
एकरात्रं निराहारा पञ्चगव्येन शुद्धयति ॥२७८ 

शा रजस्वखाऽन्योन्यं ब्रह्मण्या क्षल्तियी च या । 
त्रिरात्रेण बिशुद्धिः स्याह्वथासस्य वचनं यथा ॥२७६ 


अत्रिसंहिता ध 


णं ` ५. | ॥ 
शष्ठ रजस्वराऽन्योन्यं ब्राह्मण्या वंश्यसम्मवा । 


तूर निराहारा पच्चगन्येन शुद्धयति ।।२८० 


खष्टा रजस्वलाऽन्योन्यं ब्राह्मण्या शूद्रसम्भवा । 

षडतेण विङुद्धिः स्यादूत्राह्यणीकामकारतः-॥२८१ 
| | श्वरेदं ¢  _ ¢ 

अकामतश्चरेदं वं ब्राह्मणी सवतः स्प्ररोत्‌ ॥ 

चलुर्णामपि वर्णानां श्ुद्धिरेषा प्रकीतिता ॥२८२ 


उच्छिषिनि तु संसपर्ो ब्राह्मणो ब्राह्मणेन यः| 


भोजने मूत्रचारे च श्वस्य वचनं यथा ॥२८३ 
 . $ भ | | ॥ स्‌ 
स्नानं ब्राह्मणसंसपरश जपदोमौ तु क्षत्रिये । 


" ~ 
वश्ये नक्तश्च कुर्वीत शुद्र चव उपौषणम्‌ । [२८४ 


चक्रो रजको वेण्यो धीवरो नटकसतथाः । 


एतान्‌ षृ द्विजो मोहादाचामेत्‌ प्रयतोऽपिसन्‌ ।।२८५ 


एतेः ष्ठो द्विजो नित्यमेकरारं पयः पिवेत्‌ | 


उच्छिष्टेस्तेखिरात्र' स्यादूचृतं प्राश्य विद्युद्वयति । (२८६ 


यस्तु हायां श्वपाकस्य ब्राह्मणस्त्रधिगच्छंत्ति। 
तत्र स्नानं प्रकर्बात घृतं प्राश्य विशुद्धयति ॥२८७ 
अभिशस्तो द्विजोऽरण्ये ब्रह्महत्यात्रतं चरेत्‌ 1. 
मासोपवासं कुर्वत चान्द्रायणमथापि वा ॥२८८ 


 घ्रथा मिथ्योपयोरोन श्र.णहत्यात्रतच्दरेत्‌ । 


अब्भक्षो द्वादशाहेन पराकेणेव शुद्धयति ।\२८६ 
शट ब्राह्म्णं हत्वा शूद्रहत्याग्रतं चरेत्‌ । 
निगृणं सगुणो - हत्वा पराकन्रतमाचरेत्‌ | २९४ 


प्रायश्ि्तत्र्णनम्‌ | ३५६ 
तकसंयुक्तो मानवो भ्रियते यदि। 
तस्य सस्कारंकतम च प्राजापदयद्रय चरेत ।२६१ 
परभुञ्जायोऽतिसंस्नेहं कदाचित्‌ पृशते द्विजः | 
त्रिसत्रमाचरेन्नक्तरनिःस्नेहमथ वा चरेत्‌ ।२६२ 
विडाख्क्राकाद्यच्छिष्ट जग्ध्वा श्वनकुखस्य च । 
 केशकीटावपन्नच्च पिवेदूनाह्यीं -सुत्रेसम्‌ ।।२६३. 
उष्रयानं समारुह्य खरयानेष्व कमतः। ` 
स्नात्वाविप्रोष-दिःवासा)नितग्रासाणाय। मेन शुद्धयति), 
सव्याहृतीं सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह्‌ । 
तरिः पटेदा(बाौयतःप्राणः प्राणायामः स ऊच्यते ४५२६५ 
स्टू द्विगुणगोमूत्रं सर्पिदया्तुगुंणम्‌ | 
्षीरमष्रगुणं देयं पच्चगव्ये तथा दधि २६९ 
पच्चगन्यः पिवेच्छदरो ब्राह्मणरतु सुरां पिवेत्‌। 
उभौ तौ तुल्यदरोषौ च वसतो नरफे चिर॥२६७ 
अजा गावौ. महिष्यश्च अमेध्यं मक्षयन्ति याः । 
दुर्ध हव्ये च क्ये च गोमयं न विलेपयेत्‌ ।२६८ 
ऊनस्तनीमधिका वां या चान्या स्तनपायिनी। 
तासां दुग्ध न होतव्य हूतं. चेवोदतं भवेत्‌ ।|२६& 
मरह्योदने च सोमे च सीमन्तोन्नयने तथा ¦ 
` जातश्द्धं नवश्राद्धं भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ । २०० 
राजान्नं हस्ते तेजः शूद्रान्नं जह्यवेसम्‌. 
स्वसुतान्नच्व यो भुक्तं स भुक्तं प्रथिवीमरम्‌ ।।३०१ 





३८० 


अश्रिसंशित्ता 

स्वसुता अप्रजा ताबन्नार्नीयात्तदू गृहे पिता 
अन्नं भुङ्क्ते तु यो मोहालूयं स नरकं व्रजेत्‌ ५३०२ 
अधीत्य चतुरो वेदान्‌ सर्वेशाखाथतत्तवित्‌। 
नरेन्द्रभवने युक्ता विष्ठायां जायते मिः ।।३०३ 
नवश्राद्धं त्रिपक्षे च षण्मासे मासिकेऽब्दिके । 
पतन्ति पितरस्तस्य यो भुङ्क्तेऽनापदि द्विजः ।1३०४ 
चान्द्रायणं नवश्राद्धं पराको मासिके तथा। 
त्रिपक्चे चेव छङृच्छः स्यात्‌ षण्मासे इृच्छमेव च । 
आण्दिके पादशृच्छः स्यादेका पुनराग्दिके ।॥ ३०५ 
अरक्मचयमनाधाय मासश्राद्धषु पवेषु। र 
दादशाहे त्रिपक्षेऽब्दे यस्तु भुङ्क्ते द्विजोत्तमः ॥२३०६. 
पतन्ति पितरस्तस्य ब्ह्यलोके गता अपि ।३०७ 
एकादशाहेऽोराजं भक्त्वा संचये यदम्‌ । ` 
उपोष्य विधिवद्विप्र: कष्माण्डीं जुदुयाद्धृतम्‌ ३०८ 
पक्षे का यदिवा मासे यस्य नाश्नन्ति बे द्विजाः। 
भुक्टवा दुरात्मनस्तष्य द्विजश्चन्द्रायणं चरेत्‌ ५३०६ 
यन्न बेदध्वनि्रान्त)भ्ान्तं न च गोभिरखङ्क्ृतम्‌ । 
यन्न बार परवृत्तं र्मशानमिव तद्गृहम्‌ ।३१० 
हास्येऽपि बहवो यत्र बिनाधमं वदन्ति हि (न) 
विनाऽपि धमशाख्खेण स ध्मः पाबनः स्मृतः ।३११ 
हीनवण च यः कुयदिन्ञानादमिवादनम। 
तक्रं स्नानं प्रङु्बीत धृतं प्राश्य -बिदुद्ध्थति ५३१२ 





प्रायधि्तबर्णनम्‌। ` ३८१ 
सयुतयन्ने यदा स्नामे भुक्वते वाऽपि पिवेद्यदि ! ` 
गायश्यष्टसहसखं तु जपेत्‌ स्नात्वा समाहितः ३१३ 
अङ्कल्या दन्तकाष्ठ ॒चं प्रयक्ष' छवणं तथा । 
मृत्तिकाभक्षणं चेव तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌ । २१४ 
दिवा कपित्थच्छायायां रात्रो दधि शमीषु च 
कार्पासं दन्तकाष्ठ" च विष्णोरपि हरेच्छियम्‌ ३१५ 
शूपवातनखाप्राम्बुस्नानं वखपदोदकं । 
माजनीरेणकिशाम्बु हन्ति पुण्यं दिवाकृतभ ।३१६ 
माजेनीरजकेशाम्बु देवतायतनोद्धवम्‌ । 
तेनावगण्ठितं तेषु गङ्गाम्भष्टुत एव॒ सः ।॥३१७ 
मृत्तिकाः सप्त न प्राह्या वल्मीके. मूषिकस्थे । 
अन्तजेले श्मशानान्ते वृक्षमूले सुराख्ये ।।३१८ 
वृषभश्च तथोत्खाते श्रयष्कामेः सदा बुधः ॥३१६ 
शुचौ. देर तु संप्राह्या शकराश्मविवर्जिता ३२० 
पुरीषे मेथुने होमे प्रसवे दन्तधावने। 
स्नानभोजनजप्येषु सदा . मौनं समाचरेत्‌ ।३२१ 
यस्तु संवत्सरं पूण भुङ्क्ते मौनेन सवेदा । 
युगकोटिसहस्रेषु स्वगरोके महीयते ॥३२२ 
स्नानं दानं जपं होमं भोजनं देवताचंनम्‌ | 
प्रौढपादो न कुर्वीत स्वाध्यायं पितृतपेणम्‌ [३२३ 
सवेश्वमपि यो दद्यात्‌ पातयित्वा दिजोत्तम्‌ 
नाक्षयित्वा तु तत्सव भ्र णहयाफटं कुभेत्‌ ॥३२४ 


२८२ 


अत्रिसंदिर्मा ` 


प्रहणोद्राहसंकरान्तौ सख्ीणाच्च प्रसवे ` तथा । . 


दानं नेमित्तिकं ज्ञेयं रात्रौ चापि भ्रशस्यते \।३२५ 


क्षौमं वाऽथ कांपांसं पदट्सूत्रसमथापि वा । 

यज्ञोपवीतं यो दंद्यादरखरदानफटं रमेत्‌ २२६ 

कांस्यस्य भाजनं दद्याद्षतपूण सुशोभनम्‌ 

तथा भक्त्या विधानेन अग्निष्टीमफटं रमेत्‌ ॥२२७ 

्राद्धकले तु यो दद्याच्छोभनौ (ने) च उपानहौ । 
नु) | । ¢ | 

स गच्छयन्यमगेऽपि अश्वदानफरं रमेत्‌ ॥२३२८ 


तिख्पात्र तु यो दद्यात्‌ संपूण' तु समादहितः। 


~, 


गच्छति धवं खग नरो नास्यत्र सशयः ॥३२६ 
दुभिक्षे अन्नदाता च सुभिक्षे च हिरण्यदः। 
पनीयदस्स्वरण्ये च स्वगंलोके महीयते ।३३० 
यावदध्रसूता गौस्तावत्‌ सा पृथिवी स्मृता । 
पथिवीं तेन दत्ता स्यादीदशीं गान्ददाति यः।३३१ 
तेनाग्नयो हताः सम्यक्‌ पितरस्तेन तपिताः। 


देवाश्च पूजिताः स्वे यो ददाति गवाहिकम्‌ ।३३२ 


जन्मप्रशृति यत्पापं माकं पेठकं तथा । 
तत्सव नश्यति क्षिप्रं वख्रदानान्न संशयः ।३३३ 
कृष्णाजिननच्च यो दात्‌ सर्वापर्करसंयुतम्‌ । 
उद्रे्नरकस्थानात्‌ कुखान्येकोत्तरं शतम्‌ ।।३३४ 
आदित्यो वरणो विष्गुब्रह्या सोमो हताशनः। 
शूढफाणिरतु भगवानभिनन्दन्ति भूमिदम्‌ । ३९५ 





दानफलबणैनम्‌ । ॐ 


बालकानां कृता राशि यावत्‌ सप्र्षिमण्डखम्‌ । 
गते वर्षशते चेव पलमेकं विशीर्यति ३३६ ` 
क्षयश्च दृश्यते तस्य कन्यादाने न चेवं हि । 
आतुरे प्राणदाता च त्रीणि दानफटछानि च ¢) ॥३३७ 
सवेषामेव दानानां विद्यादानं ततोऽधिकम्‌ । 
पुत्रादिस्वजने दद्याद्विप्राय च न केतवे।३३८ 
सकामः स्वगमाप्नोति निष्कामो मोक्षमप्तुयाकं। 
ब्राह्मणे वेदविदुषि सवशाखविशारदे ॥३३६ ` 
मातृ(ता)पितृपरं चव ्नतुकाराभिगामिनि । 
शीट्चारित्रसम्पूण प्रातःस्नानपरायणे ॥३४० 
तस्येव दीयते दानं यदीच्डे्डय आतमनः ॥ 
संपूज्य विदुषो विप्रानन्येभ्योऽपि प्रदीयते। 
तत्काय नव कर्ष्व्य न दह न श्र॒त् मया ॥३४\ 





अतः परं प्रवक्ष्यामि श्राद्धकमेणि ये द्विजाः 
पितृणामक्षयं द्‌ नं दत्तं येषान्त॒ निष्फलम्‌ ॥३४२्‌ 

न हीनाङ्गो न रोषी(गी) च श्रुतिस्मृति विवर्जितः । 
नियश्वायृतवादी च त प्ति श्राद्ध न भोजयेत्‌ ।।३४३ 
हिसारतं च कपटं उपगृह्य श्रतं च यः । 

किङ्करं कपिं काणं प्रित्रिणं रोगिणं तथा ।।रं४४ 
दुश्व्माणं शीणकेशं पण्डूसोगं जटाधरं । 
भारवाहकमुप्र् द्विभायं वृषंखीपतिम्‌ || २४५ 


३८४ 


अभ्रिसंहिता । 

मेदकारी भवेच्ेव बहुषीडाकरोऽपि वा। 
हीनातिरिक्तगात्रो वा तेमप्यपनयेत्तथा । ३४६ 
वहु मक्ता दीनमुखो मत्सरी शऋरबुद्धिमान्‌ । 
एतेषां नेव दातव्यः कदाचिद्धं प्रतिग्रहः ॥ ३४५ 
अथ वचेन्मन्च्रविदयुक्तः शारीरः पङ्क्तिदूषणेः । 

अदूष्यं त्तं यमः प्राह पङ्क्तिपावन एव सः ॥३४८ 
श्रुतिः स्मृतिश्च विप्राणां नयने ह प्रकीतिते। _ ` 
काणः स्यादेकदहीनोऽपि द्वाभ्यामन्धः प्रकीर्तितः ॥२४६ 
न श्रुतिनं स्मरृतियस्य न शीट न कुं यतः 
तस्य श्राद्ध न दातव्यं त्वन्धकस्यापिरत्रवीत्‌ ।।२५० 
तस्माद्रदेन शाखेण ब्राह्मण्यं ब्राह्यणस्य त । 
न चकेनव वेदेन भगवानच्निरन्रवीत्‌ | ३५१ 
योगस्रछोचनेयुंक्तः पादाग्र्च प्रयच इति । 
लोकिकज्ञश्च शासखमोक्तं पश्येचेवाधरोत्तरम्‌ २५२ 
वेदश्च ्नुषिभिर्गतिं रष्टिमान्‌ शाख्वेद वित्‌ ।॥३५३ 


ब्रतिनं च कुलीनं च श्रतिस्म्रतिरतं सदा! ` 
तादृशं भोजयेच्डाद्ध पितणामक्षयं मवेत्‌ ॥२३५४ 


यावतो प्रसतेग्रासान्‌ पितणां दीप्ततेजसाम्‌ | 


पिता पितामहश्चव तथव प्रपितामहः | ३५५ 


नरकस्था विञ्युच्यन्ते धवं यान्ति चिविष्टपम्‌। 
तश्माद्धिप्रं परीक्षेत श्राद्धके भ्रयन्नतः २५६ 


श्राद्धफल्वर्णनम्‌। ३८५ 


न निव्वपति यः श्रद्धे प्रमीतपिव्रको द्विजः 
इन्दुक्षये मासि मासि प्रायध्ित्ती भवेत्तु सः ।॥ ३५७ 
सुय कन्यागते कुर्याच्छद्ध यो न गृहाश्रमो 
धन पुत्रान्‌ कुर तस्य पित्निश्रसपोडया ।| ३५८ 
कन्यागते सवितरि पितरो यान्ति सल्घुतान्‌। 
शून्या प्रतपुरौ सन्नं याद्रश्चिकदशेनम्‌ ।।३५६ 
ततो वधि संप्राप्ते निरशाः पितरोगताः । 

पुनः स्वभवनं यान्ति शापं दत्वा सुदारुणः २३६० 
पत्रं वा भ्रातरं वापि दौहित्रं पौत्रकं तया 
पित्रकायं प्रसक्ता ये ते यान्ति परमां गतिम्‌।।३६१ 
यथा नि्मन्थनादमिः सव्वंकाष्टषु तिष्ठति । 

तथा स दृश्यते धर्म्याच्छाद्ध रानान्न संशयः ।॥२६२ 
सवेशाखार्थगमनं सवंती्थावगाहनम्‌ | 

सवयज्नफटं विन्यच्छाद्धदानान्न संशयः ॥३६३ 
महापातकयुक्तो यो युक्तश्योपपातङेः | 

घनमक्तो यथा भानूराहुमुक्तश्च चन्द्रमाः ॥३६४ 
सवपापविनिख॒क्तः सवपपं विटक्घयेत्‌ । 

सवंसोख्यं स्वयं प्राप्तः घ्राद्धदानान्न संशयः ॥ ३६५ 
सर्वेषामेव दानानां श्राद्धदानं विशिष्यते । 

मेरुतल्यं कृतं पापं श्राद्धदानं विशोधनम्‌ ३६६ 
श्राद्ध छख तु मत्यां वे स्वर्गरोके महीयते । ` 
अमूर्त. द्यणस्यान्न' क्षृतियान्न' पय .स्मृतम ।३६५ 
२६ 


३८६ 


अग्रिख्ित । 


वंश्यस्य चान्नमेवान्न शूद्रान्न रुधिरं भवेत्‌ । 


र्तत्‌ सवं मया ख्यातं श्राद्धकारे समुत्थिते ॥३६८ 


वेश्चदेवे च होमे च देवताभ्यञ्चने जपे | 
अमृतं तेन विप्रा्मृम्यजुःसामसस्कृतप्‌ २६६ 


उ्यवदारमुर्वेण धर्मण वरिभिर्जितम्‌। 


्षत्रियान्न' पयस्तेन दृतान्न' यज्ञपारने ॥३७० 
देवो सुनिर्िजो राजा वेश्यः शूट ¡ निषादकः । 
पञ्चुम्टच्छोऽपि चाण्डालो धिप्रा दशविधाः स्मृताः | ३७१ 
सन्ध्यां स्नानं जपं होमं देवतानित्यपूजनम्‌ | 


अतिथि केश्वदेवश्च देवत्राह्मण उच्यते || ३७ 


शाके पत्रं फले मूरे वनवासे सदा रतः, 


 निरतोऽहरहः श्राद्॑स' विप्रो मुनिरुच्यते ।। २५३ 


वेदान्तं पठते नित्यं सवंसङ्गं परित्यजेत्‌ । 
सङ्खययोगविचरस्थः स शश्र दविज उच्यते ।(३७४ 
अघ्लाहवाश्च धन्वनः संग्रामे सवसंमुखे । 

आरम्भे निजिता येन स विप्रः क्षुत्र उच्यते ३७५ 
कृषिकमरतो यश्च गवाच्च प्रतिपारुकः | 
बाणिञ्यव्यवसायश्च स पिगप्रो वेश्य उष्यते || ३५६ 
ठाक्षाल्वणरछमिश्रं कुसुम्भं क्षीरसरपिषः। 

विक्रता मधुमांसानां स विप्रः शूद्र उच्यते ॥३५० 
चौरश्च तस्करश्चेव सूचको दंशकस्तथा । 

मस्यमांसे सदाट्टुब्धो विप्रो निषाद ऊम्यतै ।३५८ 


निन्थक्राह्मणवञ्येम्‌। ३८७ 
ब्रह्मतत्वं न जनाति ब््मतूत्रेण गर्वितः। 
तेनेव स च पपेन विप्रः पडरुदाहतः । ३७६ 
वापीकूपतंडागानामारमंस्य सरयु च| 
निःशङ्क रोधकश्चेव स विप्रो म्टेच्छुं उच्यते ॥३८० 
क्रियाहीनश्च मूखेश्च सवेधमंबिवर्जितः। 
निदयः सवेमूतेषु विग्रश्वाण्लारउच्यते ।२८१ 
वेद्‌ विहीनाश्च पठन्ति शाख्ख' शास्रेण हीनाश्च पुराणपाठाः | 
पुराणहीनाः कृषिणो भवन्ति आष्टा स्ततो भगवता भवन्ति ।}३८२ 
ञ्योतिर्विदो ह्यथर्वणः कोराः पौराणपाठकाः 
श्राद्ध यज्ञे महादाने वरणीयाः कदाच न ॥३८३ 
्राद्धश्च पितरं घोरं दानं चेव तु निष्फलम्‌ । 
यज्ञे च फलहानिः स्यात्तस्मात्ताम्‌ परिबज॑येत्‌ ३८४ 
आविकेथित्रकारश्च वेद्यो नक्षत्रपाठकः। 
चतुर्विप्रा म पूज्यन्ते वृस्पतिसमा यदि ॥३८५ 
मागघो माघुद्युस्ेव कापटः कीटकानजौ । 
पञ्च विप्रा न पूज्यन्ते बृहस्पतिसमा यदि ॥३८६ 
क्रयक्रीता च या कन्या पल्ली सा न विधीयते । ` 
तस्यां जाताः सुतास्तेषां पिवृरपिण्डं न विदयते ।३८७ 
अष्शस्यागतो नीरं पाणिना पिवते द्विजः, 
 सुरापानेन तत्तुल्यं तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌ ॥३८८ 
| उद्ध जङ्ग पु विप्रेषु प्रक्षाल्य चरणद्वयम्‌ | 
तावच्राण्डाररूपेण यावदुगङ्घा न मज्नति ॥३८६ 


२८८ 


धमेफटबणनम्‌ । 


दीपशय्यासन्छाया कार्पासं दन्तधावनम्‌ 
अजारेणुसपशं चव शक्रस्यापि श्रियं हरेत्‌ ॥३६० 
गृहादशरुण कूपं कूपादशगुणं तटम्‌ । 
तटादशगुण नयां गङ्गासंख्या न बिद्यते || ३६१ 
खवद्यदुद्राह्मगः तोयं रहस्यं क्षत्रियं तथा। 
वापीकरूपे तु वेश्यस्य श्रं भण्डोदकं तथा ॥३६२ 
तीथस्नान महादानं यच्चान्यत्तिरतपणम्‌ । 


अब्दमेकं न कु्बीत महागुरुनिपाततः ॥३६३ 


गङ्गा गया त्वमावश्या वृद्धिश्राद्धं क्षयेऽहनि । 
मघापिण्डग्रदानं स्यादन्यत्र परिवज्जयेत्‌ ॥ ३६४ 
घृत्त वा यदि वा तङं पयोवा यदि वा दधि। 
चत्वारो द्याज्यसंस्थानं हृतं नेव तु वजयेत्‌ ॥ ३६५ 
्रुत्वतारृषयो धर्मान्‌ भाषितानत्रिणा स्वयम्‌ | 


 इदमूचुमहात्मान सव ते धमेनिष्ठिताः ॥३६६ 


य इद्‌ धारयिष्यरित धमेशाखमतन्द्रिताः। ` 
इह रोके यशः राप्य ते यास्यन्ति त्रिपिशटपम्‌ ।।३६७ 


विद्यार्थी छ्मते विद्यां धनकामो धनानिच। 
 आयुष्कामस्तथवायुः श्रीकामो महतीं भियम्‌ ।॥३६८ 


इति श्रीमदत्रिमहर्षिसंहितः समाप्ता । 


॥ श्रीः ॥ 





भ्रीगणेशायनमः। 


महामते ! महाप्राज्ञ ! सवेशाख्मविशारद ! । 
अक्षोणकमे बन्धस्तु पुरुषो द्विजसत्तम ! ॥१ 
सततं किं जपन्‌ जप्यं विबुधः किमनुस्मरन्‌ ॥। 
मरणे यज्ञपं जप्यं यच्च भाव मनुस्मरन्‌ ॥२ 
यच्चध्यात्वा द्विजश्रेष्ठ ! पुरषो मुत्यु मागतः । 
परम्पद्‌ मवाप्नोति तन्मे वद्‌ महाुनेः ॥३ 
शोनक उवाच ॥। 
इदमेव महाराज ! पषटवस्ते पितामहः ¦ 
भीष्मं धर्मभृतां श्रेष्ठः धमपुत्रो युधिष्ठिरः ।४ 
युधिष्ठिर उवाच ॥ 
पितामह ! महाप्राज्ञ ! सवशास्र विशारद । 
प्रयाणकाठे यशिन्त्यंसूरिभि सतत्वचिन्तकेः ।॥५ 


२६० 


विष्णुस्रतिः । 
किन्नु स्मरन्‌ कुरुश्रेष्ठ ! मरणे पयु पस्थिते । 
प्राप्नुयात्‌ परमां सिद्ि श्रोतु मिच्छामि तद्द्‌ ।।६ 
भीष्म उवाच || 
अद्भूतं च हितं सूक्ष्मं उक्तं॒प्रश्नं त्वयानघ ! | 
श्रणुष्वावहितो राजन्‌ ! नारदेन पुरा श्रुतम्‌ ।५ 
श्रीवत्साङ्क' जग्ह्ीज मनन्त छोकसाक्षिणम्‌ | 
पुरा नारायण' देवं नारदः परिप्ष्टवान्‌ ।८ 
नारद उवाच ॥ 
त्वमक्षरं परं ऋय निगुण तमसः परम्‌ । ` 
आहुवद्यं परं धाम त्यादि. कमटोद्धवम्‌॥६ ` 
भगवन्‌ ! भूतभव्येश ¦ श्रदधाने जितेन्द्रियैः । 
कथं भक्तर्विचिन्दयोऽसि योगिभिर्दहमोक्षिमिः ।१० 
किं च जप्यं जपेन्नित्यं कल्यमुत्थाय मानवाः । 
कथं युञ्धन्‌ सदा ध्यायन्‌ ब्रूहि तवं सनातनम्‌ ११ 
भीष्य उवाच ॥ 
श्रुत्वा तस्य तु देवपर्वाक्यं वाचस्पति; स्वयप्‌ 
प्रोवाच भगवान्‌ विष्णुनारदं वरदः प्रभुः ॥१२ 
श्रीभगवानुवाच || 
हन्त ते कथयिष्यामि इमां दिव्यामसस्परतिम्‌ ¦ 
मरणे मामनुस्परत्य प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ।\१३ 


ओंकार-वर्णनम्‌ । ३६१ 


यामधीय प्रयाणे तु मदृभावायोषपफद्ते । 
ओकार मघ्रतः कृत्वा मां -नमक्छय नारद्‌ ॥१४ 
एकाग्रः प्रयतो भूवा इमं मन्त्र सुदीरयेत्‌। 
अवशेनापि यन्नान्नि कीतितेः सवंपातकेः ॥१५ 
पुमान्‌ विमुच्यते सद्यः सिह्रस्तं मृ गैरिव । 
ओमित्येव पर ब्रह्म शातं परमव्ययम्‌ ॥ १६ 
एतदुच्चा्यम्मत्यां तऋह्मभूयाय कल्पते, 

रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च सवमो मिति चोच्यते ॥१७ 
सम्पन्नेऽसुरसंथाने नम्यते च मुञुष्ठमिः। 

मोक्षश्च ज्ञानिनां प्रोक्तो मोदश्चाज्ञानिनां स्मरतः | १८ 
यस्य याटृग्विधो भाव स्तस्य ताटम्विधो -हरिः। 
भवे भवनविश्वात्मा भूतानां हितकाम्यया ॥१६ 
सजते आत्मनात्मानं मात्मन्येव स्वमायया । 
हरिरेव सतां निलयः शरण्यः शरणार्थिनाम्‌ ॥२० 
नहि नारायणादन्य खिघु रोकेषु विद्यते । 
वसययमृतमक्षय्यं यस्मिन्‌ -खोकाः ससागरः ।।२१ 
त एव स्यजते लोकान्‌ घष्टिकाङे जगत््रभुः। 
तेजांसि येन दिन्यन्ते महोस्न्नन तेजसा ॥२२ 
वासुदेवात्मकं सव तत्तेजोऽपि दहि नान्यथा । 
वासनाद्या स्तु ये भावाः संभवन्ति युगे युगे ।\२२ 
लोकत्रयहितार्थाय स्ोपकाराय नो हरिः, 

` यत्क्धोरपद्यते विश्वं यस्मिन्नेव भ्ररिप्यते २४ 


२६२ 


विष्णुस्छतिः । 


्षराक्षरविसषस्त॒ सोऽच्युतः पुरुषोत्तमः । 
अव्यक्तं शाश्वतं देवं प्रभवं पुरुषोत्तमम्‌ ॥२५ 
प्रपद्ये प्राञ्जलिविष्णु मक्षय्यं भक्तवत्सलम्‌ । 


पुराणं पुरुषं दिव्य मदूभुतं खोकपावनम्‌ ॥ २६ 


प्रपयं पुण्डरीकाक्चं देवें नारायणं हरिम्‌। 
खोकनाथं सहस्राक्ष मक्षरं परमं पदम्‌ ॥२५ 
भगवन्तं प्रपन्नोऽस्मि मूतभव्यप्रमुविभुप्‌ । 

सरष्टारं सवलोकाना मनन्तं विश्वतोमुखं ॥२८ 


पद्मनाभं हृषीकेशं प्रपद्ये सत्यमव्युतम्‌ | 


दिरण्यगम ममृतं भूगभ परतः परम्‌ ॥२६ 
प्भुविभुमनाद्यः तं प्रपद्य तं रविप्रभम्‌ 
सहसखरशीषं पुरुषं महपिं सत्यभावनम्‌ ।३० 
प्रपद्ये सूक्ष्ममचदं वरेण्यमभयप्रदम्‌ । 

नारायणं ` पुराणेशं योगात्मानं सनातनम्‌ ॥३१ 
संज्ञानां सर्वसत्वानां प्रपद्य घ्‌ बमीश्वरम्‌ । 

: प्रभुः सवटोकानां येन सवंमिदं ततम्‌ ॥३२ 
चराचरगुरुदवः स मे विष्णुः प्रसीदतु 
यस्मादुत्पद्यते द्रह्या पद्मयोनिः पितामहः ।३३. 
ब्रह्मयोनिर्हिं विश्वस्य स मे विष्णुः प्रसीदतु | 
चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पञ्चमि रेवच ३४ 
हूयते च पुनद्वभ्यां स मे विष्णुः प्रसीदतु 
पजन्यः प्रथिवी सस्यं कारो धर्मः क्रियाक्रिये ॥३५ 





विष्णोः्रसीद्‌-वर्णनम्‌। ३६३ 


गुणाकरः सः. मे विष्णुर्वासुदेकः भरसीदतु । 
अप्निसोमाकताराणां ब्रह्मदरन्द्रयोगिनां ।।२६ 
यस्तेजयति तेजांसि स मे विष्णुः प्रसीदतु । 
का्य.. क्रिया च करणं कर्त्ता हेतुः भयोजनम्‌ ।३७ 
अक्रिया करणी कार्य सरमे विष्णुः प्रसीदतु । 
शमीगभेस्य. यो गभेस्तस्य गभेस्य यो रिपुः ॥३८ 
रिपुगम॑स्य यो गमेः स. मे विष्णुः प्रसीदतु । 
अबो येन बेन कंसमह्ठो महाबरः 11३६. 
 चाण्रो ` निहतो रङ्गे सः मे .विष्णुः. प्रसीदतु । 
शङ्कः करवरे यस्य स मे विष्णुः प्रसीदतु ।&० 
येन क्रान्ताक्षयो लोका दानवाश्च वशीङ्ताः। 
शरणं सवभूतानां स मे विष्णुः प्रसीदतु ॥४१ 
योगवास ! नमस्तुभ्यं सवांवास ! वरप्रद । 
सर्वादि वास्षनादययादिः वघुदेव ! प्रधानदृत्‌ 1४२ 
यज्ञग्म ! दिरण्याङ्ग । पच्चयज्ञ ! नमोऽसते ! ` 
चतुर्वि; परन्धाम लक्षानन्दवराचित ॥ ४३ 
अजसत्वमगमः पन्था छयमूत्तिविर्वमूत्तिधक्‌ , 
श्रीकतेः । पश्च कालज्ञ नमस्वे ज्ञानसागर ।४४ 
अव्यक्ताद्रथक्तमुतपन्नमव्यक्तायः पसोऽक्षरः । 

` यस्मात्परतरन्नासि तमस्मि. शरणं . गतः .॥॥४६५ 

न प्रधानो नच. महान्‌ पुरुषश्वेतनोद्यजः ¦ 
अनयोग्यः परतरस्तमस्मि शरणं गतः 1\४६ 


३६४ 


` विष्णुस्ष्रतिः। . 
चिन्तयन्तोऽपि अन्नित्यं ब्रह्मशानादयः प्रभुम्‌ । 
निश्चयं नाधिगच्छन्ति तमस्मि शरणं गततः ४७ 
जितेन्द्रिया जितात्मानो ज्ञानध्यानपरायणाः |` 


यं प्राप्य न निवर्तन्ते तमस्मि शरणं गतः ॥४८ 


एकांशेन जगत्‌ कृतस्नमवष्टभ्य विभुः स्थितः । 

अग्राह्यो निर्गुणो नित्यस्तमस्मि शरणं गतः.॥४६ 
सोमार्काग्निगतन्तेजो या च. तारामयी दयुतिः। 
दिवि संजायते यो यः स महास्मा प्रसीदतु ॥५० 


 सूयंमध्यसितः सोमस्तस्य मध्ये च यास्तिता। 
 भूतवाश्याचरा दीपिः स महात्मा प्रसीदतु ।|८८१ 


सरणे निगुणश्चासौ खक्ष्मीवान्‌ चेतनो ह्यजः । 
सुक्ष्मः सषेगतो देदी स महात्मा प्रसीदतु ॥५२ 
साङ्कययोगाश्च ये चान्ये सिद्धाश्च परमषयः । . 

यं ` विदित्वा विमुच्यन्ते स महात्मा प्रसीदतु ।५३ 
अब्यक्तः समधिष्ठाता ह्यचिन्त्यः सदसत्परः । ` 
आसितः प्रकृति भुङ्क्तं स महात्मा भसीदतु ।।५४ 


` षित्रज्ञः पच्चधा भुङ्क्ते प्रकृति पच्चभिर्मुखेः। 


निविकार ! नमस्तेऽस्तु साक्िक्षेत्रिघ्र वद्थितः ॥६५ 
अतीन्द्रिय ! नमस्तुभ्यं खिङ्गेव्यक्तेन मीयसे । 
येच त्वां नाभिजानन्ति संसारे खश्वरन्ति ते ॥५६ 


कामक्रोधविनिमुक्ता भक्तास्त्वः प्रविशन्ति च) 
 अव्यक्तमत्यहङ्कारा मनोभूतेन्दरियाणि च ।\‰७ 


द्रवर्णसम्‌ | ३६५ 


त्वयि तानि शेषु त्वं नतेषु स्वं नले स्यि ! 
एकत्वार्कत्षनानातं ये विदुः यान्ति ते परघ्‌ ॥५८ 
समोहं सवभूतेषु न मे. देष्योऽस्ति म भ्रयः 
पमत्वमभिकाह्रुन्तम्भत्तया बे. नान्यंचतसः ।५६ 
चराचरमिदं सव मूतेम्रामच्वतुर्विधम्‌ । ` 
 -त्वया त्वय्येव तत्मोत्तं सूत्रे मणिगणाद्व ।६० 
खष्टो । -मोक्तासि कूटस्थो ह्यतत्वस्तत्वसं्ञितः | 
अकता हेतुरचरः परथगात्मन्यचस्ितः ।।६१ 
न मे भूतेषु संयोगो न भूतत्गुणाधिकः । 
अहङ्कारेण बुद्धया वा न मे योगाक्िभिगणैः।६&२ 
न मे धर्मा ह्यधो वा नामभोजन्नवा पुनः, 
जरामरणमोक्षाथ लां प्रपन्नोस्मि सवेगः ॥६३ 
विषय रिन्द्ियर्बापि न मे भूयः समागतः। 
ईश्वरोऽसि जगन्नाथ) किमतः परमुच्यते । ६४ 
भक्तानां यद्धितं देव ! तदहि चिदशेश्वर । 
पृथिवीं यातु- मे घ्राणं यातु मे रसनञ्खटम्‌ ॥६५ 
हुताशनं यातु स्पशो यातु च माश्तम्‌ 
श्रोजसाकाशामप्ये त॒ सनो वंकारिकं पुनः ॥६६ 
इन्द्रियाणि गुणान्यातु स्वासु स्वासु च योनिषु । 
पृथिवी यातु सटिरमापोऽग्नि मनटोऽनिलम्‌ ॥६७ 
वायुराकाशमप्येतु मनश्वाकाशमेवे च । 
अक्कारं मनो यातु मोहनं सबेदेहिनाम्‌ ॥६८ 





३९६ 


 विष्णुसपरतिः। 
अहङ्कारस्तथा बुद्धि ुदधिरव्यत्तमेव 1 


प्रधाने प्रकृति याते गुणसाम्ये व्यवस्थिते ॥६६ 
वियोगः सवकरणेगगेभेतंश्च मेऽभवत्‌ । 


सत्वं रजरतमश्चवः प्रकृति प्रविशन्तु मे ॥७० 
निष्कैवल्यं पदं देवकांक्षितं परमन्तपः। ` 
एकीभावरत्वया मेऽस्तु न मे जन्म भवेत्पुनः. ॥५१ 
नमो भगवते तस्मे विष्णवे प्रभविष्णवे । 
त्वदुवुद्धिश्तद्रतप्राण््वद्भक्तक्त्वत्परायणःः ।॥७२ 
त्वमेवाहं स्मरिष्यामि मरणे पयुंपस्िते । 


= पूषदेदिककता ये. मे. व्याधयः प्विशन्तु माम्‌ ॥५३ 


आदेय्न्तु च दुःखानि श्रृणं मे न मवेदिति । 
उपदिष्टन्तु मे सवं व्याधयः पूवेचिन्िताः ॥७४ 
अनृणो गन्तुमिच्छामि तद्विष्णोः परमम्पदम्‌। 
अहं भगवतस्तस्य मम वासः सनातनः ॥५७५ 
तस्याहं. न पृणश्यामिं सच मे न पणश्यति। 


 कमन्द्रियाणि संयम्य पच्च बुद्धीन्द्रियाणि चे ॥७६ 


दशेन्द्रियाणि मनसो क्वदङ्कारेण वा पुनः। 
अहङ्कारं तथा बुद्धौ बुद्धिमात्मनि योजयेत्‌ ॥५५ 
आत्मवुद्धीन्द्रियम्पश्येदुलुद्धौ बुद्धः परायणम्‌ । 
ममायमपि तस्याह येन सवं मिदन्ततंम्‌ ॥५८ 
आत्मनात्मनि संयोञय ममात्मस्यसुसंस्मरेत्‌ । 
एवं बुद्ध : परवुद्ध वा रभते न पुनमंवम्‌ 1७६ 


वरप्रामितर्णनम्‌। ` ३६५ 


ॐ नमो भगवते तस्मे देष्टिनां परमात्मने । 
नारायणाय भक्तानःमेकनिष्ठाय शाश्वते ॥८० 
हृदिस्थाय चः भूतानां सवषां च मंहात्मने ! 
इमामलुस्मृतिग्द्तयां वेष्णवीं पापनाशनीम्‌ ॥८१ 
 स्वयम्बिवुद्धश्च पटेद्यत्र तत्र समभ्यसेत्‌ 
मरणे समनुप्राप्ते यस्त्विमामवुसंस्मरेत्‌ ॥८२ ` 
अपि पापममाचारः स याति परमाङ्गतिम्‌। 
यद्यहङ्कारमाश्रिव्य यज्ञ रानतषः क्ियाः ।८३ 
र्बप्तत्फखमाप्रोति पुनरावत॑ते नतु । 
अभ्यचंयन्‌ पितृन्देवान्‌ पठन्‌ जुहन्‌ बटिन्द्‌इन्‌ ॥८४ 
ज्वख्द्ग्नि स्मरेयो मां छते परमाङ्गतिम्‌। ` 
यह्लोदानं तपः कमं पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥८६ 
यज्ञो दानं तपस्तस्माछुर्यादाशाविव जितः । 
पोण॑मःस्याममावास्यां द्वादश्यां च विशेषतः ।|८६ 
श्रावयेच्छहधानांश्चमद्रक्ताश्च विशेषतः। 

नम इत्येव यो नुयान्मद्धत्तः श्रद्धयान्वितः ॥८७ 
 तस्याक्षयो भवेषटोकः श्वपाकस्यापि नारद्‌ | 

किं पुनयं यजन्ते मां साधका विपिपूवेकम्‌ ।८८ 
श्रद्धावन्तो यतात्ान स्ते मां यास्ति मद्‌ धिताः। 
कर्माण्याद्यन्तवन्तीह मद्धक्तोऽनन्तमश्नुते «८६ 
मामेव तस्माहवषं ध्याहि नित्यमतन्द्रितः, 
अवाप्स्यसि तपः सिद्धि छभ्यसे च पदं मम ॥९० 


३६८ 


अस्स 





अज्ञाना मिच्छया ज्ञान दद्ाद्धमोपदेशनम्‌ | 
करतस्नां बा परथिषीं दयात्तेन तल्यं न तत्फरुम्‌ ५६१ 
प्रदेयं साधुभ्यो जन्मषेन्धभयापहुष्‌ | 
अश्वमेधसहखाणां सहख्च' यः समाचरेत्‌ ॥६२ 
नासौ फल मवाप्नोति मद्धक्तयेदवाप्यते | 
मीष्म उवाच ।॥ ` 

एवं प्रष्ठः पुरा तेन नारदेन सखरषिणा। 
यदुवाच तथा शम्भु्तदुक्त. तव - सुरतं ।६३ 











त्वमप्येकमना भूत्वा. ध्येयं ज्ञेयं गुणाधिकम्‌ ¦ 


भज सवेण भवेन परमादमान मव्ययम्‌ ।६४ 


श्रुसेतत्‌ नारदो वाक्यं दिन्यं नारायणेरितम्‌ ¦ 


यन्त्भक्तिमन्देवे एकान्ति मपेयिवान्‌ । ६८ 
नारायण सओीन्देवं दशवपराण्यनन्यमाक्‌ | 
इदं जपन्वं प्राप्रोति तद्धिष्णोः परमं पद्म्‌ ।|६६ 
किं तस्य बहुभिमन्त्रैः किं तस्य बहूुभित्रते 
नमो नारायणायेति मन्त्रः सर्वायसाघकः ।।६५ 
नारायणाय नम ओ मिति वेदमन्त्र 


यो नित्यमेव मनसापि समभ्यसेचच | 


पापेः प्रमुच्य परमे ठृषयातिविष्भोः- 
सथानं दि सवे मिति वेदविदो वदन्ति ॥६८ 


किं तस्य दृनेः किं तीर्थः कि तपोभि; किमश्वरःः, 


यो नित्यं ध्यायते केव ! माराय मंनन्य॑धीः ६६६ 


नारायण भर्णनम्‌ | ३६. 






चीरवासा जी बापि च्रिदण्डी मुण्डश्व वा, 
भूषति वा द्विजश्रष्ठ! न खङ्गं धमंकारणम्‌॥१००. 
ये नृशंसा दुरात्मानः प्रापधमविवजितः 
तेऽपि यान्ति परं स्थानं नारायणपरायणाः ॥१०१. 
अन्यथा मन्दबुद्धीनां प्रतिभाति दुरास्मनाम्‌ 
कुतकन्ञानदघ्रीनां विश्रान्तेच्द्रियवत्मनाम्‌ ।\१०२ 
नमो नारायणायेति ये विदुन्रद्य शाश्वतम्‌ । 
अन्तकारे जपन्नेति तद्िष्णोः परमं पदम्‌ ।१०३ 
जचारहीनो ¡ मुनिप्रवीर भक्तया विहीनोऽपितु विन्दतोऽपि 
संकीत्यं नारा .-शाब्दमात्रं विमुक्तपापो विशतेऽच्युतां गतिम्‌! १०४ 
कान्तारवनदुगषु छतसनेष्वापत्यु संयुगे । 
दस्युभिः सननिरोधे च नामभि मा प्रकीतयेत्‌ ।१०६ 
न दिव्यपुरुषो धीमान्‌ येषु स्थनेषु मां स्मरेत्‌ । 
चोर्याघ्र मडासर्पेः कऋरेरपि न वाध्यते १०६ 
जन्मान्तरसहसखेषु तपोध्यानसमाधिमिः | 
नराणां क्षीणपापानां कष्णे भक्तिः प्रजायते | ९०७ 
नामासि याति शक्तिश्च पपे निहरणे हरेः । 
श्रपचोऽपि नरः कतं" क्षमस्तावन्न किल्विषम्‌ ।१०८ ` 
न तावत्‌ पपमत्तीह यावन्नामहतं हरेः। 
अतिरेक भयदाः प्रायधित्तान्तरं बुधाः ।।१०६ 
गत्वा गत्वा निवतंन्ते चन्द्रसूर्यादयो ग्रहाः । 
अद्यापि न निवतन्ते द्वादशाक्षरचिन्तकाः।११० 


४००. विष्णुष्छतिः | 


न वासुदेवासरमस्ति भद्गखं न वासुदेवात्परमस्ति पावनम्‌। 
न बादुदेवात्परमस्ति देवतं न वासुदेवं प्रणिपदय ` सीदति॥१११ ` 
इमां रहस्यां परमामनुष्मरति ह्यधीलय वुद्धि खमते च नेष्ठिकम्‌ ॥ 
विहाय दुखानि विमुच्य सङ्करात्‌ 
स॒ बीतरागो बिचरेन्मही मिमाम्‌।॥११२ 
+ $ "५ अक्तिथ्य 118 र 
 गङ्कायां मरण.-चेव दढा भक्ति केशवे. 
ब्रह्म वियाप्रबोधश्च नाल्पश्य तपसः कटम्‌ ॥११३ 


` इति विष्णुर्रतिः समाप्ता ॥ ` 


~ 


॥ अथ ॥ ` 
# ।वष्णुस्मृ(तः। # 


श्रीगणेशाय नमः| ` 
तत्र प्रथमोऽध्यायः | 





ब्रह्मरात्रयां व्यतोतायां प्रवद्ध पद्यसम्भे | 
विष्णुः सिसूक्षभूतानि ज्ञात्वा भूमि जखानुगाम्‌ ॥१ 
जख्क्रोड़ारुचि शुभं कल्पादिषु यथा पुरा | 
वाराहमास्थितोरूपमुंज्दार वघुन्धराम्‌ ।।२ 

वेदपादो यूपदषटरः क्रतुवक्तृश्चिताञुखः। . 
अभिजिहो दभरोमा ब्ह्यशीषों महातपाः ॥३ 
अशोरात्रक्षणो दिव्यो वेद्ङ्गन्रुतिभूषणः । 
आज्यनासः श्रव्तुण्डः समवयोषमदहास्वनः ॥४ 
धमसयमयः श्रोमान्‌ क्रम विक्रमसक्छरतः । 
प्रायधित्तमयो वोरः -प्राश्ुजाजुमदा बषः । 
उद्रात्र्त्रो दोमलिङ्गो वीजौषधिमहाफटः । 
वेयन्तरात्मा मन्तरल्षिगिविक्रुतः सोमशोगितः ॥६ 
वेदस्कन्धो हविगेन्धो .हठ्यकन्याद्विगवान्‌ । 
प्राग्वंशकायो दुतिमन्‌ नानादीक्च(भि(न्वितः।।७ .. 
दक्षिणाह्दयो योगमहामन्त्रमयो महान्‌ । 
उपाक्रमाोष्ठरचिरः प्रवर्यावत्तभूषणः ।।८ 

२8 


॥.+ 1 


विष्णस्प्तिः | 

नानच्छन्दोगतिपथो गुह्योपनिषदासनः। 
छायापन्नीसहायोऽसो मणिश्वङ्कदवोदितः ॥६ 

महीं सागरपर्यान्तां सरौटवनकाननाम्‌ । 
एकार्णवजलच्ष्टानेकार्णवगतः प्रभुः ।॥१० 

दृष्रम्रेण ससुदूधूटय छोकानां हितकाम्यया । 
आदिदेवो महायोगी चकार जगतीं पुनः ११ 
एवं यज्ञवराहेण भूत्वा भूतहिताथिना | 
उद्धृता प्रथिवी सवां रसातखगता पुरा ॥१२ 


उदुध्रूय निश्चले स्ने स्थापिता च तथा स्वके । 


यथाख्यानं विमञ्यपस्तद्रता मधुसूदनः ।१३ 
सामद्रथश्च समुद्रेषु नादेयाश्च नदीषु च 

प्रषु च पाहल्यः सरःसु च सरोवराः ॥१४ 
पातारुसप्रकं चक्रे छोकानां सप्रकं तथा । 
द्रीपानामुदधीनःश्च स्थानानि विविधानि च।॥१५ 
श्यानपारह्टोकपाखान्नदीशखबनस्पतीन्‌ । 

भरुषीश्च सत्र धमेज्ञान वेदान्‌ साङ्गान्‌ सुरासुरान्‌ ।॥१६ 
पिशाचोरगगन्धवेयक्षराक्षसमानुषान्‌ । 


पटुपक्षिमरगार्घाश्च मूतभ्रामं चतुव्विधम्‌॥१७ 


मेघन्द्रचापसम्पातान्‌ यज्ञाश्च विविधास्तथा । 
एवं वराहो भगवान्‌ खेदं सचराचरम्‌ ॥१८ 


 जगज्ञगाम खोकानामविज्ञातां तदा गतिम्‌। 


अविज्ञातां गति याते देवदेवे जनान ॥१६ 


प्रथमो 


इ्यायः । ४१२ 





वसुधा चिन्तयामास का धृतिम्मं भविष्यति। . 
पृच्छामि कश्यपं गत्वा स मे वक््यव्यसशयम्‌ ॥\२० 
मदीयां वहते चिन्तां नित्यमेव महासुनिः। 

एवं स निश्चयं कृत्वा देवी सखीरूपधारिणी ॥२१ 
जगाम कश्यपं द्रष्टुः दष्टवांस्ताच्च कश्यपः । 
नीटपद्कजपत्राक्वः शारदेन्दुनिभाननाम्‌ ॥।२२ 
अरिसङ्घारुकां श्रां बन्धुजीवाधरां शुभम्‌ |. 

= सु्घ्र्यष्टदशनां चारुनासां नत्र वम्‌ ॥२३ 
कम्बुकण्ठी संहतोरू पीनोरुजघनस्थलीम्‌। = 
षिरेजतुस्ततौ यस्याः समौ पीनौ निरन्तरौ ॥२४ 
मत्तेभक्ुम्भसङ्काशौो शातङ्कम्भसमदुती । 
मृणाकोमरो वषटू करौ किंशख्योपभौ ।२९ 
रश्मस्तप्भनिभावृरू गूढ रश्ख्ष्टि च जानुनी । 
जङ्घ विरोमे सुषमे पादावतिमनोरमौ ।|२६ 
जघनच्च घनं मध्यं यथा केशरिणः शिशोः। 
प्रभायुता नखास्ताम्रा रूपं सन्वेमनोहरम्‌ ।।२७. 
कुर्वाणां वीक्षितर्मित्यं नीरोत्पख्युता दिशः! ` 
कुवाणां प्रभया दवीं तथा वितिमिरा दिशः ॥\र८ 
पुसृक्च्मशुङवसनां रन्नोत्तमविभूषिताम्‌ । 
पदन्यासवेसुमतीं सपद्मामिव कवेतीं ॥२६ ` 
रूपयोवनसम्पन्नां विंनीक्वदुप स्थिताम्‌ । 
खमीपमागत्त दृटा पूजयामास कश्यपः ३० 


11. 


 विष्णुर्दरतिः । 


उवाच तां वरारोहे ! विज्ञातं हृ्रतं मया । 


धरे तव॒ विशारक्षि ! .गच्छदेषि .जनादनम ।३१ 


ते वक््यत्यशेषण भाविनी ते यथा स्थितिः। 
क्षीरोदे बसतिस्तस्य मया ज्ञाता श्चुभानने।३२ 
ध्यानयोगेन चवङ्कि ` तज्ज्ञानं तत्मसादतः॥ 
इत्येवयुक्ता सम्पूज्य कश्यप वसुधा ततः, 
प्रययौ केशवं द्रष्टं क्षीरोदमथ रस्गगरम्‌।॥३३ 


सा ददशम्रतनिधि चद्द्ररर्मिमनोहरम्‌। 


पवनक्षोभसंजातवीचीशतसमाङरुखम्‌ | ३४ 


 हिमवच्छतपङ्काशं भूमण्डरूमिवापरम्‌ 


वीचोदस्तेधवछितेराहयानमिव क्षितिम्‌ ॥३५ 


तेरेव शुध्रतां चन्दर विदधानमिवानिशम्‌। 
अन्तरस्प्रेन हरिणा विगताशेषकसर्मषम्‌ ॥३६ 
यस्मात्तप्मात्त॒ विश्रन्तं सुशुभं तनुमूजिताम्‌ । 
पाण्डरं खगमागम्यमधोभुवनवत्तिनम्‌.॥३७ 
इन्द्रनीखकडाराह्य' विपरीतमिवाम्बरम्‌ । 
फडङावलीसमुद्‌ भूतवनसद्घसमाचितम्‌ ३८ 
निम्मोकमिव रीषाहेर्विष्तीणं तमतीव हि! 

तं दृष्टा तच्च मध्यस्थं ददसे केशवालयम्‌ ६ 
अनिरेश्यपरामाणमनिदश्य द्विसंयुतम्‌ । 
शेषपर्यङ्शं तस्मिन्‌ ददशं मधुसूदनम्‌ 1४० 





प्रथमोऽध्यायः ४०६ 
शेषादिफणसरत्नाडुदु विभाव्य मुखाम्बुजम्‌ । 
 शशाङ्कशतसङ्काशं सुयायुतसमप्रभम्‌ ।। ४१ 
पीतवाससमक्षोभ्य सवेरल्लविभूषितम्‌ । 
मुकुटेनाकवणन कुण्डराभ्यां विराजितम्‌ ४२ 
संवाह्यमानाङ्पियुग लक्ष्म्या करतरः शुभः} 
शरीरधारिभिः शखः सेव्यमानं समन्ततः ॥४३ 
त दृष्टा पुण्डरीकाक्ष ववन्दे मधुसूदनम्‌ । | 
जानुभ्यामवनीं गा विज्ञापयति चप्यथ ॥ र 
उदू धृताह्‌ त्वया देष ! रसातरूतलङ्गता 
से स्थाने स्थापिता विष्णो ! छोकानां हितकाम्यया ४५ 
तत्राधुना मे देभरेश ! का धृतिं भविष्यति। 
एवमुक्तस्तदा देव्या देवो वचनमन्रवीत्‌ ४६ 
वर्णाश्रमाचाररताः शाख्लंकतत्मरायणाः। 
त्वां धरे । धारयिषयर्ति तेषां तद्धार आदितः ।४५७ 
एवमुक्ता वसुमती देवदेवमभाषत । 
वर्णानामाश्रमणाच्व धर्मान्‌ वद सनातनान्‌ ।।४८ 
स्वत्तोऽद्‌ श्रोतुमिच्छामि त्वं हिमे परमा गतिः। 
नमस्ते देव ! देपरश ! देवारिवरपूदन । \४६ 
नारायण । जगन्नाथं ! शाङ्धचक्रगदाघर ! । 
पद्मनाम । हृषीकेश । महाबटपराक्रम । ।५० 
अतीन्द्रिय । सुदुःपार } देव | शाङ्गधनुद्धं र! 
वराह ! भीम । गोविन्द्‌ ! पुराण ! पुरुषोत्तम ! ॥५१ 


` चिष्णस्पृतिः । 


दिरण्यकेश ! विच्या्ष ! यज्ञपूत्तं ! निरञ्नन ! । 


षेत्र  कषेत्रह्न ! रोकेश ! सखिरान्तरशायक ! ॥५२ 


 यन्त्रमन्त्रवहाचिन्य । वेदवेदाङ्गविग्रह्‌ ! । 


जगतोऽस्य समप्रस्य खष्टिसंहारकारक । ॥५३ 
सवेधमंज्ञ ! धर्माङ्ग ! धमयोने । वरण्द !। ` 
विश्वक्सेनाभृत ! व्योम ! मधुकेटभसूदन ! ॥५४ 
बृहतां ब्रहणाजेय । सवं ! सर्वांभयप्रद्‌ ! । 


वरेण्यानघ । जीमूत व्यय ! निर्वाणकारक | । ५५. 


आप्यायन | अपास्थान ! चेतन्थाधार ! निष्कि ! | 


` सप्शीर्षाध्वरगुरो ! पुराण ! पुरषोत्तम ! ॥५६ 


भर वा्षर ! सुसष्ष्मेश । भक्तवत्सर्पावन | | 
त्वंगतिः सवं देवानां ठं मतित्रेद्यवादिनाम्‌ ।1७ 
त्था विदिचवेद्यानां गतिस्त्वं पुरूषोत्तम ! | 


` प्रपन्नास्मि जगन्नाथ ! घर्‌ वं वाचस्पति प्रमुम्‌ ।॥५८ 


सुत्रह्मण्यमनाधृष्यं वसुखेखं वसुप्रदम्‌ । 


 महायोगवछोपेतं परश्निगभं धतार्चिषम्‌ ।५६ 
वासुदेवं महात्मानं पुण्डीकाक्षमच्युतम्‌ । 


सुरासुरगुर्‌ देवं विभु भूतमहेरम्‌ 1६० 

एकब्युहं चतुकक्त जगत्कारणकारणम्‌। 

नहि मे भगवन्‌ ! धम्माश्चातुेण्यस्य शाश्वतान्‌ ।६१ 
आश्रमाचार संयुक्तान्‌ सरहस्यान्‌ ससंग्रहाः ` 


एवयुक्तस्तु देवेशः पुनः क्तौणीमभाषत ॥६२ ` 


द्वितीयोऽध्यायः । _ ४० 


रण॒ देवि ! धरे ! धम्माश्वातुवेण्यस्य शाश्वतान्‌ । 
आश्रमाचारसंयुक्तान्‌ सरहस्यान्‌ ससमरहान्‌ ॥६४. 

ये तु त्वां धारयिष्यन्ति सन्तस्तेषां परायणान्‌ । 
निषण्णा भव वामोरु ! काच्चनेऽस्मिन्‌ वरासने ॥६ € 
सुखासीना निबोध त्वं धर्माज्निगदतो मम। 
युश्रवे वेष्णवान्‌ धर्म्मान्‌ सुखासीना धरा तद्‌ ७६ 


| ५९ | ~. 
इति वेष्णवे शमशास््रे प्रथमोऽध्यायः} 


[| 


अथ द्वितीयोऽध्यायः। 
जराह्यणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्रश्वेति वर्णाश्चसारः । 
 तेषामादया द्विजातयः । 
तेषां निषेकाद्यः श्मशानान्तो मन्त्रवत्‌ क्रियासमुहः । 
तेषाच्च धर्मा; ब्राह्मणस्याध्यापयनं क्षत्रियस्य शखनिष्ठता 
वेश्यस्य पश्ुपाटनं शूद्रस्य द्विजातिशुश्रूषा । ` 
द्विजानां यजनाध्ययने । | 
अथतेषां वृत्तयः ब्राह्मणस्य याजनप्रतिग्रह श्च॒भरियस्य 
क्षितित्राण' कषिगोरश्षवाणिच्यङ्कुसीदयोनिपोषणानि 
वेश्यघ्य, शूद्रस्य सव शिल्पानि । आपद्यनन्तरा वृत्तिः । 
क्षमा सल दमः शोचं दानमिन्ियसंयमः। 
अदिस गृरुखश्रुषा तीथानुसरण द्या ॥ 


आज्जंवसखंमरोभंश देवन्राद्यणपूजनम्‌। 
अनभ्यसूया च तथा धमे; सामान्यउच्यते । 
इति वेष्णवे धर्मशास््े दितीयोऽध्यायः। 


[1 


अथ ठृतीयोऽध्यायः। ` 

अथ राजधर्माः ॥ ` 
प्रजापरिपाटनं वर्णाश्रमाणां खे स्वे धमं उ्यवस्थापनम्‌ । 
राजा च जाङ्गर पशव्यं शध्योपेतं देशमाश्रयेत्‌ 
दैश्यशूद्रपाद तत्र॒ घन्वनुमहीवाखिवृक्षगिखिर्गाणा 
सन्यतमं ` दुर्गमाश्रयेत्‌। तत्र भामाध्यक्षानपि कुर्यात्‌ । ` 
दशाष्यक्चान्‌ | शताध्यक्चान्‌। देशाभ्यक्षश्च। 
्रामदोषाणां म्रामाध्यक्षः परीहार कुर्यति। . 
अशक्तो दशम्रामाध्यक्चाय निवेदयेत्‌। ` 
सोऽप्यशक्तः शताध्यक्षाय । सोऽप्यशक्तो देशाध्यक्षाय । 
 देशाध्यश्षोऽपि सर्व्वात्मना दोषमुच्छिन्ात्‌ । 
आकरहुल्कतरनागवनेष्व प्तान्नियुञ्जीत } . 
धर्मिष्ठान्‌ धमेकाय्यषु । निपुगानथकाय्यषु । 
शूरान्‌ संमामकम्म॑सु। उ्मरानु्रघु षण्डान्‌ ल्ीषु | 
` भ्रजाम्यो बल्यथ . सम्बत्‌सरेण धान्यतः षष्ठमंशमादद्यात्‌ । 
सवेशस्येभ्यश्च दिकं शतम्‌ ।. पडुदिरण्येभ्यो बसत्ेभ्यश्च ¦ 


तृतीयोऽध्याय । ` ०६ 
मांसमधुघृतौषपिगन्धमूखफरूरसदारं पत्राजिनमृद्‌भाण्डा- 
शमभण्डवदरेभ्यः षष्ठभागम्‌ । 
ब्राह्मणेभ्यः करादान न कुयात्‌ ते हि राज्ञो धमेकरदाः 
राजा च प्रजाभ्यः सुकृतदुष्छृतषर्छ्शभाक्‌ | 
स्वदेशपण्याचच शुरकांशं दशममाददयात्‌ परदेशपण्याञ्च 
विशतितमम्‌। शछल्कस्थानमपंक्रामन्‌ सर्वापहारित्वम प्नुयात्‌ । 
शिल्पिनः कमंजी विनश्च शूद्राश्च मासेनकं राज्ञः कम कुय्युः । 
स्वाम्यमादयदुगंकोषदण्डराष्रमित्राणि प्रतयः । 
तदुदृष काश्च हन्यात्‌ । स्वराष्रूपरपष्रयोश्च चारचक्षुः स्यात्‌ । 
साधुनां पूजनं कर्य्यात्‌। दुष्टांश्च हन्यात्‌ । 
शतरुमित्रोदासोनमध्यमेषु समभेददानदण्डान्‌ -यथाह 
यथाकारं प्रयुञ्धीत । 

न्धिविप्रेहयानासनसंश्रयद्रेधी भावश्च यथाकारूमाश्येत्‌ । 
चत्रे सागंशीष वा यात्रं यायात्‌ परस्य व्यसने वा, 
परदेशावाप्रौ मोचिथ्न्यात्‌ । 
परेणाभियुक्तश्च स््बात्मना राष्ट्रं गोपयेत्‌ । 
नासि राज्ञं समरे तनुयागसदशोध्मः। ` 
गोबाह्यणत्रपतिमित्रधनदारजीवितरक्षणाये हतास्ते स्वगभाजः | 
वर्णशङ्कररक्चणाथं च । 
राजा पुरावाप्रौ तत्र तत्कुखीनमभिषिञ्देत्‌ | 
न राजकुखमुचड्न्यात्‌ ! अन्यत्राङ्कुरीनराजङ्कुखाद्‌ । 


श्रगयक्षख्ीपानेष्वभिरति न कुर्य्यात्‌ | 








४१०  विष्णुस्वृतिः । 
बाकूपारुष्यदष्डपारष्ये च नाथदृषण' क्यात्‌ \ 
 आच्यद्वाराणि नोच्छिन्यात्‌। नापात्रवर्षी श्यात्‌ । 

आकरेभ्यः सवमादद्यात्‌ | 

निधिं ऊन्धा तदद्ध ब्राह्मणेभ्यो दयात्‌ . दितीयमद्धकोशरे- ` 

प्रवेशयेत्‌ । निधि ब्राह्मणो ठच्धा सवमादद्यात्‌ । 
कित्रिय्यतुथमशं राज्ञ॒ दद्यात्‌ चतुधमश- 
 ब्रह्मणेभ्योऽद्ध मादात्‌ । 

वेश्यश्चतुथमंशं राज्ञे दद्यात्‌. ब्राह्मणेभ्योऽद्रं मशमादयात्‌ । 
 -शद्रश्वाचाप्त इादशधा विभज्य पञ्चांशान्‌ राज्ञे दद्यात्‌ 

पच्चांशान्‌ ब्राह्मणेभ्यो" ऽशद्यमादद्यात्‌ 

अनिवेदितविज्ञातस्य सवेमपहरेत्‌ । ` 

स्वनिदिताद्राहे ब्राह्मणवज्न द्रादशर्मशं ददुः ! 
` परनिहितं स्वनिहितमिति त्रव॑स्तत्समं दण्डमावहेत्‌ ॥। 

वालानाथख्रीधनानि च राजा परिपाख्येत्‌ | 

चौरहृतं धनमवाप्य सवमेव सवेवर्णभ्योददयात्‌। 

अनवाप्य च स्वकोशादेव दयात्‌ । 

शान्तिस्वस्ययनेदंबोपवातान्‌ प्रशमयेत्‌ 
 परचक्रोपघार्ताश्च शस््रनित्यतया । ` 

वेदेतिहासधरममेशाखार्थकुरा' खीनमव्यङ्ग- 

तपस्विनं पुरोहितच्च वस्येत्‌ 

शुची नल्युष्धानवहिवन्छक्तिसम्पन्नान्‌ सर्व्वारथेषु च~ 
सहायान्‌ स्वयमेव व्यवहारान्‌ पश्ये्िदद्धिराह्मणैः साद्ध म्‌ | 











वृत्तीयोऽध्यायः ४९१. 
व्यवहारद्र्शने ब्राह्मणः वा नियुज्ञ.धात्‌। 
जन्मकमव्रतोपेताश्च राज्ञा सभासदः काय्यारिपो मित्रे च- 
` ये समाः कामक्रोधलोभादिभिः कार्य्याधिभिरनाहाय्यौः 
राजा च सवंका्य्येषु सम्बत्सराधीनः स्यात्‌ । | 
देवन्राह्मणान्‌ सततमेवपूजयेत । 
ृद्धसेवी भवेत्‌। यज्ञयाजी च । 
नचास्य विषये ब्राह्मणः श्चुधात्तौऽबसीदेत्‌ । 
नचान्योऽपि सत्कमंनिरतः। 
ब्राह्मणेभ्यश्च भुवं प्रतिपादयेत्‌ । 
येषाच्च प्रतिपादयेत्तेषां स्वर्वश्यानन्तरममाण' दानच्डेदीप- 
चणनच्च पटे ताश्रपात्रे बा टिखित स्वमुद्राङ्कितच्चा- 
गामियेपविज्ञापनाथ दयात्‌! परदत्ताच्च भ॒वं नापहुरेत्‌ 
ब्राह्मणेभ्यः सबदायान्‌ प्रयच्छत | 
सवंतस्त्वात्मासं गोपायेत्त्‌ स॒दर्शनश्च स्यात्‌ । ` 
-विषध्नारादमन्त्रधारी च \ नापरीक्षितमुपयुञ्ञयत्‌ । 
स्मितपूर्व्वाभिभाषी स्यात्‌! बध्येष्वपि न भ्रु कुटीमाचरेत्‌ । 
अपराधालुरूपच्च दण्डं दृण्डन्यघु दापयेत्‌ 
सम्यग्द्ण्डप्रणयनं कुर्यात्‌ । हवितीयमपराधं न कस्यचित्‌ क्षमेत । 
स्वधम्ममपाख्यन्नादण्ड्योनामासि राज्ञः। 

यत्र श्यामो छोहिताक्षो दण्डश्चरति निभेरः, 
प्रजास्तत्र विषद्धन्ते नेता चेत्‌ साधु पश्यति । 
स्वराष्ट्र न्यायद्ण्डः स्याद्‌ शरशदण्डश्य शतु | 


४१२  विष्णुस््रतिः । 

सुस जिद्यः स्निग्धेषु ब्राह्मणेषु क्षमान्वितः। 
एवं वृत्तस्य नृपतेः शिरोञडेनापि जीवतः । 
विस्तीर्यते यशोरोके तखविन्दुरिवाम्भसि । 
प्रजासुखे सुखी राजा तद्दुःखं यश्च दुःखितः, 
स कीससियुक्तो रोकेऽस्मिन्‌ प्रेय स्वगं महीयते ॥ 
इति वेष्णवे धमशाखे वतीयोऽध्यायः ॥ 


1 


॥ अथ चतुथाऽध्यायंः ॥ 


जालस्थाकंमरीचिगतं रजखसरेणुसंज्ञकम्‌। ~ ` 
तदष्टकं छिख्या । तत्त्रयं राजसमपः। तस्त्रयं गौरसषेपः। 
तत्षटकं यवः! तत्त्रयं क्रऽणछम्‌ । तत्पच्चक माषः । ` 
तदूद्रादशकमश्चाद्ध म्‌। अक्षाद्ध मेव सचतुरमाषक़ं सुवर्णः । 
चतुःुवर्णकोनिष्कः । द्वः कृष्णले समधृते रूप्यमाषकः । 
तत्पोडशकं धरणम्‌। ताम्रकार्षिकः कार्षापणः । 
पणानां दे शते साद्धं प्रथमः साहसः स्मृतः । ` 

मध्यमः पच्च विज्ञेयः सदखं त्वेव चोत्तमः 

इति वेष्णवे घर्मशासखं चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


॥ अथ पञ्चमोऽध्यायः ४१३ 


अथम्रहापातकिनो ब्राह्मणवज सर्वे बध्याः । 

न शारीरो ब्राह्मणस्य दण्डः | । 

स्वदेश दुत्राह्मणं कृताङ्क विवासयेत्‌ । 

` तस्य च बख्महत्यायमशिरस्क पुरुषं टलारे कुर्यात्‌ । 

सुराध्वजं सुरापाने । श्वपदं स्तेये । भगं गुरुतल्पगमने । 

अन्यत्रापि बध्यकमेणि तिष्ठन्तं सममरधनमक्षतं विवासयेत्‌ । 

रूटशासनकतृ च राजा हन्यात्‌। कूटरेख्यकारांश्च । 

गरदाधिदप्रसद्यतस्करान्‌ सख्ीबाटपुरुषघातिनश्च । ` 

ये च धान्यं दशभ्यः कुम्भेभ्योऽधिकमपदरेयुः । 

धरिममेयानां शतादप्यधिकं । 

ये चकुरीना राञ्यमभिकामयेयुः । 

सेतुभेदकांश्च प्रसह्यतस्कराणाम्बावकाशभक्तप्रदांश्च । 

अन्यत्र राजाशक्तः शियमशक्तभतेकां  तद्तिक्रमणाश्। 

हीनवर्णाऽधिक्रवणस्य येनाङ्गनापरा्ं क्र्यात्तदेवास्य शातयेत्‌ । 

एकासनोपवेशी कय्यां कृताङ्को निर्व्वास्यः। 

निष्ठीव्योष्ठद्रयविदीनः कायः अवशब्दयिता च गुदहीनः। 

आक्रोशयिता च विजिह्वः। 

दर्पेण धर्मोपदेश रिणो राजा तप्रमासेचयेत्तेखमास्ये । 

दरोदेण च नामजातिग्रहणे दश ङ्गखोऽस्य शङ्कुर्छिखेयः ¦ 

श्रतदेशजातिकमेणामन्यथावादी कार्षापणशतदयम्‌ दण्ड्यः । 
काणखञ्चादिनां तथावाद्यपि कार्षापणद्रयम्‌ 

गुरूनाक्षिपन्‌ काषांपणशतम्‌ । 

परस्य पतनीयाप्षेपे ते तृत्तमसाहसं 


४१४  विष्णुस्छतिः। 
 उपपातकयुक्तं मध्यमम्‌ ब्रवि्घ्द्ध क्षेपे जातिपूगानाच्ब । 
 भ्रामदेशयौः प्रथमसाहसम्‌ । 
` व्यङ्गतायुक्ताक्चेपे कार्षापणशतम्‌ । 
. मात्युक्तं तृत्तमं सवर्णाक्रोशने दादशपणान्‌ दण्ड्यः । 
हीनवणाक्रोशने षडदण्डयः । 
यथाकाटमुत्तमसवगण्षिपे तस्रमणोदण्डः । 
 वयोर्वाकार्षापणाञ्चयः दाष्कवाक्याभिधाने सवेवमेव । 
पारजायी सवर्णागमने तूत्तमसाहसं दण्ड्यः । 
` द्ीनवर्णागमने मध्यमम्‌ गोगमने च । 
 अन्स्यागमने बध्यः पडुगमने कार्षापणशतं दण्ड्यः ॥ 
दोषमनाख्याय कन्यां प्रयच्छश्च ताच्च विश्रूयात्‌ । 
अदुष्टं दुष्टमिति ज्रबज्चुत्तमसाहसम्‌ । 
` गजाश्वोषटगोघाती सखेककरपादः कायः । 
विमांसविक्रयी कार्षापणशतम्‌ प्राम्यपड्ुवाती च- 
पञ्ुघ्ठामिने तन्मूल्यं दद्यात्‌ । 
 आरण्यपञुघाती पञ्चाशतं कार्षापणान्‌ । ` 
` पक्षिघाती मसस्यघाती च कार्षापणान्‌ | 
#ि फलोपगमदरुमच्छेदी कीटोपवाती तृत्तमसादहसं दण्ड्यः। 
 पुष्पोपगमद्ूमच्छेदी मध्यमम्‌ । 
 वह्वीगुल्मख्ताच्छेदी कार्षापणशतम्‌ । 
 ठृणच्छयेकं सवे च तरस्वामिनां तदुत्पत्तिम्‌ । 
 हस्तेनावगोरयिता दशकार्षापणान्‌ । 


 पथ्चमोऽध्यायः । ` ४९५ 


पादेन विंशतिं । काष्ठेन प्रथमसाहसम्‌ । ` 

` पाषाणेन मभ्यमम्‌। शक्ेणोत्तमम्‌। 

 पादकेशाु ककर्टण्ठने दशपणान्‌ दण्ड्यः । 

शोणितेन विना दुःखमुलखादयिता द्वात्रिशस्पणान्‌ | 

सह शोणितेन चतुःषष्टि! | 
करपाददन्तभङ्गे कर्णनासाविकत्तने मध्यमम्‌ । 

चेष्टाभोजनकाग्रोधे प्रहारदाने च।. ` 

नेत्रकन्धराबाहुसक्थ्यंसभङ्गे चोत्तमम्‌ । 

उभयनेत्रेदिनं राजा यावजीवं बन्धनान्न वियुरचेत्‌ । 

तादृशमेव वा कुर्यात्‌ । ` 

एकं बहूनां निष्नतां प्र्येकमुक्तादण्डादद्िगुणः | 

करोशन्तमभिधावतां तस्छमीपवक्तिनां संसरताच्च । 

सवे च पुरुषपीडाकरास्तदुस्थानव्ययं दद्युः ॥ 

 प्राम्यपरुपीडाकराश्च! ` 

गोश्वोष्टेगजापहायकपाद्‌ करः कायः अजान्यपहायककरश्च । 

धान्यषदहायकादशगुणं दण्ड्यः । 

शस्यापहारी च ॥ 

सुबर्णरजतवस्राणां पच्च शतस्स्वभ्यधिकमपहरन्‌- 

विकरः तदूनमेकादशगुणं दण्ड्यः । 

सूत्रकार्पासगोमयगुडद्धिक्षीरतक्रदृणख्वणसद्धस्मपक्षि- 

` मसस्यघृततटमांसमधुबेदल्वेणण्रण्मयलरोहदण्डानामपहत्ता- 
 भूल्यालिगुणंदण्ड्यः । 


४९ 


 पक्तान्नानाच्चपुष्पहरितगुल्मवद्टीखतापर्णानामपहरणे- 
 पश्चक्ुष्णटनन्‌ 
 शाकमूलफरानाच्च रलापहायुत्तमसाहसम्‌ । 


वि ष्णस्यृतिः । ` 


अनुक्तद्रव्याणा मपहत्तां मूल्यसमम्‌। ` 


स्तेनाः सवेमपहतं धनिकस्य दाप्याः । 


ततस्तेषामभिहितदण्डप्रयोगः | 


येषां देयः पन्थास्तेषामपथदायी कार्षापणानां - 


 पथ्चविशति दण्ड्यः आसनादेस्यासन मददच्च । 


पूजाहेमपूजयंश्च | 
प्रातिवेश्यत्राह्यणे निमन्त्रणातिक्रमे च । 
निमन्त्रयित्वा भोजनादायिनश्च । 


 निमम्नरितस्तथेव्युक्तवानमुञ्ञानः ` 
 सुवणमाषकं निमस्त्रयितुश्च द्विगुणमन्नम.। ` 


अभक्ष्येण ब्राह्मणदूषयिता षोडशसुवर्णान्‌ । 
जालयपदारिणा शतं सुरया बध्यः. 
क्षनियं दूषयितुस्तद द्र । वेश्यं दृषयितुस्तरद्र मपि । 


शूद्र दूषयितुः प्रथमसाहसम्‌ । 


कामकारे्राखुश्यल्लवणिकस्पशम्‌ बध्यः | 
रजस्वलां शिफाभिप्ताडयेत्‌ । 

पण्युद्यानोदकसमीपेऽश्चिकारी पणशतं । . तश्चापास्यत्‌। 
गहभूकुक्याद्यपभे्ता. मध्यमसाहस. दण्ड्यः 





 गृहेपीडाकरं द्रव्यं प्रक्षिपन्‌ पणशतं ॥ 


पच्चमोऽव्यायः। ४ 
 साधारण्यापलापी च । प्रोषितस्याप्रंदाता च॑ । 

 पिव्पुत्राचाययाज्यल्विजामन्योन्फपतितलखयागी च । 

नं च तान्‌ जह्यात्‌ । 

शूद्रभत्रजितानां देवे पित्ये - भोजकश्च । 

अयोग्यकमेकारी च । समुद्रगृहभेदकः 

अनिपुक्तः शपथकारी पशूनां पुस्त्वोपधातकारी च 

पितापुत्रविरोधे तु साक्षिणां दशपणो दण्डः । 

यस्तयोश्चान्तरः स्यात्तस्योत्तमसाहंसम्‌ । 

 तुखामानकूट कमकत च । 

तदकूटे कूटवादिनश्च द्रव्याणो ` प्रतिकूपविक्रयिकस्य च । 

सम्भूयवणिजां पण्यमनघणवरुन्धता । ` 


` ` प्रत्येकं विक्रीणताच्ं। 


गृहीतमूल्यं पण्यातु क्रेतुनव दद्यत्तस्यासौ सोदयं दाप्यः । 
राज्ञा च पणशतं दण्ड्यः । 

क्रीतमक्रीणतो या हानिः सा क्रतुरेव स्यात्‌ । 

राजनिनिषिद्ध विक्रोणतस्त रपहारः । 

तारिक; श्यर्ज शुल्कं ग्रहन्‌ दश पणान्‌ दण्ड्यः। 
ब्रह्मचारिवानप्रश्थभिक्चुगुल्िणीती्थानुसारिणौ नाविकः 
शौल्किकः गुर्कमाददानश्च । 

` तश्च . तेषां दद्याद्‌ । दते कूटाक्षदेविनां करच्छेदः 
उपधिदेषिनां सन्दंश्ङंदः। प्रन्थिभेदकानां कर दरदः । 


दिवा पशुनां इकाद्युपघते पाते स्वनापदि परदोष 
२९७ 
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` विनष्टपश्ुमूख्य्च स्वामिने दद्यात्‌ । ` 
अनतुज्ञतां दुहन्‌ पञ्चविशतिकार्षापणान्‌ दण्ड्यः | 
महिषीव च्छस्यनाशं कुर्य्यात्तत्पालकस्वशरौ माषषान्‌ दण्डयः । 
अपालायाः स्वामी अस्तषटरोगदभो वा । 
गौश्वेत्तदद्धं॑तदद्धं मजाविकं 
मक्षयित्वोपविष्टेु द्विगुणः । 
सयत्र स्वामिने विनष्टशस्यमूल्य च । 
पथिग्रामसीमान्ते न दोषः अनावृते च अल्पकानां 
उत्घधवरृषभसूतिकानाञ्च । 
यस्तृत्तमवणान्‌ द स्ये नियोजयेत्त्योत्तमसाहसदण्डः । 
यक्तमब्रज्यो राज्ञोदस्यं कुर्यात्‌| = | 
भृतकश्चापूर्णले भ्रति स्यजन्‌ सकटमेव मूल्यं दथात्‌ । 
राज्ञे च पणशतं दद्यात्‌ तदोषेण यद्धिनरश्येत्तत्‌ स्वामिने । 
अल्यत्र ` दृपोवधातात्‌ 
स्वामी चद्‌ धतकमपूणे कषे.जघ्चत्तस्य स्वं मूल्थं दात्‌ । 
पणशतञ्च राजनि अन्यत्र श्रुतङरोषात्‌। 
यः कन्यां पूठ्दत्तामन्यक्मै दद्यात्‌ स चौखच्छास्यः। 
वरदोषं विना निद्या परशि्यजन्‌ पञीञच अजानन्‌. 
प्रकाशं यः परद्रव्य क्रीणीयात्तत्र तस्यादोदः । ` 
स्वामी द्रव्यमाद्ुयत्‌। | 
 यद्चप्रकाश हीनमूल्यञ्च क्रीणीयाच्तदा केता 
दिकरताच चोरच्छस्यो । 


 पञ्चमोऽष्टयः | | ४९१६ 


गणद्रन्यापदन्तां विवास्यः बत्सम्बिदं यश्च छष्कयेत्‌ 
निक्षेषापहायथंवरद्धिसदित्नं धनं धनिकस्य दाप्यः! 
राज्ञा चोरवच्ास्यः यश्चानिश्चिप्न निष्ठिपरमिति ब्रुयात्‌ 
सीमभेत्तारयुत्तमसखाहसं दण्डयित्वा पुन 

सीमां लिङ्खान्वितां कारयेत्‌ । 
जातिघ्र शकरस्याम स्यस्य भक्षयिता विवास्य: 
अभक्ष्यस्याविक्रयस्य च विक्रयी देवप्रतिमासेदक- 
श्चोत्तमसाहस दण्डनीयः । 
भिषडमिथ्याचरन्तत्तपेषु पुरुषेषु । 
मध्यमेषु मध्यमं तियेष्ठु प्रथमम्‌ | 
प्रतिश्रतस्याप्रदायी तहापथिरव प्रथमसाहसं दण्ड्यः । 

साक्षिणां ` खवेस्वापहारः कार्यः | 

उत्कोचोपजी विनां सभ्यानाञ्च | | 
गोचमेमात्राधिकां भुवमन्यस्याधीछतां तत्मादानिमोच्यान्यस्य 
यः प्रयच्छेत्‌ स॒ वध्यः । उनाञ्चेत्‌ षोड़शसुवर्णान्‌ दण्ड्यः , | 
एकोऽश्नीया्चदुत्पश्नं ` नरः सम्बर्सरं फर्‌ । 
गोचमेमात्रा सा क्षीणी स्तोका वा यदि वा बहुः 
 ययोर्मिक्षिप्रजधिस्तौ विवदेतां य॒दा नसौ । 
यस्य भक्तिः फं तस्य बलात्कारं विना कृता 
 सागस्ेन च भोगेन भक्त सम्थम्धदा अधेत्‌ 
आद्वां छभते तत्र नाषहाय्यन्तु खद्‌ कञ्चि || 


४२०. 


विष्णस्मरृतिः । 


पित्रा भुक्तन्तु यदुद्रव्यं मुक्तयाचारेण धमतः । 
तस्मिन्‌ प्रेते न वाच्योऽसौ अुक्ता प्राप्त हि तस्य तत्‌ ॥ 


त्रिभिरेव चया भुक्ता पुरुषभयथाविषि । 


रेख्याभारेऽपि तां तत्र चतुथः समवाप्नुयात्‌ ॥ ` 
नखिनां दष्िणाञ्चेव श्वङ्किणामाततायिनाम्‌ । 
हस्यश्रानां तथान्येषां वधे हन्ता न दोषभाक्‌ ।। 


गुरू वा बाख्ृद्धौ वा ब्राह्मणं व बहुश्रुतम्‌ । 


आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ 
नाततायिवधे दोषो हन्तुभेवति कश्चन । 
प्रकाशं वाऽप्रकाशं वा मन्युस्तन्मन्युखच्डति ॥ 
उदयतासिविषाभ्निञ्च शापोद्यतकरं तथा । 
आथव्वंणेन हन्तारं पिद्ुनञ्चेव राजसु ॥ 
भार्यातिक्रामणन्चव विद्यात्‌ सप्ताततायिनः । 
यशो वित्तह यनन्यानाहुधर्मा थंहारकान्‌ ॥ 


` उदेशवस्ते कथितौ धरे ! दण्डविधिर्भया 
सवषामपराधामां विस्तरादतिविस्तरः ॥ 


अपराथेष्व चान्येषु ज्ञत्वा जाति ध्न वयः। 
दण्डं प्रकस्पम्येद्राजा सम्मन्त्र्य ब्राह्मणेः सह्‌ ॥ 


दण्ड्य प्रमोचयन्‌ दण्ड्यादूद्विगुणं दण्डमावहेत्‌ । ` 


 नियुक्तश्चाप्यदण्ड्यानां दंण्डकारी नंराधमः॥ 
यस्य चौरः पुरे नात्ति नान्यस्ीगो न दुष्टवाक्‌ | 


न साहसिकदण्डषनौ स राजा शक्रछटोकभाङ्‌।। 
 : इति वष्प्रवे धंश पञ्चमोऽध्यायः ॥ 


अथ.षष्ठमोऽध्यायः ४२१ 


अथोत्तमर्णोऽघमर्णायथादत्तमथं गृह्णीयात्‌ । ` 
हिकं त्रिकंचतुऽकं पञ्चकञ्च शतं वर्णानुक्रमेण 
प्रतिमासम्‌ सवे वर्णां वा खप्रतिपन्नां ब्रद्धिं ददः 
अकृतामपि वस्सराति क्रमेण यथाविहिताम्‌ । 

आध्युपभोगेबद्ध.यभावः । 
देवराजोपधाताद्ते विन्टमाधिमुरमणा दयात्‌ । 

तबरद्धौ प्रविष्टायामपि | 
न स्थावरमाधिमृते वचनात्‌ गृदीतथनप्रतरेशाथमेव 
यत्‌ स्थावरं दत्तं तद्गरहीतधनप्रवेशे दद्यात्‌ । 
दीयमानं प्रयुक्तम सुत्तमणस्यागृह्णतस्ततः. परं न वद्ध ते । 
हिरण्यस्य पश ब्ृद्धिर्रिगुणा । धान्य्य त्रिगुणा । ` 
खस्य चतुर्गुणा। सन्ततिः ख्ीपशूनाम्‌। ` 
किंण्वकार्पाससूत्रचमांयुधष्टकाङ्गासणासक्षया । 
भनुक्तानां द्विगुणा । 
प्रयुक्तमथ यथाकथञ्चित्‌ साधयन्न राज्ञो वाच्यः स्यात्‌ । 
साध्यमानश्चद्राजानमभिगच्छेत्तव्समं दण्ड्यः। 
उत्तमणेश्चेद्राजानमियान्तदिमावितोऽधमर्णा राज्ञे 
धनदशमागसम्मितं दष्ट दद्यात्‌ 
 प्राप्राथश्चोत्तम्णो विशतितममंशम्‌ । 
सर्व्वापिखाप्येकदेशवि मावितोऽपि सवं दयात्‌ । 
तक्ष्य च भावनास्तिस््रो भवन्ति खिखितं साक्षिणः समक्रिर 
घसाक्षिकमाप्तं ससाक्षिकमेवं दद्यात्‌ । 
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४२२  विष्णुप्मृतिः ¦ 
छिखितार्थप्रविष्टोछिखितं पाटयेत्‌! ` 
असमग्रदाने ख्ख्यासन्निधाने चोत्तमणाङ्िखितं दद्यात्‌ । 
धनम्राहिणि, प्रेते प्रनजिते द्विदशसमाः भवसितेवा 

` तद्पुत्रपोतरर्धनं देयम्‌ । नातः परमनीप्सुभि;। 
सपुत्रस्य वाऽपुत्रस्य वा क्रु्थप्राही ऋणं दत्‌ । 
निधनस्य खीग्राही। न स्री पतिपुत्रकृतम्‌ । 
नख कृतं पतिवुत्री न पिता पुत्रकृतम्‌ | 
अविभभक्तः कृतथ्रणं य्तिष्ठेत्‌ स दद्यात्‌ । 
पकसृणमविभक्तानां शरातृणा्च । 
विभक्तय दायानुरूपमशम्‌ | 
गोपशाण्डिकेषद्टूषरजकव्याधच्ीणां पतिदंद्यात्‌ । 
वाक्प्रतिपन्न नादेयं कस्यचित्‌ । कुटुम्बाथं कत्व 
यो गृहीत्वा श्रमं सबं श्वोदाश्यामीतिसामकम्‌ । 
न दद्याह्लोभतः पश्चात्तथा ब्रद्धिमवा'वुयात्‌ \\ 
दर्शने प्रयये दानै प्रातिभाव्यं विधीयते 
आदो तु वित्तथं द्ष्याविततरस्य सुता अपि 
बहवश्च प्रतिभुवो ददयस्तेऽथं यथा्ृतम्‌ । 
अथऽविशेषिते तेषु धनिकच्छन्दतः च्छया | 
यमर्थं प्रतिभूदेद्याद्धनिकेनोपपीडितः । 
त्रुणिकस्तं प्रतिभुषे द्विगुणं दाघुमहति । 
इति बष्णवे धमेशाखे षष्ठोऽध्यायः ॥! 
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सप्तमोऽध्यायः! ` ४२ 


` अथ रेष्यं ¡त्रविधं राजसाक्षिकं ससाध्चिकमसाक्षिकश्च | 
 राजाधिकरणे तन्नियुक्तकायश्ङरृतं तदध्यक्षकरचिहितं 
रजसाक्षिकम्‌ । 

यत्न कचन येन केनचिषिखितं . 
साक्षिभिः स्वदस्तचिहितं ससाक्षिकम्‌ । 
 ्वहस्तङिखितमसाक्षिकम्‌ । तद्‌ूबरात्कारितमप्रमाणम्‌ ! 
उपपरिकृताश्च सवं एव । [र 
दूषितकमं दुष्रसाक्ष्य तत्ससाक्षिकमपि । 
ताटग्विधेनङ्िखितच्च । 
स्री वलास्यतन्त्रमत्तोन्मत्तमीतताडितङतश्च । 
देशाचाराविरुद्ध॒व्यक्ताधिकृतटक्षणमटपक्रमाक्षर प्रमाणम्‌ । 


वर्णश्च तच्छृतं: पत्रेरेव च युक्तिभिः 
सन्दिग्धं साधयेल्टेख्यं तदुक्तिप्रतिरूपितेः |! 
यत्रर्णीं धनिको कापि साक्षी वा खेखकोऽपि वा | 
भ्रियते यत्र त्टेख्यं तसस्वहस्तेः प्रसाधयेत्‌ ॥ 
इति वेष्णवे ध्मशास्रे सप्रमोऽध्यायः | 


[वि कस्कनिनववसप 
४ 


गछ ` विष्णपमृतिः 


अथाष्टमोऽध्यायं 


अथ साक्षिणः न राजश्रोत्रियप्रत्रजितकितबतस्करपसधीन- 
ख्ीबाखसादसिकातित्रुद्धमत्तोन्मत्ताभिशस्तपतितश्रु- 
त॒ष्णात्तव्यसनिरागन्धाः। 
रिपुमित्राथसम्बन्धिविकमदृष्टदोषसदहायाश्च । 
अनिर्स्त॒ सष्ठिखे यश्चोपेत्य बूयात्‌। एकश्चासाक्षी | 
स्तेयसाहसवाग्दण्डपारष्यसंम्रहणिषु साक्षिणो न परीक्ष्याः 
अथ साक्षिणः कखजावृत्तवित्तसम्पन्ना . यज्वनस्तपस्विनः 
पुत्रिणोधर्मज्ञाअधीयानाः सदयवन्तलेविदयतरद्धाश्च । 
अभिहितगुणसम्पन्नउभयानुमतएकोऽपि । 
दयोर्विवदमानयोर्यस्य पूरववादरतस्य साक्िणः प्रष्टव्याः । 
आध्यं कार्यवशाद्यत्र पूर्वपक्षस्यभवेत्तत्र प्रतिवादिनोऽपि । 
 उद्िषटसाक्षिणि स्ते देशान्तरगते वा तदभिहितज्ञातारःश्रमाणम्‌ 
समक्चदशंनात्‌ साक्षी श्रवणद्रा | ` 
साक्षिणश्च सव्येन पूयन्ते! वणिनां यत्र वधस्तत्रागतेन्‌ । 
तत्पावनाय कुष्मण्डीभिद्धिजोऽग्नि जुहुयात्‌ । 
शूद्र एकाहिकं गोदशकस्य मासं दद्याद्‌ 

स्वभावविकरतौ मुखवर्णविनाशेऽसम्बद्धमरपे च 
कूटसाक्षिणं विद्यात्‌ । 

 साक्षिणश्चाहूयादित्योदये कृतशपथान्‌ प्रच्छ्‌ | 
ब्रूहीति ब्राह्मणं पृच्छेत्‌ । सत्यं बरहीति राजन्यम्‌ | 





अष्टमोऽध्यायः | ४२५ 


गोवीजकाञ्वनेवेश्यम्‌ । सवमहापातकंसतु श्रम । 

साक्षिणः श्रावयेत्‌ । | 

ये महापातकिनो छोका ये चोपपातकिनस्ते क्रृटसाष्िणामपि । 
जननमरणान्तरे कृतहानिश्च । 

सत्येनारियत्तपति सत्येन माति चन्द्रमाः | 

सत्येन वाति पवनः सस्येन भूर्धारयति 
सत्येनापस्तिढन्ति।! सत्परेनाग्निस्िऽति । 

खल्च सत्येन । सत्येन देवाः । सत्येन यज्ञाः ॥ 


अश्वमेधसहखर च सव्यं च तुखया धृतम्‌ | 
अश्वमेधसह््ाद्धि सत्यमेव विशिष्यते |) 
जानन्तोऽपि हि यं साध्ये तुष्ीम्मूता उपासते । 
ते कूटसाक्षिणां पपेस्तुस्या दण्डेन वाप्यथ ॥ 
एवं हि साधिणः प्रच्ञदर्णानुक्रमतो नृपः । 
यस्योचुः साध्िणः स्यां प्रतिज्ञं स जयी मवेत्‌ ।! 
अन्यथावादिनो यस्य ध्र्‌ वस्तस्य पराजयः | 
बहुलं प्रतिगृह्णीयान्‌ साश्चिदेषे नराधिपः ॥ 
समेपु च गुणोक्छृष्टान्‌ गुणिष्रध द्विजोत्तमान्‌ 
यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ विवादे तु करूटसाक्ष्यनृतं वदेन्‌ | 
तत्तत्कार्यं॑निवरक्तेत क्रतं वाप्यकृतं मवेत्‌ ॥ 


इति व॑ष्णवे धमशा ञमोऽध्यायः ॥ 


विष्णस्मरतिः। 


| अथ नवमोऽध्यायः ॥ 
अथ समयक्रिया । 


राजद्रोहसाहसेषु यथाकामम्‌। निक्षेपस्तेयेष्वर्थभरमाणम्‌ । 
सवष्परेवाधपु मूल्यं कनकं कल्पयेत्‌ । 

तत्र छृषणखोने शूद्रं दु्व्वाकरं शापयेत्‌ । 

दिकृऽणखोने तिरकरम्‌। व्रिकरष्णटोने रजतकरम । 
चतु-करष्णलोने सुवर्णकरम्‌ । 
पल्चकरष्गखोने शीतोद्‌धृतमदहीकरम्‌ । 

` सुवर्णाद्धं कोशो देयः शूद्रस्य , | 

ततः परं यथाह घटाम्त्युदकविरोषाणामन्यतमम । 
दिगणेऽ्े यथाभिहिता। समयक्रिया वेश्यस्य 

त्रिगुणे राजन्यस्य | कोशबलं चतुगुंणे ब्राह्मणस्य । 
न ब्राह्मणस्य कोशं दद्यात्‌ | 
अस्यत्रागामिकाटसमयनिबन्धनक्रियातः । 

कोशस्थाने ब्राह्मणं शीतोदुधृतमदीकरमेव शापयेत्‌ । 
प्रागद्शदोपमल्पेऽप्यथं दित्यानामन्यतम मेव कारयेत्‌ 
सत्यु विद्वितसच्चरितरं न महत्यधंऽपि । 

अभियोक्ता वनयच्रीप। अभियुक्तश्च रिभ्यं कुर्यात्‌ । 
राजद्रोदसाहसेषु विनापि शीपवत्तनात्‌ 

श्री ब्राह्मणविक्ासमधरोगिणां तुरा देया 


[र दशमोऽध्यायः, ४२७ 
साच न वाति वायौ। 
न कुष्ठसमथंखोहकाराणामग्निदयः। 
` शरदूप्ीष्मयोश्च न कुष्ठिपेत्तिकत्राह्मणानां विषं देयं- 
= प्रादरषि च न श्टेषमञ्याध्यितानां भीरूणां 
` श्वासकासिनामम्बुजीविनाब्चोदकम्‌। ` 
हेमन्तशिशिरयोश्च नास्तिकेभ्यः कोशो देयः- 
न देशो व्याधिमयकोपसष्टेच। 
सचे स्नातमाहूय सूर्योदय उपोषितम्‌ । 
कारयत्‌ सवेदिव्यानि देषत्राह्मणसन्निधौ ।। 
इति बेष्णवे धमशा नवमोऽध्यायः ।। 


व । 1 1 


॥ अथ दशमोऽध्यायः ॥ 
अथ. घटः, 

चतुहरतोच्छितो दिहस्तायतः | 
तत्र सारव्क्षोद्धवपश्चःस्तायतोभयतः शिक्षया तुला । 
तान्व सुवर्णकारकांस्यकाराणामन्यतमोविधरयात्‌ | 
तत्र चेकस्मिन्‌ शिक्ये पूरुपमारोपयेद्‌ द्वितीये प्रतिमानं शिलादि ¦ 
प्रतिमानपुरुषौ समधृतो युचिहितो कसा पुष्टषभ्रवतारयेत्‌ । 
धरश्च समयेन गृह्णीयात्‌ तुखाधारथ्च |¦ 


६५, 


 विष्णश्थ्रतिः। 


ब्रह्मघ्नो ये स्मृता छोका ये रोका कूटसाक्षिणः । 
तुलाधारस्य ते रोकास्तुखां धारयतोमूप्रा ॥ 
धर्मपर्यायवचनेधेट इत्यमिधीयते । 
त्वमेव धट । जानीष न विदुर्यानि मानुषाः 1! 
व्यवहाराभिशस्तोऽयं मानुष स्तुल्यते त्वयि । 
तदेनं संशयादस्माद्वमतष्लातुमर्सि।॥ ` 
` ततहवारोपयेच्छिक्ये भूय एवाथ तं नरम्‌ | 
तुतो यदि वद्धत ततः स धमतः शुचिः।। 
 शिश्यच्छदेऽक्षभङ्गषु भूयस्त्वारोपयेन्नरम्‌ । 
एवं नि.खशयं ज्ञनं यतो भवति निणयः।। 


= ^~ ¢ ५. 
इति वेष्णत्रे धमशा दशमोऽध्यायः ॥ 


| अथ एकादशोऽध्यायः ॥। 
अथाग्निः। 
 पोडशाङ्करं तावदन्तरं मण्डर सप्रकं कुर्यात । 
ततः प्राङ्मुखस्य प्रसारितमभुजद्रयस्य सप्राश्वत्थ पत्राणि 
करयोददयात्‌ । 
तानि च करद्रयसदहितानि सूत्रेण वेष्टयेत्‌ । 


एकादशोऽध्यायः । ४२६ 


ततस्तत्राग्निवण लोहपिण्डं पश्व.शत्पछिकं संन्यसेत्‌ | 
तमादाय नातिद्रुतं नाविरम्वितं मण्डलेषु पटन्यासं कुवेन ब्रजेत ¦ 
ततः सप्रम मण्डलमतीत्य भूमो पिण्डं जह्यान्‌ । 


 यद्यन्यचिहितकरस्तमणशुद्ध विनिर्दिशेत्‌ । 

न दग्धः सवधा यस्तु स वे शुद्धो भवेन्नरः \ 

भयाद्वा पातयेधस्तु दग्धो वा न विभाव्यते, 
पुनस्तं धारयेत्‌ पिण्डं समयस्याविशोधनात्‌ || 
करौ विप्रदितव्रीहेस्तस्यादादेष रक्षयेत्‌ । 
अभिमन्त्रयास्य करयो पिण्डं ततो न्यसेत्‌ ॥ 
त्वमग्ने !. सव्वेभूतानामन्तश्चरसि साश्ठिवत्‌ । | 
त्वमेवाग्ने ! पिजानीषें न विदुर्यानि मानवाः ॥ 
 ठयवहाराभिशस्तोऽयं मानुषः शद्धिमिच्छति । 
तदेनं संशयादस्माद्धमतघ्रातुमहसि ॥ 


इनि बेष्णवे धमशा एकादशोऽध्यायः ।। 


0 क 
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| अथ द्ादशोऽध्यायः | 
7  अथौद्कम्‌ । 
पङ्करोवार्दु्र्राहमत्स्यजल्ौकादिवजितेऽम्भसि । 
तत्र नाभिमग्नस्यारागद्रेषिणः पुरुषस्यान्यस्य जानुनी 
गृहीत्वाभिमस्तितस्तम्भः प्रविशेत्‌ | 
तत्समकाटच्च नातिक्रर मृदुना धनुषा पुरुषोऽपरः 
शरक्षेपं कुर्यात्‌ । 


तश्चापरश्च पुरुषो यवेन शरमानयेत्‌ । 

तन्मध्ये यो न दृश्येत स इद्धः परिकीतितः।। 
अन्यथा स्वविुद्धः स्यादेकाङ्कस्यापि दशने । 
त्वमम्भः ! सबभूतानामनतश्चरसि साक्षिवत्‌ ॥ 
त्वमेवाम्भो ! विजानीषे न विदुर्यानि मानुषाः । 
व्यवहाराभिशस्तोऽयं मानुपरस्तयि मलति । 
तदेनं संशयादस्माद्र्मतल्रातुमर्हसि ॥ 


भ |, ५ 
इति वेणवे घमंशा्चे द्वादशोऽध्यायः ॥ 


त्रयोदशोऽध्यायः । ४३१ 
॥ अथ त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 
अथ विषम्‌ |. 
विषाण्यदेयानि सर्ञ्वानि क्रते हिमाचलोद्धवाच्डङ्गत्‌ । 
तस्य च यवसप्रक घृतष्टुतमभिशस्तायदयात्‌ । 
विषं वेगक्रमपेतं सुखेन यदि जीयते । 
विशचद्ध तमिति ज्ञ.स्वा दिवसान्ते विसजयेत्‌ । 
विषत्वादिषमत्वाञ्च ऋर ! स्वं सर्वदेहिनाम्‌ | 
त्वमेष विष ! जानीष न विदुयानि मानुषाः ।। 
ज्यवहाराभिशस्तोऽयं मनुषः शद्धिमिच्डति । 
तदेनं संसयादस्मःद्वमतक्लातमहेसि ॥ ` 
इति वष्णवे धमश।ख त्रयोदशो ऽध्यायः ।| 
॥ अथ चतुदंशोऽध्याय 
अथ कोशः 
उग्रान्‌ देवान. समभ्य्य तस्प्नानोदकात्‌ प्रसतित्रयं पिवेत्‌ । 
इदं मया न कृतमिति व्याहरन्‌ देवताभिमुखः । 
यस्य पश्येदधिसप्रहसिसप्तादादथापि वा ॥ 
रोगोऽम्निज्ञातिमरणं राजातङ्कमथपि वा । 
तमशद्र धिजानोयत्तथा शुद्धं विपयये। ` 
दिष्ये च शुद्ध पुरुषं स्यद्ध(मिको नृपः 
इति वेष्णवे धमेशाखे चतुरं शोऽध्यायः ।! 


च # क्षै ५ क @ क = भ 


४२२्‌ ` विष्णर्ठतिः। 
|| अथ पच्चदशोऽध्यायः | 
अथ द्वादश पुत्रा भवन्ति। 


स्र कषत्रे संस्छृतायासुत्पादितः स्वयमौरसः प्रथमः, 
नियुक्तायां सपिण्डेनोत्तमवणैन वोस्पादितः क्षेत्रजो द्वितीयः । 
पुत्रिकापुत्रप्तृतीयः | 
यस्तस्याः पुत्रः स मे पुत्रोभवेदिति या पित्रा दत्ता सा पुत्रिका- 
पुत्रिकाविधिना प्रतिपादिता पितृभ्रातृविदीना पुत्रिक्रव। ` 
पौनभवन्चतुः अक्षता भूयः संस्कृता पुनभूः ! 
भूयस्त्वसरकृतापि परपूवां । कानीनः पच्चमः | 
पिरृगरहेऽसंस्छतयेवोत्पादितः | 
स च पाणिग्राहस्य गृहे च गूढोत्पन्नः षष्ठः । 
यस्य तल्पजस्तस्यासो. सहोढः सप्रमः। 
गभिणी या संख्कयते तस्याः पुत्रः स च पाणिग्राहस्य- 
दृत्तकश्वाष्रमः | 
स च मातापितृभ्यां यस्य दत्तः क्रीतश्च नवमः, 
स च येन क्रीतः स्वयमुपगतो दशमः! 
स॒ च यस्योपगतः अपविद्धस्धेकादशः) 
पित्रा मात्रा च परित्यक्तः स च येन गृहीत.- 
यत्र कचनोत्पादितन्च द्वादशः । 
एतेषां पूपः पूरैः श्रेयान्‌। स एव द्ायहारः || 
स॒ चात्यान्विश्ुयात्‌। 


पञ्चदशोऽध्यायः | ४३३ 
अनूढानां स्ववित्तानुखूपेण संस्कारं कुर्यात्‌ । 
पतितङ्कीवाचिकित्सरोगविकला स्त्वभागहारिणः । 
 क्रक्थम्राहिभिस्ते भत्तेव्याः। 
तेषाच्वौरसाः पुत्रा भागहारिणः। 

न तु पतितस्य पतनीये कमणि कृते स्वनन्तरोखन्नाः । 
प्रतिखोमासु ख्चीषु चोत्पननाश्चाभागिनः 
तत्पुत्राः पेतामहेऽप्य्थं अंशम्राहिभिस्ते भरणीयाः । 
धन्चायंहरः स पिण्डदायी । 
एकोटानामप्येकस्याः पुत्रः सवासां पुत्र एव च|. 
भ्रातृणमेकजातानाच्च ¦ ` 
पुत्रः पि्रबित्ताराभेऽपि पिण्डं दद्यात्‌ . 
 पुन्नाश्नो नरकाद्यस्मात्‌ पितरं त्रायते स॒तः। 
तस्मात्‌ पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयम्भुवा ॥ 
्रुणमस्मिन्‌ सन्नयति अमरततच्च गण्डति । 
पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येचवेल्लीवतोमुखम्‌ ॥। 
पुत्रेण छोकान्‌ जयति पोत्रेणानन्त्यमश्लुते । 
अथ पुत्रस्य ` पौत्रेण ब्रध्नस्याप्नोति पिष्टपम्‌ ॥ 
पौत्रदौदित्रयोखाके विशपो नोपपद्यते । 
दौदि्नोऽपि हयपुत्रं तं सन्तारयति पौत्रवत्‌ ॥ 


इति वेष्णवे घमंशाखे पच्चदशोऽध्यायः॥ ` 
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४२४ 


विष्णस्म्रतिः। 
|| अथ षोडशोऽध्यायः ।। 


समानवर्णास पुत्राः सवणा भवन्ति। 

अनुलोमास माघृवर्णाः। प्रतिरोमास्वाय्यं विगर्हिताः | 

तत्र वेश्यापुत्रः शूद्रेणायोगवः । 

पुकसमागधौ क्षत्रियापुत्रौ वेश्यशूद्रा््यां । 
चाण्डाख्वेदेहकसुताश्च ब्राह्मणीपुत्राः शूद्रविदृष्षत्नियेः | 
सङ्करसङ्कराश्चासंख्येयाः। रङ्गावतरणमायोगवानां । 
व्याधता पुकसानां । स्तुतिक्रिया मागधानां । 

बध्यघातितं चणण्डारानाम्‌ । 

खीरक्षा तज्जीवनश्वच वेदेहकानाम्‌। अश्वसारथ्यं सूतानां । 


 चाण्डालानां वद्ि्रामनिवसनं मृतचेरधारणमिति विरोषः । 
| भ | 
सव्वषाच्च समानजातिभिविहागः स्वपितवित्तानुहरणच्च | 


सङ्करे जातयस्त्वेताः पितृमावृप्रद शिताः । 
प्रच्छन्ना वा प्रकाशा वा वेदितन्याः स्वकम्मंभिः॥ 
ब्राह्मणां गवार्थं वा देहत्यागोऽनुपस्छृतः 
ख्रीबाङाभ्युपपत्तौ च वाह्यानां सिद्धिकारणम्‌ ॥ 
इति वेष्णवे धर्मशाखे षोडशोऽध्यायः ।। 
--:93&ः- 
॥ अथ सप्तदशोऽध्यायः । 
पिता चेत्‌ पुत्रान्‌ विभजेत्तस्य स्वेच्छा स्वयञुपात्तऽथं ¦ 
पेतामहे त्वथं पितृपुत्रयोस्तुल्यं स्वामित्वम्‌ । 


सप्तदशोऽध्यायः । ४३५ 


` पिव्रविभक्ताविभागानन्तरोत्पन्नस्य भागं दद्युः | 
अपुत्रस्य घन परल्यभिगामि। तदभावे दुद्ितृगामि । 
तदभावे पित्रगाभि। तदभावे मतृगामि। 
तदभावे ्रातृगामि। तदमव च्राद्पुत्रगामि। ` 
तदभावे बन्धुगामि ! तदभावे सक्रुल्यगामि ¦ 
 तदमवे सहाध्यायिगामि । 
तद मावे ब्राह्मणधनवज राजगामि । ब्राह्मणार्थो ब्राह्मणानाम्‌ । 
वानप्रखघनमाचाय्यागृह्णीयात्‌ शिष्योवा । 
 संसष्रिनस्तु संसृष्टी सोदरस्य तु सोदरः। 
 द््याद्पहरेचरंशं जातस्य च मृतस्य च॥, 
पिवमात्सुत्रातृदत्तमध्यग्न्युपागतम्‌ || 
आधिवेदनिकं बन्धुदत्तं श्ुल्कमन्वाघेयकभमिति खीधनम्‌ । 
ब्राह्या दिषु चतुषु विवाहेष्वप्रजायामतीतायां तद्धन्तुः । 
शेषश्च च पिता हरेत्‌| 
सर्वेष्वेव प्रसूतायां यद्धनं तदूदुदहिगामि । 
पत्यौ जीवति यः स््ीभिरट्ङ्कारो धृतो भवेत । 
न तं भजंरन्‌ दायादा भजमानाः पतन्ति ते॥ 
अनेकपितृकाणाञच्च पितृतो भागकल्पना । 
यस्य यत्‌ पतृकं सक्थं स तद्गृहीत नेतरः॥ 
इति वेष्णवे ध्मशास्े सप्तदशोऽध्यायः ।। 


४३६ 


विष्णुस्परतिः। 
|| अथ अष्टादशोऽध्यायः}; 
ब्राह्मणस्य चतुषु वर्णेषु चतपत्रा सवेयुस्ते पेकफमकथं दशधा- 
विभजेयुः तत्र ब्राह्मणीपुत्रश्चतुसऽशानाददयान 
हषत्रियापुत्रश्मीन्‌। दावंशौ वेश्यापुत्रः | 
लृट्‌युत्र्वेकं अथ चच्ु्रापुत्रवंज ब्राह्मणस्य पुत्रत्रयं- 
भवेत्तदा तद्धनं नवधा वरिजयुः 
वर्णानुक्रमेण चतुखिद्धिभागकृतानंशानाद्घयुः। 
प्ंस्यवल्न मधात चतुरखीनेकच्वापदयः । 
क्षत्रियवज्न सप्तधाकृतं चतुरो द्वावेकच्च ¦ 
ब्राह्मणवज्न षड्धाकरृतं त्रीन्‌ द्वावेकच्च ¦ 
क्षत्रियस्य क्षत्रियावेश्याशूद्रपुतरे्वयमेवर विभागः । 
अथ आह्यणस्य ब्राह्मणक्षत्रियौ पुत्रौ स्यातां तदा सप्तधा- ` 
कृताद्न।द्‌ ब्राह्मणश्चतुरोंऽशानादद्याल्रीन्‌ राजन्यः! 
अथ ब्राह्मणस्य ब्रह्यणवेश्यो तदा षरड़धाविभक्तस्य- 
चतुरोऽशान्‌ ब्राह्मण आदद दूदरावंशलौवश्यः , 
अथ ब्राह्मणस्य ब्राह्मणशु्रौ पुत्रौ स्यातां तदा तद्धनं 


 पच्वध। विभजयातां चतुरो ऽशान्‌ त्र ह्यणस्त्वाददयादेकं शूद्रः 


अथ ब्राह्मणस्य क्रुत्रियस्य वा क्षुत्रियवःयौ स्यातां तद। तद्धनं 
पच्च विभजेयातां त्रीनंशान्‌ क्ष त्रियस्त्वाद्दूद्ावंशौ वैश्यः 
अथ ब्रह्मण्य क्षत्रियस्य वा क्षत्रियौ पुत्रौ स्यातां तद्‌- 
तद्धनं चतुद्ध विभजेयातां ीनंशान्‌ क्षतरियरूवादयादेकं शूद्रः 
अथ ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य वेश्यस्य बः वेश्यशूद्रौ पुत्रौ स्याता- 


अष्टादशोऽध्यायः । ४२३७ 
म्यार्ता तदा तद्धनं विधा विभमजेयाता द्वावंशौ वेश्यस्त्वा- 
दशादेकं शूद्र 
 अथंकपुतरा ब्राह्यणस्य ब्रह्यणक्षत्रियवश्याः सवेरा 
क्षत्रियस्य राजन्यवंश्यौ । वेश्यस्य वश्याः । शद्रः शूद्रस्य । 
द्विजातीनां शुद्ररसवेकः पुत्रोऽद्र हरः । 
अपुच्रक्क्थस्य य रातिः सात्राद्धंस्य द्वितीयस्य 
मातरः पुत्रभागात्रसारेण मागहारिण्यः | 
अनूटाश्च दुहितरः! समवणाः पुत्राः समनशानादधुः । 
ज्येष्ठाय म्रग्भुद्धारं ददुः, 
यदि द्रौ बाह्यण्पुप्रो स्यातामेकः शृद्रापुत्र सद्‌ा ब्राद्यणपुत्रा- 
वष्टौ भागानादद्यातामेकं शद्रापुत्रः | 
अथ शुद्रापुत्राघुभो स्यातामेकोबराह्मणीपुत्रस्तदा षड्विमक्त- 
म्याथस्य चतुरोऽ'शाम्‌ ब्राह्मणसत्व।दद्य दुद्रावंशौ शृद्रापुतरौ । 
अनेन क्रमेणास्य्राप्यंशक्रस्पना मवति । 
विभक्ताः सहजीवन्तो बिमजेरन्‌ पुनयदि | 
समम्तच्र विभागः प्याज्ञ्यष्ठुः तत्रन विद्यते।॥ 
अनुपघ्नन्‌ पितचरद्रध्यं श्रमेण यदुपाजितम्‌ 
स्वयमीदहितख्व्यंतन्नाकामो दातुमदहति ।¦ 
प॑नकन्तु यदा द्रञयमनवाप्य यदालुयात्‌ | 
न तत्‌ पत्रेमजन साद्धमकामः सखयमलितप | 
वस पञमट्ङ्कारः करतान्नमुदकं खियः, 
योगक्षेमं प्रचारञच्च न विभाञ्यश्च पुस्तकम्‌ ।¦ 
इति वष्णवे ध्मशास्ेऽष्रादशोऽध्यायः ।। 


४२ 


.  विष्णुरमृतिः। 


|| अथ एकोनविशोऽध्यायः ॥| 
मृतं द्विजं न शूद्रेण निर्हारयेत्‌। न शद्रद्विजेन । 
पितरं म।तरच्च पुत्रानिहरेयु 


न द्विजं पितरमपि श्रः बह्मणमनाथ ये बाद्यणा- 
निहरस्ति ते स्वगटोकभाजः। 


निहत्य च बान्धवं प्रतं स्छृस्याप्रदक्षिणेन चितामभि- 


गम्याप्छ सवाससो निमज्ननं दयः 
प्रतस्योदकनिबेपणं कृत्वकपिण्डं कुशंय दद्यः । 


परिवत्तितवाससश्च निम्बप्ाणि विदश्य द्ाय्यश्मनि 


 पदन्यासं कृत्वा गृह्‌ प्रविशेयुः | 
अष्टर्ताश्चाग्नो श्िपेयुः चतुथं दिवसेऽस्थिसच्वयं बुय्युः। 
तेषाशच्च गङ्गाम्भसि प्र्ेपः | 
याचत्‌ सद्भूयमद्ि पुरुषस्य गङ्गाम्भसि तिएति- 
तावद्रषसहस्चाणि स्वग॑ोकमधि तिष्ठति 
यावदाशौचं तावत्‌ प्रेतस्योदकं पिण्डमेकच्च दशः | 
क्रीतख्व्धाशनाश्च भवेयुः । अमांसारानाश्च | 
स्यण्डिटशायिनश्च ¦ प्रथक्‌ शायिनश्चं 
प्रामाच्निष्कभ्याशौ चान्ते छतश्मश्रकर््मागस्तिटकस्फः- 
सपपकर्छ्व्वां स्नाताः पसिवित्तितवाससो ग्रं प्रविगयुः ! 
त शान्ति क्रःवा ब्राह्मणानाश्च पूजनं क्यः | 
देवाः परोक्षदेवाः प्रव्यक्षदेवः ब्रह्मणाः | 
ब्राह्मणरछका धायेन्ते | 


विंशोऽध्यायः ¦ ४ ३६१ 
ब्राह्मणानां प्रसादेन दिवि तिष्ठन्ति देवताः । 
ब्रह्मणाभिहितं वाक्य न मिश्या जायते कचिन्‌ |, 
यदूव्राह्यणाग्तुष्टतमा वदन्ति तहेवताः प्रत्यभिनन्दयस्ति | 
तुषु तुशा सततं भवतन्ति प्रत्यक्षदेवेषु परोक्षदेवाः ।। 

दुःखान्वितानां म्रतवान्धवानामाश्वासनं कुय्युंररीनसत््वाः । 
वाक्यंस्तुयंभूमि तवाभिधास्ये वाक्यान्यहं तानि मनोऽभिरमे।! 


इति वंष्णवे धर्मशाश्े एकोनविंशोऽध्यायः || 
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| अथ विशोऽध्यायः ॥ 


यदुत्तरायणं तददह्दवानाम्‌। दक्षिणायनं रान्निः। 
खम्वतसरोऽहोयन्नः तस्थिंशता मासाः मासा द्वादश वपेम्‌ । 
८ तानि 
दादशवषशतानि दिव्यानि कलियुगम्‌ । द्विगुणानि द्वापरम्‌ ¦ 
जिशुणानि ता चतुगुणानि कृतयुगम्‌- 
 इाद्शवषंसदस्लाणि दिव्यानि चतुयुंगम्‌ ¦ 
चतुयुंगानामेकसप्ततिमन्वन्तरम्‌ । चतुयुगसदसरश्वकल्पः | 
स च पितमहस्याहः। तावती चास्य रा्चिः) 
9 9 ` ¢ भ 
एवं विघेनाहोरान्नेण मासवपगणनया सव्वंस्यच- 
ब्रद्मणोवषशतमायुः 
ब्रह्मायुषा च परिच्छिन्नः पौरुषो दिवसः 
तस्यान्ते महाकल्पः । तावव्येवास्य निशा । 


४४० विष्णुस्पृतिः। 


पौरुषाणामहोराजाणामतीतानां संख्येव नास्ति ¦ 
नच भविष्याणाम्‌ | अनाद्यन्ता कारस्य ।| 
एवमस्मिन्निरालम्बे कारे सततयायिनि । 
न तद्भूतं प्रपश्यामि स्थितियस्य भवेद्‌ रवा 
गङ्गायाः सिकताधारास्तथा ववति वासय । 
शक्या गणयितुं छोके न व्यतीता; पितामहाः }\ 
चतुदश विनश्यन्ति कल्पे कल्प सुरेश्वराः ¦ 
सवेरोकम्रधानाश्च मनवश्च चतुदश ॥। 
बहूनीन्द्रसदहखाणि देत्येन्द्रनियुतानि च । 
विनष्टानीह कठेन मनुजेष्वथ का कथा ॥ 
राजषयश्च बहवः सवं सम॒दिता गणः । 
देवा ब्रह्मषयश्चेव कटेन निधनं गताः ॥ ` 
ये समथा जगदयस्मिन्‌ स॒िसंहार्कारिणः। 
तेऽपि कटेन लीयन्ते काटोहि दुरतिक्रमः॥ 
आक्रमस्य सवेः कालेन परोकच्च नीयते । 
कमपाशवशो जन्तुः का ` तत्र परिदेवना । 
जातस्य हिधूबो म्॒युधूर्वं जन्म सतस्य च) 
अथं दुष्परिदहार्यंऽस्मिन्नासि रोके सहायता 
शोचन्तो नोपक्ुवेरित मृतस्येह जना यतः | 
अतो न रोदितव्यं हि क्रियाः कायाः स्वशक्तितः ॥ 
स॒ञ्ृतं दष्टरतथ्वोभो सहायौ यस्य गच्छतः । 
वान्धवस्तस्य किं काय शोचद्धिरथवा न वा ॥ 


विशोऽध्यायः। ४४१ 


बान्धवानामशोचे तु सिति प्रेतो न विन्दति, 
अतस््वभ्येति तमेव पिण्डतोयप्रदायिनः॥ 
अवाक्‌ सपिण्डीकरणात्‌ प्रेतो भवति यो प्रतः 
परेतखोकगतस्यान्न सोदकुम्भं प्रयच््ृत॥। 
पिवृखोकगतश्चान्नं श्राद्धं भुङन्तं स्वधामयम्‌ | 
पितृखोकगतस्या्य तस्माच्छाद्ध प्रयच्छत ॥। 
देवत्वे यातनास्थाने तिय्यग्योनौ तयेव च। 
मानुष्ये च तथाप्नोति श्राद्ध दन्तं स्ववार्धवेः ॥ 
प्रेतस्य श्राद्धकन्तुश्च पुष्टिः शराद्धं कते ध्रवम्‌ 
तस्माच्छ्‌द्ध सदा कायं शोकं त्यक्त्वा निरथकम्‌ । 
एतावदेव कत्तन्यं सद्‌ा प्रेतस्य बन्धुभिः 
नोपङ्कर्याज्नरः शोकात्‌ प्र॑तस्यात्मन एव वा ॥। 
रा | खोकमनाकरन्वं म्रियमार्णांश्च वान्धवान्‌ । 
धम्ममेकं सदायाथ वरयध्पं सदा नराः! ॥ 
मृतोऽपि बान्धवः शक्तो नानुगन्तुं नरं मतम्‌ । 
जायावज्न दहि सवस्य याम्यः पन्था विरुध्यते ।। 
धमेएकोऽनुयाव्येन यत्र कचन गामिनम्‌ । 
नन्वसारे शृटोकेऽस्मिन्‌ धम कुरुत मा चिरम्‌॥। 
श्वःकायमय कुर्वीत पूर्वाहं चापराहिकम्‌ | 

न हि प्रतीक्षते म्रत्युः कृतं वास्य न ॒वाऽकृतम्‌ |¦ 
शेत्रापणगरहासक्तमन्यत्र गतमानसम्‌ । 
वृकीवोरणमासाद्य बरट्युरादाय गण्डुति |¦ 


19, 


विष्णुस्मृति: | 


न काठस्य प्रियः कधचिदुदरेष्यश्चास्य न विद्यते । 
आयुष्ये कमणि क्षीणे प्रसह्य हरते जनम्‌ ॥ 
नाप्राप्रकाखो भ्रियते बिद्धः शरशतेरपि । 
कुशाग्रेणापि संश्ुष्टः प्राप्रकूटो न जीवति 
नौषधानि न मन्त्राश्च न होमा न पुनजपाः। 


त्रायःन्ते मृत्युनोपेतं जरयः वापि मानवम्‌॥ 


आगामिनमनर्थं हि प्रविधानशतेरपि । 

न निवारयितु शक्तस्तत्र का परिदेवना). 
यथा घेनुसहखेषु बत्सो विन्दति मातरम्‌। 
तथा पृवेकृेत, कम्मं कत्तारं विन्दते धवम्‌ ॥ 
अन्यक्तादीनि भृतानि व्यक्तमध्यानि चाप्यथ । 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ 
देदिनोऽस्मिन्‌ यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। 
तथा देहान्तरप्राप्रिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ॥ 
गृहातीद यथा वख यक्ता पू्धृताम्बरम्‌ । 
गृह्णत्येवं नवं दे्ं॑देही कम्मनिवन्धनम्‌ ।¦ 


नेन छिन्दन्ति शखाणि ननं दहति पावकः । 


नचेनं क्टेदयन्यापो न शोषयति मारुतः| 


 अच्छ्योऽयमदद्योऽयमक्टेद्योऽशोष्य एव च । 


नित्यः सततगः सख्याणर्चलोऽयं सनातनः ॥ 


 अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविका्योऽयमुच्यते । 


तस्मादेवं विदित्वन नानुशोचितुमहथ ।॥ ` 
इति वेष्णवे धमशाखरे विशोऽध्यायः । 


।॥ अथ एकविशोऽध्यायः ।। ४४३ 


अथाशौचव्यपगमे सुस्रातः सुप्रक्षालितपाणिपाद्‌ आचा- 
न्तस््वेवं बिधान्‌ ब्राद्यणान्‌ यथाशक्तयुददमुलान्‌ गन्धमाल्य- 
वख्वाठङ्कारादिभिः पूचितान्‌ भोजयेत्‌ ¦ 
एकवन्मन्त्रानूहेतेको दिष्ट । 

उच्छिष्टसन्निधवेकमेव तेन्नाममोत्राभ्यां पिण्डं निर्वपेत्‌ | 
भुक्तवस्सु बराह्मणेषु दक्षिणया भिपूनजितेषु प्र॑तनामगोत्राभ्यां 
वत्ताक्षय्योदकश्वतुरङ्कखप्रश्वीस्तावदन्तरास्ताक्दघःखाता 
वितक््यायतास्तिषः कषूः इरया । 

कपू समीपे चाम्नित्रयञुपसमाधाय परिस्तीय्थं तत्रैके 
क्मिन्नहुतित्रयं जुहुयात्‌ । 

सोभाय पिव्रमते स्वधा नमः। 

अग्रये कव्यवाहनाय स्वधा नमः । 

यमायाङ्किरसे स्वधा नमः | 

स्थानत्रये च प्राग्बत्पिण्डनिवपणं कुर्य्यात्‌ | 
अश्नदधिघुतमधुमांसेः कपू त्रयं पूरयिखतदिति जपेत्‌ । 
ण्वं मृताहे प्रतिमासं कुर्य्यात्‌ । 

सम्बसरान्ते प्रेताय तसि तत्पितामहाय तत्प्रपितामदहाय- 
च ब्राह्मणान्‌ देव पञ्चन्‌ भोजयेन्‌ | 
अच्राप्नोकरणमावाहूनं पाद्ययश्च कुर्य्यात्‌ ¦ 
संस्रजतु सवा प्रथिवीसमानीव इति च प्रतपाद्यपान्ने- 
पिदृपाद्यपाच्रत्रये योजयेत्‌ । 

उच्छिष्टसन्निधौ पिण्डच॑तुष्टयं दुर्स्यात्‌ । 


४४४ विष्णुस्स्ृतिः। 


ब्राह्मणाश्च स्वाचान्तान्दत्तदक्षिणांश्चानुत्रज्य विसनज्जयेत्‌ । 
ततः प्रेतपिण्डं पयपात्रोदकवत्‌ पिण्डत्रये निदध्यात्‌ । 
कषृत्रयसन्निकषेऽपयेवमेव । 
सपिण्डीकरणं मासिकाथेवद्‌द्रादशाहं श्राद्ध कृता ` 
त्रयोदशेऽह्वि वा कुर्य्यात्‌ | 
मन््रवज हि शूद्राणां द्वादशेऽहि । 
सम्बत्सराभ्यन्तरे यद्यधिमासो भवेत्तदा मासिकाथं 
दिनमेकच्च वद्ध येत्‌ | 
सपिण्डीकरणं ब्लीणां काय्यमेवं तथा भवेत्‌ । 
यावज्जीवं तश्रा ऊर््याच्छाद्धन्तु प्रतिवत्सरम्‌ ।* 
अर्वाक्‌ सपिण्डीकरणं यस्य म्बत्सरात्‌ छतम्‌ | 
तस्याप्यन्न' सोदकुम्भं दद्या द्रषं द्विजन्मने ॥ 


इति वेष्णवे धर्मशास्रे एकविंशोऽध्यायः ॥ 


तभनतत 1 


| अध दइाविशोऽध्यायः ॥ 


ब्राह्मणस्य सपिण्डानां जननमरणयोदंशाहमशौचम्‌ । 
द्ादशादहं राजन्यस्य । पच्चदशाहं वेश्यस्य । मासं शूद्रस्य । 
सपिण्डता च पुरुषे सप्रमे विनिवत्तंते ! 
अशौचे होमदानप्रतिग्रहस्वाध्याया निव्तन्ते । 

नाशौचे कस्यचिदन्नमश्नीयान्‌ । 


दाविशोऽध्यायः। | ४४६ 


बरह्मणादीनामशोचे यः सक्देवान्नमश्नाति तस्य- 
तवदशोचं यावत्तषाम्‌ । 

अशौोचापगमे प्रायधित्तं कुर्य्यात्‌ । 

सवर्णस्याशौचे द्विजो भुक्ता खवन्तीमासाद्य तज्निमम्न- 
शिरघमषेण' जप्त्योत्तीययं गायच्यष्टसहसखं जपेत्‌ 
्षत्रियाशौचं ब्राद्यणस्सेतदेबोपोषितः इत्वा शुद्धयति 
वेश्याशोच राजन्यश्च | 

वेश्याशोचे ब्राह्मणख्िरात्रोपोषितश्च । ब्राह्यणाशौचं राजन्यः- 
्षत्रियाशौचे वेश्यः खवन्ती मासाद गायत्रीशतपच्चकं जयेत्‌ । 
वेश्यश्च ब्राह्यणाशौच गायत्यष्टशतं जपेत्‌ । 

शूद्राशोचे द्विजो भुक्ता प्राजापत्यत्रतच्रेत्‌ । 

शूद्रश्च द्विजाशोचे स्नानमाचरेत्‌ । 

शूद्रः शूद्राशौचे स्नातः पच्चगव्यं पिषरेत्‌ । 

पल्नीनां दासानामानुरोम्येन स्वामिनस्तुल्यमशौचम्‌ | 
मृते स्वामिन्यात्मीयम्‌ | 

दीनवर्णानामधिकवर्णषु तदपगमे शुद्धिः, 

ब्राह्मणस्य क्षत्रविट्शद्रेषु षडात्रत्रिराजोकरानैः | 
क्षत्रियस्य विट्शूद्रयोः षडात्रत्रिरात्राभ्याम्‌। 

वेश्यस्य शरेषु षड्ेण । मासतु्येरहोरात्नेणभंखवि । 
जातप्रते मृतजाते वा कुरस्य सद्यःशौचम्‌ । 
अदन्तजाते बे प्रेते सद्य एव | 

नास्याभिस्तस्कारो नोदकक्रिया । 


४४ विष्णुश्प्रतिः । 


द्न्तजाते सखङ्तच्‌ड तव्वहोरान्नेण | 
कृतचडं व्वसंस्छ्रते त्रिराननेण । ततः परं यथोक्कारेने । 
सखीणां विवाहः संस्कारः| 
संस्कृतासु सखीषु नाशौचं भवति पितृपक्षे । 
तस्मसवमरणे वेत्‌ पिव्रगृषै स्यातां तदेकराञं निराश 
जननादतौ कमध्ये यद्यपरं जननाशौच स्यात्तदा पूर्व 

 शौचन्यपगमे शुद्धिः। रातिरशेषे दिनटयेन ¦ 
प्रभाते दिनतयेण । मरणाशोचमध्ये ज्ातिमरणेऽप्येवम्‌। 
श्रत्वा देशान्तरख्जननमरणे रोषण शुध्येत्‌ । 
उ्यतीतेऽशौच सम्बत्सरान्तस्सेकरान्नेण 
ततः परं कछ्षनेन । अआचाय्य मातामहे च ठ्यतीते निरानेण | 
अनौरसेषु पुदरोषु जातेषु च मृतेषु च 
परपूर्वासु मार्या प्रसूतास्ु श्रता च । 
आवचाय्यपल्ीपुतोधाध्यायमातुरश्वशचरश्वशाय्यसदहाध्यायि- 
शिष्गरेष्वतीतेष्वेकरात्रेण । . स्वदेशसजनि च 
असपिण्डे स्ववेश्मनि मृते च। 
भरग्बरन्यनाशकाम्बर्खध्रामविद्यन्नृपहतानां नाशौ चम्‌। 
न राज्ञां राजकम्म्रणि। न व्रतिनां तते! 
न शत्तिणं सन्ने ¦! न काषणां सवकम्मंजि । 
न राजाज्ञाकारिणां तदिच्छया 

न देवप्रतिष्ठाविवाहयोः पूवसंशरतयो | 
न देशविष्वे। आपद्यपि च कष्टायाम्‌ । 


दापिशोऽध्यायः | `  , ४४७ 


आत्मयागिनः पतिताश्च नाशौचोदकभाजः। 

पतितस्य दासी म्रतेऽदहिपादाभ्यां घटमपवजञ्ञेयेत्‌ । 
उद्न्धनमृतस्य यः पाशं च्छिन्यात्‌ स तप्तकरच्छ ण शुध्यति । 

आत्मघातिनां संस्कर्ता च । तदश्रुपातकारी च । ` 

सर्वेस्येव प्रेतस्य वान्धवेः सहाश्रषातं कृत्वा स्नानेन । 

अढरते खस्िसश्चये सचेरस्लानेन । 

द्विजः शदररेतानुगमनं कृत्वा सखवन्तीमासाद्य तन्निमग्न- ` 

चिरघमवषंणं जप्ोत्तीय्यं गायत्यष्टसशसं जपेत्‌ | 

दिजप्रेवस्या्टशातम्‌ । 

शुद्र प्रेतानुगमनं कृत्वा सखानमाचरेत्‌ | 

चिताधूमसेवने सवं वर्णाः स्लानमाचरेयुः। ` 

मैथुने दुःस्वप्ने रुधिरोपगतकण्ठे वमनविरेकयोश्च | 

श्मश्चकम्मेणि कते च । 

शवस्परा्च स्पृष्टा रजखरचण्डालयुर्पाशच | 

य््यदज्ज पच्चनखश दं तदस्थि सस्तेहच्च | 

स्ेष्येतेषु सनानेषु पव॒वखं नाप्राक्चाटितं विभ्रयात्‌ | 

 रजस्वखा चतुधऽदहि स्नान च्छ्ध्यति । 

रजस्वला दीनवणा रजस्वकं सृष्टा न तावदश्नीयाद्यावन्न शुद्धा । 
वणामधिकरणां वा स्पुश्ा स्नात्वाश्नीयात्‌ । 

छरुत्वा उुष्त्वा मोजनाध्ययने पीत्वा स्नाता निष्ठील्य- 

कासः परिधाय रथ्यामाक्रम्य मूत्रपुरीषं कृत्वा पच्चनखस्य- 








४४८ 


विष्णुस्छरतिः । 


चाण्डारम्टेच्डसम्भाषणे च । 


नाभेरथस्तात्‌ भरवाहेषु च कायिकम॑रेः सुराभि््वौपहतो- 
गृत्तोयेर्तदङ्ग प्रक्षाल्य शुध्यति । 
अन्यत्रोपहतो मृत्तोयस्तदङ्गं प्रक्षाल्य स्नानेन । 


वक्तोपहतस्तूपौष्य स्नात्वा पञ्चगव्येन । 
दशनच्छदोपहतश्च | 


वसा शुक्रमस््ज्ञामूत्रविट्कणविड्नखाः। ` 
शटेष्माश्रुदूषिका सेदो द्वादशेते चृणां माः ॥ 
गौडी माध्वी च पेष्टी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा, 
०, ५ 

यथवेका तथा सव्वं न पातव्या द्विजातिभिः॥ 


 माधूकमंश्चवं टङ्क कौटं खाज्जुरपानसे । 


मृद्रिकारसमाध्वीके मेरेयं नारिकेलजम्‌ । 
अमेध्यानि दशेतानि मद्यानि ब्राह्मणस्य च । 
राजन्यश्चैव बेश्यश्च सष तोनि न दुप्यतः ॥ 
गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेध समाचरन्‌ । 
प्रताहारेः समं तत्र दशरात्रेण डुध्यति 
आचाय्य स्वमुपाध्यायं पितरं मातरं गुरुम्‌ । 


निष्ट तु त्रती प्रेतान्न व्रतेन वियुज्यते ॥ 


आदिष्टी नोदक कुय्योदात्रतस्य समापनात्‌ 
समाप्ते तुदकङकत्वा चरिराजेण विशुध्यति ॥ 
ज्ञानंतपोऽभ्निराहारो मृण्मनोवाय्युपाञ्जनम्‌ । 

वायुः कर्म्माककारौ च शुद्धिकः तृणि देहिनाम्‌। 


त्रयोविशोऽध्यायः । ४४ 


सर्वेषामेव शौचानामन्नशौचं परं स्पृतम्‌ । ` 
योऽन्ने उचिर्हिं स -शुचिने मृदारिशचिः शुचिः। 
क्षान्त्या शुद्धथन्ति विद्रंसो दानेनाकायंकारिणः ¦ 
प्रच्छन्नपापा जप्येन तपसा वेदवित्तमाः ॥ 
मृत्तोयः शुध्यते शोध्यं नदी रेगेन शद्धथति । 
रजसा सखी मनोदुष्टा संन्यासेन द्विजोत्तमाः ॥ 
अद्धिगात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सव्येन शुद्धयति, 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञानिन शुद्धयति ॥ 
एष शौचस्य ते प्रोक्तः शारीरस्य विनिणेयः 1 
नानाविधानां द्रव्याणां शुद्धेः शण विनिणेयम्‌ । 
इति वेष्णवे धर्मशाखरे दाविशोऽध्यायः ॥ 
--फः४ःः-- 
| अथ तरयोविशोऽध्यायः ॥ 
शारीरे: सुराभिर्मेऽ्वां यदुपहतं तदत्यन्त्योपहतम्‌ । 
अत्यन्तोपहतं सन्वं छोहभण्डममनो प्रक्षिप्त शद्धयत्‌ । 
मणिमयमश्ममयमन्जच् सप्तरात्रं महीनिखनेन । 
श्रङ्दष्रास्िभयं तक्षणेन । दार ृण्मयजच्व जह्यात्‌ । 
अस्यन्तोपहतस्य वस्स्य यसप्रक्षाङितं विरज्येत तच्छिन्द्ात्‌ । 
सौवर्णराजताव्जमणिमयानां निरृपानामद्धिः शुद्धिः । 
अश्ममयानाच्वमसानां अरहाणाश्च । 
चर्सुक्लुवाणासुष्णेनाम्भपा । 
२६ 


४५० विष्णुस्मृतिः। 


यज्ञकमंणि यज्ञपात्राणां पाणिना संमाज्ञनेन । 

स्फ्यशुपंशकरश्ुषरोख्षलानां प्रोक्षणेन । 

शयनयानासनानाश्च । 

बहूनाश्चं धान्याजिनरञ्जयुतान्तववदख्पूत्रकार्पासवाससा च्च । 

शक्रमूखकटपुष्पाणाच्च । वृणकाट्ुष्कपखाशानां च । 

एतेषां प्रक्षाख्नेन । अल्पानाच्च । षेः कौरोयाविकयोः ¦ 

अरिष्टकः कुतपनाम्‌। श्रीफट्रहुपद्‌ नाम्‌ । ` 

गोरसषपेः क्षोमाणाम्‌ शशृङ्गासिदन्तमयानाच्च ¦ 
प्रद्याक्षम गलोमिकानाम्‌ । 

 लाग्ररीतित्रपुसीसमयानामप्नोदकेन । 
भस्मनाकास्यलखौहयोः। तक्षणेन दारबाणाम्‌ ¦ 
गोवाखेः फटसम्भवामाम्‌। भोक्षणेन सहतासाम्‌ | 
उत्पवनेन द्रव्याणाम्‌ | 
गुडादीनामिष्ुबिकाराणां प्रभूतानं शृदनिहितानां- 








रवं पुनः पाकेन मृण्मयानाम्‌ | 

ञ्यघः 7 देवतार्चनं भूयः प्रतिष्ठापनेन । ` 
सिद्धस्यान्नस्य यावन्मात्रसुपहतं तन्मात्रं परियज्य- 

[ि शेषस्य कण्डनग्रक्षाटने कय 
द्रोणाद्यधिकं सिद्धमन्नमुपदतसं न दुष्यति 
 तस्योपहतमनमपास्य मोयज्याभिमन्तरिं सुव्णाम्भः- 


















 योविशोऽध्यायः | ४५१ 
पक्षिजग्धं गवाघ्रातमवधृूतमवष्ुतम्‌। ` 
दूषितं केशकीटश्च खद्‌: क्षेपेण शुद्धयति ॥ ` 
यावन्न पेतयमेध्याक्ताद्रन्थो टेपश्च -तत्छरतः | 
तावन्मृ्वारि देयं स्यात्‌ सर्वा द्रव्यशुद्धि । 
अजाश्वं मुखतो मेध्यं न गोनेनरजा मलाः ¦ 
पन्थानश्च विषयुद्धयन्ति सोमसूर्या मारतः ॥ 
रथ्याकदेमतोयानि स्पृष्टास्यन्यश्ववायसेः । 
 मारतेनेव -शुद्धायन्ति पक्वेष्टकचितानि च ॥ . 
प्रणिनामथ सवषां रद्धिरद्धिश् कारयेत्‌ | 
अलन्तोपहतानाच्च शौन्व॑ नित्यमतन्द्रितः ॥ 
मूमिष्ठसुदकं पुण्यं वृष्ण्यं यत्र गोभवेत्‌ । 
अव्याप्रञ्चेद्मेध्येन तद्देव शिरखवम्‌ ॥ ` 
हिप्रज्वाखनं कर्य्या करूपे पक्वेष्टकाचिते । 
पञ्चगव्यं न्यसेत्‌ पश्चाञ्नवतोयसमद्धवे ।। 
जटाशयेष्वथाल्पेषु स्थावरेषु वसुन्धरे । । 
कूपवत्‌ कथिता श्रुद्धिमहत्सु च न दूषणम्‌ | 


` त्रीणि देवाः पवित्राणि नाद्यणानामकल्पयन्‌ । ` 


अटृष्टमद्धिनिणिक्तं यश्च वाचा प्रशस्यते ।॥ 
नित्यं शुद्धः कारस्तः पण्यं यच्च प्रसारितम्‌ । ` 
` ब्राह्मणान्तरितं भोक्ष्यमाकराः सब एव. च ॥ 
नित्यमास्यं शुचिं स्रीणां शङ्कनिः फर्पातने । 
प्रस्रवे च श्ुचिकत्सः छा मृगप्रहणे. चिः ॥ 


४५८२. 


` विष्णुस्छतिः । 
ध्रभिहतस्य यन्मांसं शुचि तत्‌ परिकीत्तितम्‌ । 
ण्या द्धिश्च _ हतस्य न्येश्चाण्डारादेश्च दस्युभिः ॥ 
उद्ध नाभेर्यानि खानि तानि मेध्यानि निर्दिशेत्‌ । 
यान्यधस्तान्यमेध्यानि देदाच्ेव मरूश्च्युताः ॥ 





मक्षिका विग्रुषश्ाया . गौगजाश्वमरीचयः | 


जोभू्वायुरमिश्च मजस सदा जयुचिः।॥ 
नोच्छिष्टं कुबेते मुख्या बिभरुषोऽङ्गे न यान्ति याः। 
न श्मश्रूणि गतान्यास्यं न दन्तान्तरेष्ितम्‌ ॥ 
स्शन्ति बिन्दवः पादौ य आचामयतः परान्‌ । 
भौमिकेस्ते समाज्ञेया न तेरप्रयतो भवेत्‌ ।( 
उच्छिष्टेन तु संसपर्टो द्रव्यहस्तः कथच्वन । 


अनिधायेव ब्रह, व्यमाचान्तः छचिताभियंत्‌॥ 


मां नोपाञ्जनेवेश्म प्रोक्षणेन च पुस्तकम्‌ | 
समाज नेनाञ्जनेन . सेकेनोल्टेखनेन च ॥ `. 
दाहेन च भुवः शुद्धि्बासेनाप्यथवा गवाम्‌ । 
गावः पवित्रं मङ्गल्यं गोषुं टोक्राः प्रतिष्ठिताः 
गावो वितन्वते ` यज्ञं गावः. सर्व्वाघसूदनाः ॥ 
गोमूष्रं गोमयं सर्पिः क्षीरं दधि च रोचना | 
षडञ्गमेतत्परमं मङ्गल्यं स्वेदाः गवाम्‌ ॥ 
शङ्खोदकं गतां पुण्यं सर्व्वाघविनिसुदनम्‌,। 

गवां कण्डूयनल्चेव सवैकठमषनाशनम्‌ । 

गवां प्रासप्रकनेन स्वगरोके महीयते ।॥ 


चतुर्विशोऽध्यायः ¦ ४५३ 


गवां हि तीथ बसतीह गङ्गा पुष्टिस्तथा सा रजसि प्रवृद्धा । 
छक्ष्मीः करीषे प्रणतौ च धम्मेस्तासां प्रणामं सतच्च कुर्य्यात्‌ ॥ 





इति वेष्णवे धभ्मशासखे त्रयोविशोऽष्यायः | 


1 णी 


| अथ चतुविंशोऽध्यायः ॥ 


अथ ब्रह्मणस्य वर्णानुक्रमेण चतस्रो भार्यां भवन्ति- 
 तिखः क्षत्रियस्य । दवे वेश्यस्य । एका शूद्रस्य । 
तासां सवणविदने पाणिर््राह्यः 
असवणविदने शरः क्षत्रियकन्यया । 
प्रतोदो वेश्यकस्यया। वसनदशान्तः शुद्रकन्यय । 
न सगोत्रं न समानाषम्रवरां भार्य्या विन्देत्‌- 
माठृतस्त्वा पच्चमात्‌ पुरुषात्‌ पिततश्चासप्तमात्‌ । 
नाकुटीनाम्‌ न च व्याधिताम्‌। नाधिकाद्कीम्‌ । 
न हीनाङ्गीम्‌। नातिकपिराम्‌। न बवाचाराम्‌। 
अथौ विबाहा भवन्ति । ` 
ब्राह्मो देव आषैः प्राजापत्यो गान्धबें आसुरो- 
राक्षसः पेशाचश्वेति । आहूय गुणवते कन्यादानं ब्रा्ञः। 
यज्लश्थक्ृविजे देवः । गोमिथुनम्रहणेनाषेः । 
प्राथिताप्रदनेन प्राजापलयः। 
इयोः सकामयो्म्मातापिद्धरहितो योगो गाग्धवेः । 





४५४ . 


` . विष्णुस्छतिः ¦ 


क्रयेणासुरः। युद्धहरणेन राक्षसः ¦ 
 स॒प्रभमत्ताभिगमनात्‌ पेशाचः। 


एतेष्वाद्याश्चत्वासो धर्म्याः । मान्धव्वौऽपि राजन्यानाम्‌ | 

्रह्मीपुत्रः पुरुषनेकविशति पुनीते! देवीपुत्रतु्दश । 

आर्षीपुत्रश्च सप्त । प्राजापत्यन्चतुरः । 

बराह्मण विवाहेन कन्यां ददृदह्यलोकं गमयति । 

देवेन स्वर्भम्‌¦ प्राजापत्येन देवरोकम्‌ | 

गान्धर्वेण गन्धर्वलटोकं गच्छति 

पिता पितामहे श्रता सङ्कल्यो मातामहो माता- 

चेति कन्याप्रदाः। पूर्वाभावे प्रक्कतिस्थः परः परः| 
ऋरतुत्रययुपास्येव कन्या दुर्या स्वयम्बरम्‌ । 
रतत्रये व्यतीते तु प्रभवत्यास्मनः सद्‌ा ॥ 
पित्वेश्मनि या कन्या रजः पश्यत्यसंस्कृता | 
सा कन्या बृषी होया हररस्तां न बिदुष्यति || 


इति वेष्णवे धसम्न॑शासखे चतुर्विशोऽध्यायः ॥ 
---:#‰3.--- 


|| अथ पथ्च्विशोऽध्यायः | ४६ 


अथ खीणां धर्म्माः | 

न्तुः समानत्रतचारित्वम्‌ | 
श्वशर्वञुरणुहदेवतादिथिपृजनम्‌। सुसंस्करतोपस्करता । 
अमुक्तदस्तता । सुगप्तभाण्डता । 
तूलक्रियास्वनभिरतिः। मङ्गखाचारतस्परता । 

भत्तेरि प्रवासितेऽगप्रतिकम्मक्रिया । परग्रदेष्वनभिगमनम्‌। 
दारदेशागवाक्षकेषु नावस्थानम । सव्वकम्मस्स्वतन्तरता 
बाल्ययौवनवाद्ध केष्वपि पितृ भतृपुव्राधीनता 





भृते मतरि ब्रह्मचस्यं तदन्वारोहणं वा । 
नसि स्रीणां प्रथक्यज्ञो न त्तं नप्युपोषणम्‌ | 
पतिं शुश्रुषते यत्त॒ ठतेन स्वगं महीयते । 

यौ जीवति या योषिदुपवासन्रतज्वरेत्‌ 
आयुः सा हरते भत्तुनरकञ्चव गच्छति ॥ 
मृते मत्तरि साध्वी खली नह्यचयं व्यवसिता । 
स्वगगर्त्यपुच्रापि यथाः ते ब्रह्मचारिणः ॥ 





इति वष्णवे धम्मशासखे पथ्वर्बिशोऽध्यायः ।} 


४८६ विष्णुस्म्रृतिः। 
| अथ षडविशोऽध्यायः |! 


सवर्णासु बहुभाय्यासु विद्यमानासु ज्येष्ठया सह- 

धम्म काय्यं कुय्यात्‌ | 

मिश्रासु च कनिष्यापि समानवणेयः । 

समानवर्णामवि सखनन्तरयेवापदि च । नन्वेव द्विजः शुद्रया । 
हिजस्य भार्यां शूद्रा तु धर्माथं न भवेत्‌ कचित्‌ । 
रयथमेव सा तस्य रागान्धस्य प्रकीर्तिता ॥ 
हीनजातिखियं मोहादुद्वहन्तो दविजातयः । 
कान्येव नयन्याञ्चु ससन्तानानि शूद्रताम्‌ ॥ 
देवपित्रयातियेयानि तत्प्रधानानि यस्य तु| 
नादन्ति पिदृदेवास्तु न च स्वग स गच्छति 

इति वेष्णवे धम्मराखे षड्विंशोऽध्यायः । 


कि (9 @ कि, 


पिटम [र 


2 भैण 


॥ अथ सप्तविंशोऽध्यायः ॥ 


गर्भस्य स्पष्टताज्ञाने | निपेककम्मे । 

स्पन्द्नात्‌ पुरा पुंसवनम्‌ षष्ठेऽष्टमे वा सीमन्तोन्नयनं । 

जाते च दारके जातकम। अशौचन्यपगमने नामधेयं ¦ 
(4 | [ नो पेतं ६ 

मङ्गस्य ब्राह्ममस्य । बलवत्‌ क्षत्रियस्य । धनोपेतं वेश्यस्य । 

दुगुप्ितं शूद्रस्य । चतुथं मास्यादित्यदशेनम्‌। 

षष्ठेऽननप्रारानम्‌। ठृतीयेऽन्दे चुडाकरणम्‌ । 


सप्तपरिशोऽभ्वायः ५१८५ 


एता एव क्रियाः श्लीणामर्मन्रकाः । 

तासां समनस्त्रको विवाहः । 

गर्भाष्टमेऽब्दे ब्ाक्षणस्योपनयनं । गभकादरो राज्ञः । 
गमंद्रादरो विशः। तेषां मुञ्चञ्यावल्वजमस्यो मौज्ज्यः । 
कापांसशणाविकान्युपवीतानि वासांसि च | 
मार्गवेयाघ्रवास्तानि चम्मांणि | 

पाराशखादिरोदुम्बरा दण्डाः । 
केशान्तरुराटनासादेशतुल्याः सब्बे एव वा । 

भवदाद्य" भवन्मध्यं मवदन्तच्च मेक्ष्यचरणम्‌ । 


आषोडशादत्राह्यणस्य सावित्री नातिवत्तेते । 

आद्वाविशात्‌ क्षुत्रवन्धोराचतुर्विंशतेर्विंशः ।। 

अत उद्‌ष्व त्रयोऽप्येते यथाकाठमसंरृताः । 

सावित्री पतिता व्रात्या भवन्यायंविगर्हिताः ॥ 

यद्यस्य विहितं चमे यलसूत्रं या च मेखला । 

यो दण्डो यच्च वसनं तत्तदस्य त्रतेष्वपि ।। 

मेखलामजिनं दण्डमुपवीतं कमण्डलुम्‌ । 

अप्प प्रास्य विनष्टानि गृह्णीतान्यानि मन्त्रवत्‌ ॥ 
इति वेष्णवे धमंशासख्रे सप्रविशोऽध्यायः ॥ 


| गण" किति येः 


४५८ =  विष्णुस्परतिः। 
| अथ अष्टाविशोऽभ्यायः ॥ 


अथ ब्रह्मचारिणां गुरुकुरे वासः । सन्ध्यादरयोपासनम्‌ । 
पूर्वां सन्ध्यां जपेत्तिष्ठन्‌ पधिमामासीनः। 
काटठद्रयमभिषेकाग्निकमेकरणम्‌ | 
अप्सु दण्डवन्मज्नम्‌। आहूताभ्ययनम्‌ । 
गुरोः भ्रियदिताचरणम्‌। मेखरादण्डाजिनोपवीतधारणम्‌ । 
गुरकखवज गुणवद्छु भक््याचरणम्‌ । ` 
गुवेलज्ञातो भश््याभ्यवहरणम्‌ । 
्राद्धकृतख्वणश्ुक्तपयुषितनयगीतसखीमधुमांसाञ्जनोष्डिष्ट- 
प्राणिर्हिसाशीर परिवज्ञ नम्‌ । 
अधः शय्या। गुरोः पूर्वात्थानं चरमं स्वेशनम्‌ । 
कृतसन्ध्योपासनश्च गुञ्वेभिवादनं कुर्यात्‌ । 
तस्य च व्यत्यस्तकरः ` पादावुपस्प्रशेत्‌ । 
दक्षिणं दक्षिणनेतरमितरेण। 
सच्च नामास्याभिवादनान्ते भोः शब्दान्तं निवेदयेत्‌, 
तिष्ठज्नासीनः शयानो. भुञ्जानः पराङ्‌ मुखश्च- ` 
नास्यामिभाषणं कुयात्‌ । 

भासीनस्योपस्ितः कर्यातिषएठतोऽभिगच्छुनाराच्छतः- 

पररयुद्रम्य पश्चाद्धाघन्‌ धावतः । 
पराङ्‌ मुखस्याभिमुखः दूरख्यस्यान्तिकमुपेय» 

शयानस्य प्रणम्य । 

तस्य च चष्ुविषये न यथेष्टासनः स्यात्‌ | 


अष्टाविशीऽध्यायः । ४५६ 


नचास्य केषं नाम ब्रूयात्‌ । 

गतिचेष्टाभाषितादिकं नास्य कुर्यात्‌| 

तत्रास्य निन्दापरीवादी स्यातां न तत्र तिष्ठेत्‌ | 
 नास्यकासनो भवेत्‌। श्रते शिखाफख्कनोयानेभ्य 
गुरोशरो सन्निहिते गुरुवदरत्तत । 

अनिर्दि्ो गुरुणा स्वान्‌ ग्रुन्नाभिवादयेत्‌ । 

बाछे समानवयसि वाध्यापके गुरुपुत्रे गुरुवदत्तत । 
नास्य पादौ प्रक्षाख्येत्‌ नोच्िडष्टमश्नीयात्‌ | 

एवं वेदं वेदौ वेदान्‌ वा स्वीकुर्यात्‌! ततो वेदाङ्कानि । 
यस्त्वनधी तवेदोऽन्यत्र श्रमं कुर्यादसौ ससन्तानः शूद्रत्रमेति । 
मातुरप्रं विजननं द्वितीयं मौञ्जबन्धनम्‌ । 

तत्रास्य माता सावित्री भवति पिता साचाय्यः। 
एतेनैव तेपां द्विजत्वम्‌ । 

पराङ्मोजञ्जीवन्धनादुद्धिजः शूद्रसमो भवति । 

ब्रह्मचारिणा मुण्डन जटिरेन वा भाग्यम्‌ | 
वेद्स्वीकरणादुध्वं गुध्वेलुज्ञातस्तस्मे वरं द्वा क्ञायात्‌ । 
ततो गुस्करुट एव जन्मनः शेषं नयेत्‌ । 

तत्राचाय्यं प्रेते गुरुवद्‌ गुरुपुत्रे वत्तत । 

गुरुदारेषु सवणषु वा | 

तदभवेऽभ्ियु्रपुनँ्ठिको बह्यचारी स्यात ॥ 
एवच्वरति यो -विप्रो ब्रह्मचयंमतन्दरिवः | 
स गच्छव्युत्तमं स्थानं न चेहा जायते पुनः ॥। 





४६० ि तरिष्णस्मृतिः। 

कामतो रेतसः सेको व्रतस्थस्य द्विजन्मनः । 
अतिक्रमं त्रतस्याहूत्ेयज्ञाः बह्यवादिनः 
एतस्मिन्नेनसि प्राप्ते वसित्वा गदेभाजिनम्‌ | 
सश्वागारं चर्द्श्च्य स्वकमे परिकीत्तेयन्‌ ॥ 
तेभ्यो छब्धेन भक्ष्येण वत्तयञ्नेकाखिकम्‌ । 
उप्पशंखिषवणमब्देन स ॒विद्युद्धथति ॥ 
स्वप्ने सिक्ता ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रमकामतः 1 

 स्नात्वाकमचेयित्वा त्रिः पुनमामिन्यचं जपेत्‌ ॥ 
अक्त्वा . भक््यचरणमसमिध्य च पावकम्‌ | 
अनातुरः सप्ररा्रमवकीर्णीं त्रतश्वरेत्‌ ॥ 
तञ्चेद्भ्युदियत्‌ सूयः शयानं कामकातरः । 
निम्ोचद्राप्यविज्ञानाजपन्नुपसेहिनम्‌ ।। 


इति वेष्णवे धमंशासखेऽ्टाविशोऽभ्यायः ॥ 
-- ०&-- 


| अथ एकोनत्रिशोऽव्यायः | 


यस्तूपनीय ब्रतादेशं कृतवा वेदमध्यापयेत्तमाचार्यं विद्यात्‌ । 
यस्त्वेनमल्पेनाभ्यापयेत्तसुपाध्यायमेकादेशं वा । 

यो यस्य यज्ञे कर्माणि ङर्याततमूलिजं विद्यात्‌ । 
नापरीक्षितं याजयेत्‌ नाभ्यापयेत्‌ नोपमयेत्‌ ।। 


उनत्रिशोऽध्यायः । ४६१ 


अधमण च यः प्राह यश्च धर्मेण प्च्छति। 

तयोरन्यतरः प्रेति विद्रेषं वाधिगच्छति । 

धर्मार्थो यत्र न स्यातां श्ुप्रुषा वापि तद्धिधा। 

तत्र विद्याः न वक्तव्या शुभं बीजमिवोषरे | 
विद्याह वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मां शेवधिस्तेहमस्मि । 
असूयकायादेजवेऽयताय न मां त्रूया बीय्यवती तथा स्याम्‌, 
यमेव विद्याः डुचिमगप्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्मचर्य्योपपन्नम्‌ । 
यस्तेन द्रुह्येत्‌ कतमां श्च नाह तस्मे मां ब्रूया बिधिपाय ब्रह्मन्‌ ! ॥ 


इति वेष्णवे धर्मशाखरे एकोनत्रिशोऽभ्यायः ॥ 


" अमोक्य भयतम वनय 


॥ अथ तरिशोऽध्यायः।। 


श्रावण्यां पोष्ठपयां वा च्छन्दासयुपाकृयाद्ध पच्मान्‌- 
 मासानधीयीत । 

ततस्तेषामुत्सग वहिः कुर्यान्नानुपाकृतानां । 
उत्ससर्गोपाक्मणोमेध्ये वेद्‌ाङ्गाध्ययनं कुर्यात्‌ । 
नाधीयीतादोरान्नं चतुदश्यष्टमीषु च । 
नत्वन्तरग्रहसुतके । नेद्धरियप्रयाणे । 

न वाति चण्डपवने । नाकाव्षविदयुरस्तनितेषु । 


न भूकम्पोल्कापातदिग्दाहेषु । 


४६२ विष्णुस्मरतिः । 


नान्तःशवे भामे! न शखसंपाते । 

न श्रश्वगारगदंमनिहवादे। न वादित्रशब्दे । 

न शूद्रपतितयोः समीपे । 

न देवतायतनश्मशनचतुष्पथरथ्यासु । नोदकान्तः | 
न पीठोपदितपादः। न हक्यश्वष्टूनोगोयानेषु । न वान्तः । 
न विरिक्तः। नाजीणीं। न पच्चनखान्तरागमने। 
न राजश्नोत्रियगोव्राह्मणव्यसने। नोपाकम्मणि । ` 
नोत्सगं न सामध्वनात्रम्ययुषी । नापररातमधीत्य शयीत । 
अभियुक्तोऽप्यनध्यायेष्वध्ययनं परिदरेत्‌। 
 यस्मादनध्ययनाधीतं नेहनामुत्र फल्दम्‌ । ` 
तदध्ययनेनायुषः क्षयो गुरुशिष्ययोश्च । 
तस्मादनध्यायवज गुरुणा ब्रह्मखोककामेन विद्या- 
सच्छिष्यक्षेेषु वक्तव्या । 
शिष्येण ब्रह्मारम्भावसानयोगरोः पादोपर्सप्रदणं काय्यम्‌ । 
प्रणवश्च व्याह्तव्यः। 
तत्र च यर चोऽधीते तेनास्याञ्येन पितणां वृष्तिभेवति । 
यद्यजंषि तेन मघुना । यत्सामानि तेन पयसा । 
यज्चाथञ्रणन्तेन मासेन । 
यत्पुरणेतिहासवेदाङ्गधम्मशाखाण्यधीते तेनास्यान्नेन- 
यश्च ॒विद्यामासदयास्मिह्टोके तया जीवेन्न सा तस्य- 
परखोके फटप्रदा भवेत्‌ । 
यश्च विद्यया यशः परेषां हन्ति| 


एकत्रिशोऽध्यायः। ` ४६३ ` 
अनुज्ञातश्चास्यस्मादधीयानान्न विद्यामादद्यात्‌ । 
तदादानमस्य बरह्मणः स्तेयं नरकाय भवति । 
छौकिकं वेदिकं वापि तथाध्यास्मिकमेव वा | 
आददीत यतो ज्ञानं न तं द्ह्येत्‌ कदाचन ॥। 
उत्पादकन्रह्यदात्रोगेरीयान्‌ ब्रह्मदः पिता 
ब्रह्मजन्म हि विप्ररस्य प्रेत्य चेह च शातम्‌ || 
कामान्माता पिता चेन यदुत्पादयतो मिथः, 
सम्भूति तस्य तां विद्याद्यद्योनाविहं जायते ॥ 
आचाथ्यंस्तस्य यां जाति बिधिवद्रेदपारगः । 
उत्पादयति सावित्र्या सा सदया साजरामरा ॥ 
य आवरणोलयवितथेन कर्णावदुःखं कुबन्नमृतं संप्रयच्छन्‌ । 
तं बे मन्येत्‌ पितरं मातरच्च तस्मै न द्येत्‌ कृतमस्य जानन्‌ । 


इति वैष्णवे धम्मंशास्रे विशोऽभ्यायः ।। 


आनक क @ । काक 


॥ अथ एकत्रिशोऽध्यायः 


त्रयः पुरुषस्यातिगुखो भवन्ति । 

माता पिता आचाय्यंश्च । 

तेषां नित्यमेव शुभ्र षुणा भवितव्यम्‌ । 

यत्ते ब्र युस्तत्ङ्र््यात्‌ । तेषां प्रियहितमाचरेत्‌ । 
न तेरनमुज्ञातः किञ्चिदपि कुयात्‌ । 


४६४ विष्णुस्परतिः । 
एत एवं त्रयोवेदा एत एव त्रयः सुराः । 

एत एव ज्रयो . छोका एत एवा त्रयोऽग्नयः ॥ 
पितागाह॑पत्योऽप्निदक्षिणाग्निर्माता गुरराहवनीयः । 
सर्वे 'तस्याहता धर्म्मा यस्यं ते त्रय आताः । 
अनादृतास्तु. यस्ये ते सर्व्वास्तस्याफछाः क्ियाः 
इमं खोक मातृभक्त्या पितृभक्त्या तु मध्यमम्‌ ॥ 
 शुरुखुश्रुषया वेवं ब्रह्मलोकं . समश्नुते । 


इति वैष्णवे धम्मंशाखे एकत्रिंशोऽध्यायः । 


मातिति 


|  ॥ अथ द्वात्रिशोऽध्यायः ॥ 

राजविविकधोत्रियाधम्मंप्रतिषेष्युपाभ्यायपिक्व्यमातामह- 
 मातुल्रटयुरज्यष्ठश्रातसम्बन्धिनख्ा चा्यवत्‌ ] 
 पलन्या एतेषा सवणीः । 

मातृष्वसा पितृष्वसा ञवेष्ठा स्वसा च । 
ुरपिवृन्यमातुरुखिजां कनीयरसां प्रव्युस्थान- 
मेवाभि वादनम्‌ | 
दीनवर्णानां गुरुपत्नीनां दूरादभिवादनं न पादोपसंस्पर्शनम्‌ ¦ 
गुरुपन्नीनां गात्रोत्सादनाञ्जनकेशसंयमनपादप्रक्षाखन- 
न ङु्य्यात्‌ । 





ढाव्रिशोऽध्यायः । ४६५ 


असंस्तुतापि परपल्ली भगिनीति वाच्या पुत्रीति मातेति वा ` 
न च गुरूणां त्वमिति ब्रूयात्‌ । 
तदतिक्रमे निराहारो दिवसान्ते तं प्रसायाश्नीयात्‌। 
न च गुरुणा सह विगृह्य कथां र्यात्‌ । 
नैव चास्य परीवादम्‌। न चानभिप्रेतम्‌ । - 

गुरुपत्नी तु युवतिरन्नाभिवाद्येद्‌ पदयोः । 

पूणं विशतिवषं च गुणदोषौ विजानता ॥ 

कामन्तु गुरुपत्नीनां युवतीनां युवा भुवि 

अभिवादनकं कुर्यादसावहमिति च्ुवन्‌ ॥ 

` विप्रोष्य पादग्रहणमन्वहश्वाभिवादनम्‌। ` 

गुरुदारेषु कुव्वीत सतां धर्ममनुस्मरन्‌ ॥ 

वित्तं बन्धुवेयः कम्मं विद्या भवति पश्चमी । 

एतानि मानस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ ॥ 

ब्राह्मणं दशवषेच्च शतवषेच्च भूमिपम्‌ । 

पिता पुत्रो विजानीयाद त्राह्मणक्तु तयोः पिता ॥ 
विप्राणां ज्ञानतो पेष्छ्य' क्षत्रियाणान्तु वीय्य॑तः ६ 

वैश्यानां धान्यधनतः शूद्राणामेव जन्मनः ॥। 

इति बेष्णप्रे धमशा द्रान्रिशोऽध्याय ॥ ` 


२० 


॥ अथ त्रयखिशोऽभ्यायः ॥ 
अथ पुरुषस्य कामक्रोधलोभाख्यं रिपुत्रय सुघोरं भवति ! ` 
परिग्रहम्रसङ्काष्टिरेषण गृहाश्रमिनः। | 
तेनायमाक्रान्तोऽतिपातकमहापातकानुपातकोप- 
पातकेषु प्रवत्तेते। 
जातिभ्र शकरेषु सङ्करीकरणेष्वपात्रीकरणेषु च ¦ 
मटखावहेषु प्रकीणकेषु च , 

त्रिविधं नरकस्येदं . दवारं . नाशनमात्मनः । 
 करामक्रोधस्तथा लोभष्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥। 
इति वेष्णप्रे ध्मशासख्े जयस्िशोऽध्यायः ॥ 


॥ अथ चतुखिशोऽध्यायः | 


मातरगमन दुहितरगमनं स्वुषागमनमित्यतिपातकानि । 
अतिपातकिनस्तेते प्रविशेयुहू ताशनम्‌ । 
नह्यन्या निस्छृतिस्तेषां बिद्यते हि कथच्चन | 


इति वेष्णवे धमशा चतुखिशोध्यायः ॥। 


नारित कययर्वे 


 पटूत्रिशोऽध्यायः ४६७ 
| अथ पच्वत्रिशोऽध्यायः ॥ 

ब्रह्महत्या सुरापानं ब्राह्मणसुवणेहरणं गरुदारगमनमिति- 
महापातकानि तत्सयोगश्च । 
 सम्बत्सरेण पतति पतितेन सहाचरन्‌ । 
एकयानभोजनाशनःशयनेः । 
यौनखोवमौखसम्बन्धात्‌ सय एव । 

अश्वमेधेन ञुद्धेयुमहापातकिनस्तविमे । 

पथिर््यां सवेतीर्थानां तथानुसरणेन वा ॥ 


इति वष्णवे ध्मशासखे पच्चत्रिशोऽध्यायः ॥ 


॥ अथ षटत्रिशोऽध्यायः ॥ 


 यागस्थस्य क्षत्रियस्य वेश्यस्य च रजस्वरायाश्चान्तव्व- ` 
त्याश्चातरिगोत्रायाश्चाविज्ञातस्य गभेस्य शरणागतस्य च~ 
शातनं ब्रह्महत्यासमानीति । 

कौटसाक्ष्यं सुद्द्बध एतौ सुरापानसमौ । 

ब्राह्मणस्य भूम्यपहरणं निक्षेपापहरणं युबण॑स्तेयसमम्‌ । 
पिकृव्यमातामहमातुटश्रदयुस्टृपपल्यभिगंमनं- 
गरुदारगमनसमम्‌। पितष्वसरमातृष्वसस्वसगमनच्च । 


४६८ विष्णुस्खतिः। 


्रोत्रियविगपाध्यायमित्रपर््यभिगमनच्च । 
छसुः सघ्याः स गोत्राया उत्तमवर्णायाः कुमाय्या- 
भअस्यज्ञाया रजस्खायाः शरणागतायाः प्रत्रजिताया- 
निक्षिप्रायाश्च | 
अनुपातकिनस््वेते महापातकिनो यथा | 
अश्वमेधेन डुद्धयन्ति तीर्थानुसरणेन वा ॥ 


इति वेष्णवे धरममेशाखे षटटर्रिशोोऽध्यायः ।! 
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| अथ सप्रविशोऽध्यायः ॥। 


अनृतवचनमुत्करषं । राजगामि च पेश्ुल्यम्‌ । 
गुरोश्चाीकनिबेन्धः। वेदनिन्दा । अधीतस्य च त्यागः । 
अग्रिमात्रपित्रसुतदाराणच्व । . अभोल्यान्नाभक््यमश्चषणम्‌ | 
परस्वापहरणम्‌। पर्दाराभिगमनम्‌। अयाज्ययाजनम्‌ । 
विकमणाजीवनश्च असस्रतिग्रहश्च । श्छस्रविट्‌शूद्रगोबधः। 
अविक्रेयविक्रयः। परिवित्तितानुजेन ज्येष्ठस्य पस्िदनम्‌ । 
तस्य च कन्यादानम्‌। याजनश्च । त्राद्यता । 
भृतकाध्यापनम्‌। भ्रता्ाभ्ययनाद्‌ानम्‌ । 
 सर्वाकरेष्वपिकारः। महायन्त्रपरवत्तंनम्‌ । 
दुमगुलमवहीटतोषधीनां दसा । स्लीजीवनम्‌ । 


अष्टात्रिशोऽध्यायः। ४६६ 


अभिचारबल्कमसु प्रवृत्तिः! आत्माथं क्रियारम्भः, 
अनादहिताथिता। देवषिपित्क्रृणानामनपाक्रिया । ` 
असच्छाख्नाभिगमनम्‌। नासिकता। ङुशीख्वता । 
मद्यपख्चीनिषेवणम्‌। इत्युपपातकानि । ` 
उपपातकिनस्ेते कुयश्चाःद्रायणं नराः । 
पराकशथ्च तथा कुय॒यजेयुर्गोमखेन वा ॥ 


इति वेष्णवे घमशाखं सप्रतिशोऽध्यायः। 
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| अथ अष्टात्निशोऽष्यायः | 


` [त्‌ 
ब्राह्मणस्य रजः करणम्‌ । अपेयमदययोघ्रीतिः जंद्ययम्‌ | 
पटुषु मेथुनाचरणं पुंसि च । इति जातिभ्र' शकराणि । 


जातिभ्रशकरं कमं क्रयास्यतममिच्छया । 
कुर्यात्‌ सान्तपनक्रच्छ' प्राजापद्यमनिच्छया ।¦ 


उति वेषणे धमशाख् अष्टात्रिशोऽध्यायः || 


क्कु 


9० | विष्णुरमृ तिः | 
|| अथ एकोनचत्वारिशत्तमोऽष्यायः ॥ 


पराम्यारण्यानां पशूनां हिंसा सङ्करी करणम्‌ 
सङ्करीकरणं कृत्वा मासमश्नीत यावकम्‌ । 
कृच्छातिङच्छमथवा प्रायश्चित्तन्तु कारयेत्‌ | 

इति वेषणे धमेशासख्रे एकोनचत्वारिंशन्तमोऽध्यायः । 


[1 


| अथ चत्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥ 


निर्ितेभ्यो धनादानं वाणिज्यं कुसीद जीवनमसलयभाषणं- 
शूद्रसेवनमिस्यपात्रीकरणम्‌ । 
अपाघ्रीकरणं कृतया तप्रकृच्छ ण शुद्धयति । 
शीतचरृच्छ ण वा भूयो महासान्तपनेन वा ॥ 
इति वेष्णवे ध्मराख चत्वारिशत्तमोऽध्यायः | 
| अथ एकचत्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥ 
पक्षिणां जटचरा्णां जरजानाच्व घातनम्‌ | 
कमिकोटानाच । मद्यानुगतभोजनम्‌ । 
इति मरावहानि । 
मलिनीकरणीयेषु तप्रकृच्छ' विशोधनम | 
कृन्छातिकृच्छमथवा प्रायश्ित्तं विशोध्वनम्‌ 1! 
इति वेष्णवे धममंशाखे एकचत्वारिशत्त मोऽध्यायः ।। 


॥ अथ द्विचत्वारिशत्तमोऽध्यायः | ४७१ 
यदनुक्तं तस्मकीर्णकम्‌ । 
परकीणपातके ज्ञात्वा गुरतवमथ लाघवम्‌ | 
प्रायश्चित्तं बुधः कुर्याद्‌ ब्राह्मगान॒मतः सदा}, 
इति वेष्णवे घममेशाखे द्विचत्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥ 
--: >< °--- 


॥ अथ त्रिचत्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥ 


अथ नरकाः। तामिखम । अन्धतामिखरम्‌। रौरवम्‌ । 
महारौरवम्‌ । काटसूत्रम्‌। महानरकम्‌। संजीवनम्‌ । 
अवीचि । तापनम्‌। सम्प्रतापनम्‌। संघातकम्‌ । 
काकोटम्‌ | कण्डुलम्‌। दुषटरनम्‌। पृतिभत्तिकम्‌ | 
रोदशङ्कः। ऋ चीसम्‌। बिषमपन्थानम्‌ । 
कण्टकशाल्मछिः। द।पनदी । असिपत्रवनम्‌ । 
खोहचारकमिति । ॥ 
एतेष्वकृतप्रायित्ता अतिपातकरिनः पययिण कल्पं पच्यन्ते । 
महापतकिनो मन्पस्तरम्‌। अनुपातकिनश्चातुयुगम्‌ । 
कृतखङ्रीकरणाश्च सम्बतसरसदसखम्‌ । ` 
कृतजातिश्र शकरणाश्च । कृतापत्रीकरणाश्च । 
कृतमछिनीकरणाश्च । प्रकीर्णकपातकिनश्च वहून्‌ वषयुगान्‌ । 
कृतपातकरिनः सवं प्राणलयागादनन्तरम्‌। 
याम्यं पन्थानमासाय दुःखमश्नन्ति दारुणम्‌ । 


विष्णुस्मृति: | 


यमस्य पुरुषधोरेः कृभ्यमाणा यतस्ततः । 

युद्ृच्छ ण्ठुकारेण नीयमानाश्च ते यथा ॥ 
श्वभिः गाङः क्रन्यादेः काककङवकादिभिः । 
अग्नितुण्डर्मक्ष्यमाणा मु नङ्ग ध्िकंस्तथा ॥ 
अग्निना दद्यमानाश्च नु्यमानाश्च कण्टके: । 
क्रकचः पाल्यमानाश्च पीड्यमानाश्च वृष्ण्या ।। 
क्षुधया व्यथमानश्च घोरेऽ्याघ्रगणेस्तथा । 
पूयशोणितगन्धेन मूच्छमानाः पदे पदे ॥ 
 परान्नपानं छिसन्तस्त ड्यमानाश्च शङ्करः । 
काककङ्कवकादीनां भीमानां सदशाननेः ॥ 

कचित्‌ काथ्यन्ति तेटेन ताञ्यस्ते मुषरेः कचित्‌ | 
आयसीषु च बिध्यर्ते शिखासु च तथा कचित्‌ ।। 
कचिद्रान्तमथाश्नन्ति कचित्‌ पूयमसक्‌ कचित्‌ । 
कचिष्िष्ठां कचिन्मांसं पूयगन्धि सुद्‌ रुणम्‌ | 
अन्धकारेषु तिष्ठन्ति दारुणेषु तथा कचित्‌ 
 कृमिभिभक््यमाणश्च वहितुण्डेश्च द्‌ारुणेः॥ 
कचिच्छीतेन बाध्यन्ते कचिद्ा मेध्प्रमभ्यगाः । 
परस्परमथाश्नन्ति कचित्‌ प्रेताः सुदारुणाः ।। 
कचिद्‌ मूतेन ताञ्यन्ते रुम्बमानासतथा कचित्‌ 
कचित्‌ िप्यन्ति वाणौ वेरुचकृत्यन्ते तथ। कचित्‌ । 
कण्ठेषु दत्तपादाश्च भुजङ्गाभोरवेष्टिताः । 
पीड्यमानास्तथा यन्त्रैः कृष्यमाणाश्च जानुभिः ॥ 





 चतु्वस्वारिरन्तमोऽध्यायः | ४७३ 


भग्नप्शिरोगप्रीवाः सूचीकण्ठाः सुदारुणाः । 
कूटागारप्रमाणेश्च शरीरो्यातनाक्षमेः । 

एवं पातकिनः पपमनुभूय सुदुःखिताः 
तियग्योनौ प्रपद्यन्ते दुःखानि विविधानि च।॥ 


इति वेषगवे धमशा त्रिचत्वारिरशत्तमोऽभ्यायः। 


- क्ष 


॥ अथ चतुश्चत्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥ ` 


अथ पा्पासनां नरकेष्वनुमूतदुःखानां तिवंम्योनयो भवन्ति । 
अतिपातकरिनां प्यापेण सर्वाः श्यावर्योनयः। ` 
महापातकरिनाश्च छमियोनयः । 

उपपातकिनां जरजयोनयः । 

करृतजातिभ्र श॒कराणां जढ्चरयोनयः | 
कृतसङ्रीकरणकमेणां मृगयोनयः | 

कृतापत्रोकरणकमणां परञ्चुयोनयः । 
छृतमछिनीकरणकमेणां मनुष्पेष्वयृश्ययोनयः । 

प्रकीर्णैषु प्रकीणां दिखाः करव्यादा भवन्ति । 
अभोल्यान्नाभक्ष्यारी कृमिः । स्तेन श्येनः 1 _ 
्रह्ष्टवत्मांपदारी विखेशयः। आचखुरान्यहारी । ` 


४७४  विष्णुस्छतिः । 


हंसः कास्यापहारी । जं हृत्वामिष्रवः। मधु दंशः । 
पयः काकः रसंश्वा। घृतं नक्रुटः मांसं गृधः। 
 बसां मदृगुः। तेकं वेरुपायिकः ¦ छबणं वी चिवाक्‌ | 
द्धि वाका । कौरोयं हृस्वा भवति तित्तिरिः । 
क्षौमं दह रः! कार्पासतान्तवं क्रौच्चः। गोधा गाम्‌ । 
वन्तुदो गुडम्‌। ह्च्छन्दरिगेन्धान्‌। पत्रशाकं वहीं । 
करतान्नं श्रावित्‌। अक्रतान्नं शकः । अत्रिं वकः । 
गृहकायपस्करम्‌। रक्तवासांसि जविञ्जविकः । 
गज्ज कूम्मः। अश्च" व्याघ्ः। फं पुष्पं वा मकंटः । 
रक्षः खियम । यानसुद्रः। पशूनजः। प्रेतः पारजायी | 
यद्रा तद्रा परद्रभ्यमपट्टय बलान्नरः । 
अवश्यं याति तियक्तं जग्धा चंवाहुतं हविः॥। 
खियोऽप्येतेन कल्पेन ह्वा दोषमवाप्तुयुः । ` 
एतेषामेव जन्तूनां भार्याखमुपयान्ति ताः ॥ 


इति वेष्णप्रे धर्मशाखरे चतुश्चव्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥ 


= 6२ ( ९{ॐ 2 


| अथ पच्चचत्वारिशोऽध्यायः ॥ 


अथ नरकानुमूत दुःखानां तिय्यक्तूसततीर्णाना- 
मनुष्येषु लक्षणानि भवन्ति । 


 पच्चचत्वारिशोऽभ्यायः ७५ 


कुष्छ्यतिपातकों । . जह्महा यक्ष्मी ।! सुरापः श्यावदन्तकः 
सुबर्णहारः कुनखः। गुरुतल्पगो दुश्च्म्मां । 
पूतिनासः पिञ्ुनः। पूतिवक्त्रः सूचकः । ` 
धान्यचौतेऽङ्गदीनः। मिश्रचौरोऽतिरिक्ताङ्गः। ` 
अन्नापहारकस्त्वामयावी । वागपहारको मूकः । 
वखापहारकः श्वित्री । अश्वापदहारकः पङ्कः | 
देषत्राह्यणङोशको मूकः । कोखजिहो गरदः । 
उन्मत्तोऽग्निदः। -गुरप्रतिकूरोऽपस्मारी । 
गोध्नस्त्वन्धः। दीपापदारकश्च । काणश्च दीपनिन्वपकः । 
तरपुचामरसीसकविक्रयी रजकः । 
एकशफविक्रयी सृगञ्याधः । ङुण्डाशी भगास्यः. 
घाण्टिकः स्तेनः। वाद्ध्‌ पिको श्रामरी। 
मिष्टाश्येकाकीवातगुर्मी । समयभेत्ता खल्वाटः | 
श्ीपयवकीणीं । परवत्तिन्नो दरिद्रः । ¦ 
परपीडाकरो दीघं रोगी । 

एवं कमेविशेषण जायतते रक्षणान्विताः 

रेगान्वितासथाग्धाश्च कुञ्जखञ्ज कलोचनाः ॥! 

वामना बधिरा मूका दुबंखाश्च तथापरे । 
तस्मात्‌ सर्वः प्रयत्नेन श्ायश्चित्तं समाचरेत्‌ ॥ 








इति वैष्णवे धर्मशास्त्र पच्चचत्वारिशत्तमोऽध्यायः ।। 


~-- 0 ० ० 


४७६ विष्णुस्मृतिः। 


| अथ षट्‌चत्वारिशोऽध्यायः । 

अथ कृच्छाणि भवन्ति । 
यहं नाश्नीयान्‌ प्रयदच्च त्रिषवणं सानमाचरेलिः प्रति- 
सलानमप्छु मजलनं मानच्िर्वमपंणं जपेत्‌ दिवाखित- 
 त्तिष्ठन्‌ रात्रावासोनः कर्मणोऽन्ते पयखिनीं- 
दृद्य दित्यधम वणम्‌ । 
यहं सायं भ्य प्रातख्यहमयाचितमश्नीयादेषः प्राजापत्यः । 
उयहुमुष्णाः पिवेदपसयहमुष्णं घृतं त्यदमुष्णं पयस्ञ्यहच्- 
नाश्नीयादेष तप््ृच्छः । एष एव ` शीतेः शीतङ्कच्छः । 
कच्छातिश्ृच्छः पयसापरिवसेकविशतिष्षपणम्‌ | 
उद्‌ कसक्तूनां मासामभ्यवह्‌ रेणोद कड्कच्छूः । 
विसाभ्यवहारेण मूढ्ृच्छः । ` 
 विस्वाभ्यवदारेण श्रीफलष्कच्छः पद्यानां । 
निराहारस्य द्रादशाहेनेव पराकः । 
गोमूत्रगोमयक्षी रदधिसपिः कुशो दकान्येकदिवसमश्नीयाद्‌- 
द्रितीयमुपवसेदेतत्सन्तपनम्‌ | 
गामूत्रादिभिः प्रत्यहाभ्यस्तंमहासातपनम्‌ | 
यहाभ्यस्तेश्ातिसस्तन्तपनम्‌ । 





प = ट्य नञ चानां पत्रेः- 
कथितस्याम्भसः प्रयेकं पानेन पणठद्कच्छः 








सप्तचत्वारिशोऽध्यायः। +> ७७ 


कृच्छरण्येतानि सर्व्वाणि कुर्व्वीत कृतपावनः । 
नित्यं त्रिषवण्स्रायी अधःशायी जितेन्दियः। 
सीशूद्रपतितानाच्च वज येचाभिभाषणम्‌ | 
पधित्राणि जपेन्नित्यं जुहुयाव शक्तेदः !! 


~< ९ ~ 2 | 
इति वेणवे धममशाखरं षट्‌ चत्वारिशत्तमोऽध्यायः॥ 


[1 


॥ अथ सप्रचत्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥ 
अथ चान्द्रायणम्‌ | 

प्रासानविकारानश्नीयात्तांश्चन्द्रकङाभिवृद्धौ करमेण वरद्ध॑येद्धानौ 
हासयेदमावास्यां नाश्नीयादेष चान्द्रायणो यवमध्यः | 
पिपीलिकामध्यो वा | 
यस्यामावास्या मध्पे भवति स पिपीटिकामध्यः। 
यस्य पौणेमासी स यवमध्यः । 
अष्टो भासान्‌ प्रतिदिवसं मासमश्नीयात्‌ स यतिचन्द्रायणः | 
सायं प्रातश्चतुरश्चतुरः स शिग्चुचान्द्रायणः यथा कथञ्चिन्‌ 
षटकोनां त्रिशती मासेनाश्नीयात्‌ स सामान्यचान्द्रायणः | 

व्रतमेतत्‌ पुरा भूम छत्वा सप्रषयो वरम्‌ 

प्राप्तवन्तः परं खनं ब्रह्मा सद्रप्तय्रव च॥ 

इति वेष्ण्रे धमशासखे सम्तचस्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥। 


४५ 


८ विष्णुस्छतिः। 


॥ अथ अष्टचत्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥ 
अथ कम्मभिरात्मछरतेगंरुमात्मानं मन्येतात्माथं- 
प्रसतियावकं श्रपयेत्‌! न ततोऽग्नौ जुहुयात्‌ । 
न चात्र वदिकमं। अश्वतं श्रम्यमाणं शतच्वािमन्त्रयेत्‌ । 
श्रप्यमाणे रक्षां कुर्यात्‌ । 
रह्म देवानां पदवो कवीनां रषिर्विप्राणां श्येनो- 
गरूधाणां महिषो भ्रगाणां श्वधितिवेनानां सोमः- 
पवित्रमभ्येति रेभल्निति दर्मम्‌ वध्नाति । 
शरृतश्च तमश्नीयात्‌ पत्रे निषिच्य | 





ये देवा मनोजाता मनोज्जुषः सुदक्षा दक्षपितरः। 


ते नः पान्तु ते नोऽवन्तु तेभ्योनमस्तेभ्यः स्वाहेत्यात्मनि- 


` जुहुयात्‌। अथाचान्तो नाभिमाखमेत । 


ज्ञाताः पीता भवन्तो यूयमापोऽस्माकमुद्रे यवा 
ता अम्भमनमी बा अपक्ष्या अनागसा सन्तु- 
देवीरमरता श्रता व्रद्ध इति त्रिरात्नं मेधावी । 


` षडत्र पापकृत्‌ | 


सप्तरात्रं पीत्वा. महापातकिनामन्यतमः पुनाति । 


 दादशरात्रेण पूदेपुरुूषक तमपि पापं निदंहति । 


मासं पीत्वा सवेपपानि । 

गोनिर्हारम॒क्तनोां यषानासेकविशतिरात्रच्च । 
यवोऽसि धान्यराजोऽसि वारुणो मधुसयुतः + ` 
निर्णोदः सवेपापानां पवित्र मृषिभिः स्मृतम्‌ ।। 


उनपच्वारात्तमोऽध्यायः | ४५६ 


घृतमेव मधु यवा आपो वा अमृतं यवाः| 
सवे पुनीत मे पापं यन्मे किच्वन दुष्कृतम्‌ ।। 
वाचा छृतं कमेतं मनसा च विचिन्तितम्‌ । 
अलक्ष्मीं काटक्र्णीच्च नाशयष्वं यवा । मम ॥ 
श्रशुकरावखीढच्च उच्छिषटोपहतच्च यत्‌ं । 
मातापित्रोरशुश्रुषां पुनीष्यञ्च यवा ! मम ॥ 
गणान्न गणिकान्नञ्च शूद्रान्नं श्राद्धपूतकम्‌ | 
चोरस्यान्नं नवश्राद्ध पुनीध्बञ्च यवा । मम | 





इति येष्णवे धम्मशाखे अष्टःवघ्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥ 


अथ उनपञ्चाश्तमोऽध्यायः | 


मार्गशीषशयुक्टेकादश्यामुपोपितो द्वादश्यां भगवन्तं- 
वासुदेवमर््येत्‌। पु्पघूपातुेपन दी पने रद्यणतपणेशच । 
व्रतमेतत्‌ सम्बत्सरं छःवा पप्येभ्यः पूतो मवति । 
यावस्जीवं कसा ेतद्रीपमवप्नोति । 
उभमयटादशीष्वेकं स्वगेखोकं प्राप्रोति यावज्जीवं कृतवा- 
 विष्णोछोकमाप्रोति। एवमेव पडचदशीष्वपि । 


रह्मभूतममावःस्यां पौ्भम स्यास्तव्रव च । 
योगमूतं परिचरन्‌ केशवं मडइदाप्तुयात्‌ ॥ 


४८० विष्णुस्मरतिः। 


दृश्येत सहितौ यस्यां दिवि चन्द्र बृहस्पती | 
पौणमासी तु महती प्रोक्ता सम्बत््रे तु सा|) 
तघ्यां दानोपवासा्मश्चतं परिकीत्तितम्‌ | 
तथव दशी श्ुह्ा या स्यच्छवणप्षयुता । 


इति वेषणे धमशस्रे एकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः || 


भतो क शिकत 


॥ पञ्च!रात्तमोऽध्यायः ॥ 


वने पण्कुरीं कृता वसेत्‌ त्रिषव्रणं स्नायात्‌ स्वकमे- 
चाचक्षाणो प्रामे म्रामे मेक्ष्यमाचरेत्‌ दणशायी च स्यात्‌ 
एतन्महाव्रतं ब्राह्मणं हत्या द्रादशसम्बत्सरं कुर्य्यात्‌ । 
यागस्थं क्षत्रियं वा। गुच्विणीं रजस्वलं वा! 
अत्रिगोत्र वा नारीम्‌! मित्रं वा, 
 त्रपतिवधे महाव्रतमेञ द्विगुणं कुर्य्यात्‌ । 
पादोनं क्षत्रियबधे। अद्ध॒वेश्यवधे। तदद्ध शूद्रे! 
सर्वेषु शवशिशेध्यजी स्यत्‌, सवेषु जीवेषु क्षमी स्यात्‌ 
मासमेकं कृतपावनो गवानुगमनं कुयात्‌ आसीनास्वासीत- 
स्थितासु सितः स्यात्‌ अवसन्नाच्चोद्धरेत्‌ भयेभ्यश्च रषषेत्‌- 
तासां शीतादित्राणमकृला नात्मनः कुर्यात्‌ गोमूत्रेण- 
 ज्ञायात्‌ गोरसेश्च वत्तेत। एतद्रोत्रतं गोवये कुर्य्यात्‌ । 


पच्छाशत्तमोऽध्यायः। ४८१ 


गजं हत्वा पच्च नीखान्‌ वृषभान्‌ दद्यात्‌ 
तुरगं वासः! एकदहायनमनड़ाहं खरवबधे । 
मेषाजवघे च । सुवणकृष्णटमुष्रवधे । 
श्वानं हत्वा चरिरात्रमुपवसेत्‌ | 
हत्वा मूषकमाजा"न कुखुमण्डुकङ्ण्डभाजगराण मम्यत- 
ममुपोषितः कृषरान्नं भोजयिलखा खोदहदण्डं दक्षिणां दयात्‌ । 
गौधोटुककाकमषवधे तरिरा्रमुपवसेत्‌ । 
हं सवकबलाकमदू गुवानरश्यनभासचक्रवाकानामन्यतमं- 
हत्वा ब्रह्यणाय गं दद्यात्‌ । | 
सपं हत्वाभ्रीकाष्णायसीम्‌ । षण्डं हत्वा पलार्भारकम्‌ ) 
वराहं हत्वा घृतङ्ृम्मम। तित्तिरि तिख्द्रोणम्‌ । 
शुकं दिदायनं बवत्सम्‌। क्रौञ्च" त्रिहायणम्‌ । 
क्रन्यादम्रगणवधे पयस्विनीं गां दद्यात्‌ 
अक्रव्यादमृगवधे वत्सतरीम्‌। अनुक्तमगवधे- 
= चिरात्रं पयसा वत्तत। 
पक्षिवथे नक्ताशी स्यात्‌ रूप्यमाषकं वा दद्यत्‌ । 
हत्या जटचरमुपवसेत । 
अस्थिमताच्च सत्वानां सहस्रस्य प्रमापणे । 
पूणं चानस्यनस्ध्नान्तु शूद्रइत्यात्रत्वरेत्‌ ॥ 
किञ्चिदेव तु विप्राय दद्यादस्थिमतां वधे । 
अनष्थ्नां चेव दिंसायां प्राणायमेण छुद्धयति ॥ 
३९ 


८२ विष्णुस्मरतिः। ` 


फठ्दानान्त॒ बरक्षाणां छदने जप्यसर शातम्‌ । 
गुल्मवह्ीटतानाच्च पुष्पितानाच्च वीरुधाम्‌ ॥ 
अन्नजानाश्च सत्वानां रसजानाश्च सवशः । 
फटपुः्पोद्धवानच्च धृतप्राशो बिशोधनम्‌।। 
छ उजानामोषधीना जातानाच्च स्वयं वने। 
बरथारम्मभे तु गच्छद्रां दिनमेकं पयोत्रतम, 














०५, 


पृ [द च्ुद््‌ १< त्यथः । | 





वयावः दयाव 





॥ अथ-एकपच्वाशत्तमोऽध्यायः ॥) 


सुरापः सवंकमवर्जितः कणान्‌ वषमश्नीयात्‌ 
रानां मद्यानां चान्यतमस्य प्राशने चान्द्रायणं कुर्यासि । 
छटुनपलाण्ड्गञ्न्तद्रन्धिविद्राहमयाम्यङ्कक्कटवानर- ` 
गोमांसभक्षणे च । 
` खवष्वेतेषुः द्विजानां ` प्रायधित्तान्ते भूयः संस्कारं कुर्य्यात्‌ | 
वपनमेखरादण्डभन्ष्यचय्यात्रतानि पुनःसंस्कार- 
कमणि बजंनीयानि । 
शशकशकगोधाखड्गक्रूमवज पच्चनखमांसाशने- 
सप्ररात्रमुपवसेत्‌। ` 
 गणगणिकास्तेनगायनान्नानि भुक्ता सप्रसत्रं पयसा वर्तत । 
. -तक्षकान्नं चमकत्तत् । 





एकपभ्वारात्तमोऽध्यायः | ४८३ 


बाद्धषिककदय्येदीक्षितबद्वनिगडाभिशस्तषण्डानाश्च । 
पुटी राम्भिकचि कित्सकटुरधकक्ररोप्रोच्छिठमोजिनाशच्च । 
 अवीराख्रीसुबणकारसपलपतितानाच्च | 
पिङ्चुनानृतवादिक्षतधमात्मरसविक्रयिणाश्च । 
शोटूषतन्तुवायकृतघ्नरजकानाच्च । 
कमकारनिषादरङ्गावतास्विणशख्लविक्रयिणाच्च ¦ 

जी विशौगडिकतेछिकवेरनिणजकानाश्च । 
रजस्वखासदहोपपतिवेश्मनाच्च । वि 

श्र णध्नवरष्ितयुरक्या संसं पतत्रिणाबरीदं- 

शुना संर; गवाघ्रातच् | 

कामतो यदा संरपरःमवश्चुतप्‌ | 

मत्तक्ुद्रातुराणाच्च । नातं ब्रथामांसं च | 
पाठटीनसेहितराजीवसिहतुण्डशङ्कुख्बजं- 
सवेमत्स्यमांसाशने त्रिरात्रमुपवसेत्‌ । 
सवेजर्जर्मांसाशनेषु च । 

आपः सुसाभाण्डस्थाः पीत्वा सप्तरात्रं शङ्भपुष्पीगतम्पयःपिवेत्‌ । 
भयभाण्डखश्च पञ्चरात्रम्‌ । 

सोमपः खरापस्याघ्रायाक्यगन्धमुदकमनसिरघमषेण - 
जप्त्वा धृतप्राशनो भवेत्‌ । 

खरोषटकाकमांखाशने चान्द्रायणं ` य्यात्‌ । 
प्रा्याज्ञातं सूनास्थं शुष्करमांसञ्च । 
ऋ्यादमृगपक्िमां साशने . तप्तश्च्छम्‌ । 


४८४ 


विष्ण॒स्मरति ५) 


कखविङ्क्वचक्रवाकहंसरञ्जुदार्सारसदात्यृहञ्चकसारिका- 


वकवखाकाकोकिटखञ्जरीटाशने त्रिरात्रमुपवसेत्‌ । 
एकशफोभयद्‌ःताशने च । 
तित्तिरिकापिञ्जटलावक्वत्तिकामयुरवल्नं सवंपश्षिमांसाशने - 
चाहोरात्रम्‌ | 

कीटाशने दिनमेकं ब्रह्मपुवचलां पिवेत्‌ । 

शुनां मांसाशने च । च्छन्राककरकाशने सान्दपनम्‌ । 
यवगोधूमपयोविकारं स्नेहाक्तं शुक्तं खाण्डवञ्च- 
वजेयिटा पर्युषितं त्ाश्योपवसेत्‌ 
व्र्वनामेध्यप्रभर्वाह्ोहिरताश्च वृक्षनिर्यासान्‌ । 
शद्कवथकसरसयावपायसापूपशष्कुरोदेवान्नानि हवींषि च ¦ 
गोऽजामदिषीवज्न ` सवपर्यांसि च 
अनिदेशाहानि तान्यपि । 
स्यस्दिनीसन्धिनीविवत्साक्षीरञ्च । 


 अमेध्यभुजश्च । दधिवज केवलानि च शुक्तानि । 


ब्रह्मचर्याश्रमी श्राद्धमोजने तिरात्रमुपवसेत्‌ दिनमेकं 
खोदके वसेत्‌ । 

मधुमां साशने प्राजापलयम्‌ । 
विडाङकाकनङरुकाखच्छि भक्षणे ब्रह्मसुवच्ेखां पिवेत्‌ । 
स्वोच्छिष्टाशने दिनमेकुपोषितः पञ्चगव्यं पिवेत्‌ । 


पञ्चनखविण्मूत्राशने. सप्तरात्रम्‌ । 
आमश्राद्धाशने चिरान्न पयसा वत्तेत । 


एकपञ्चारात्तमा<ध्प्राय ४८९ 


ब्राह्मणः शूद्रोच्छि्ठाशने सप्तरात्रम्‌ । 

वैश्योखिङष्टाशने पञ्चरात्रम्‌ | 

राजन्योच्चिष्टाशने चिरा्म्‌ | 

न्राह्यणे (चि द्रषठारने सेकाहम्‌ | ` 

राजन्यः शुदरोच्चि्टाशी पञ्चरात्रम्‌ । 

वेश्योचिद्रष्टाशी च्रिरात्रम्‌। वेश्यः शुद्रोच्छिह्ठाशी च। 

चाञ्डारन्नं भक्ता तरिरात्रमुपवसेत्‌ । 

सिद्ध सुक्ता पराकः। 
असंस्कृताच पशून्मन्त्ररनादयाद्वि्रः कथञ्चन । 
मन्त्रस्तु सःकृतनय्ाच्छश्चतं विधिमाश्ितः॥ 
यावन्ति पञ्ुरोमाणि तावत्‌ कखेह मारणम्‌ । 
चथा पशुध्नः प्राप्रोति प्रेय चेद च निष्कतिम्‌।। 
यज्ञाथ पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयम्भुवा । 
यज्ञोहि भूत्यं सवस्य तस्मादु यज्ञे बधोऽवधः ॥। 
न ताद्रशं भवत्येनो मृगं हन्तुधनाधिनः 
यादृशं भवति प्रेय व्रथामांसानि खादतः | 
ओषध्यः पशवो व्रक्षास्तियं्वः पक्षिणस्तथा 
यज्ञाथ निधनं प्राप्राः प्राप्नुवन्त्युत्थितीः पुनः ।! 
मधुपक च यज्ञे च पिवृदुवतकमणि। 
अननेव पशवो रहस्या नान्यत्रेति कथजच्चन ॥ 
यज्ञाथघु पशुन. दसन्‌ वेदतस्वाथविदु द्विजः । 
अआरत्मानच्च पशुथ्रेव गमयत्युत्तमं गतिम्‌ ॥ 


४८६ 


विष्णुस्मतिः। 
गृहे गुरावरण्ये वा निवसन्नात्मवान्‌ द्विजः । 
मवेदविदहितां हिसामपदययपि समाचरेत्‌ ॥ 
या वेद्भिहिता हिसा नियतास्मिश्चरचरे। 
प्रहिसामिव तां विय द्वेदाद्रमं हि निवेभो | 
योऽदहिसकानि भूतानि दिनस्यास्मसुखेच्छया । 


स जीवश्च मृतश्चव न कचित्‌ सुखमेधते । 
यो बन्धनवधक्टेशान्‌ प्राणिनां न चिकीषति 


स सवस्य हितप्रप्सुः सुखमयन्तमश्नुते ॥ 
यद्धयायति यंत्छुरुते रति बध्नाति यत्र च। 
सदवाप्रोति यत्नेन यो हिनस्ति न किच्चन।! 
नाकृत्वा प्राणिनां हिसां मांसमुत्पद्यते कचित्‌; 

न च भ्राणिवध; स्वर््य॑स्तस्मान्मांसं विवज॑येत्‌ ॥) 
सथुतपत्तिञ्च मासस्य वधवरधोौ च देहिनम्‌ | 
प्रसमीक्ष्य निवत्तंत सवैमांसस्य भक्षणात्‌ ॥ 

न भक्षयति यो मांसं बिधि हित्वा पिशाचवत्‌ ¦ 
स॒ छोके प्रियतां याति व्याधिमिश्च न पीड्यते ॥ 
अनुमन्ता बिरासिता निहन्ता क्रयविक्रयी | 


सस्कत्त चोपहत्तां च॒ खादकश्धेति घातकाः ॥ 


स्वमांसं परमांसेन यो बद्धं थितुमिच्छति । 
अनभ्यश्चय पितन्‌ देवांस्ततोऽन्यो नास्त्यपुण्यक्रत्‌ ।! 
वष. वषञधमेधेन यो यजेत शतं समाः| 


मांसानि च न खादेयस्तस्य पुण्यफटं समम्‌ । 


`  द्विषन्चाशत्तमोऽध्यायः। ४८७ 
फलमूराशनेरदिव्येमु्यन्नानाढ्च भोजनः । 
न तटफलमवाप्रोति यन्मांसपरििजंनात्‌ ॥ 
मां स मक्षयिताऽ्युत्र यस्य मांसमिद्‌द्मयहप्‌। 
एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः \। 
इदि वेष्णवे धर्मशासखे एकपन्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ 


॥ 
भ 


|| अथ द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ 


सुवर्णस्तेयकृदराज्ञे कम्मा चक्षाणो मुषरमपयेत्‌ | 
बधाह्यागा्ा प्रयतो भवति । 

मदाद्रतं द्वादशाब्दानि वा क्यात्‌ ¦ 
निक्षेपपहारी च! धान्यधनापहारी च कच्छमन्दम्‌ । 
मनुष्यक्लीकूपक्षेत्रवापीनामपहरणे चान्द्रायणम्‌ । 
दरऽ्याणामल्पसाराणां सान्तपनम्‌ । 
मर्द्यभोज्यपनरास्यासनपु 'पमूरफटानां पञ्चगन्यपानम्‌ । 
` ठृणकाषद्र म ऽ फान्नगुडञख्ञचम्मामि गणां त्रिरत्रमुपवसेत्‌ ! 
मणिमुक्ताप्रबारतम्ररजताय.कस्यानां द्वादशाद्‌- 
कणानश्नीयात्‌ । 
कारपासकीटजोणदपहरणे चिर त्रं पयसा वत्तत । 
दविशफकशफहरणे त्रिरात्रमुपवसेत्‌ । 
पक्षिगन्धौषधिरज्जुवेदलछानामपहरणे दिनमुपवसेत्‌ ॥ 


४८८  विष्णुस्म्रतिः। 

द॒च्वेवापहृतं द्रन्यं धनिकस्याप्युपायतः । 
प्रायधित्तं ततः कुर्य्यात्‌ कल्मषस्यापनुत्तये ॥ 
यद्यतरेभ्य आदधात्‌ पुरुषस्तु निरङ्कुशः 

तेन तेन विहीनः स्यायत्र यत्राभिजायते ॥ 
जीवितं धम्मेकामौ च धने यस्मात्‌ प्रतिष्ठितौ | 
तस्मान सवप्रयत्नेन धन्हिसा विवज्येत्‌ ।। 
प्ाणिदिसापते यस्तु धनहिसापरस्तथा । 
महादुःख मवाप्नोति घनहिसापरस्तयोः ॥ 


इति वंष्णये घम्मशासखे द्विपच्चाश्त्तमोऽन्यायः |! 


| अथ तव्रिपश्चाशत्तमा<ध्यायः | ` 


अथागम्यागमने महात्रतविधानेनाब्दं चीरवासा बने- 
प्राजपलय' कुर्म्यात्‌ ! परदारगमने च । गोत्वं गोगमने च| 
पंस्ययोनाचाकारोऽगसु दिवा गोयाने च सवासाः स्ानमाचरेन्‌। 
चाण्डाली गमने तत्साम्यमवाः'नुयात्‌ | 

अज्ञानतश्चान्द्रायणद्वयं कुयात्‌ । 

पञुमेश्यागमने प्राजपलम्‌ । 

संकृरवुष्टा खी यत्‌ पुरुषस्य परदारे तद्रतं क्यात्‌ † 





चतुःपञ्चालत्तमोऽध्यायः | ४८६ 


यत्करोत्येकरात्रेण वरृषरीसेवनाद्‌द्धिजः 
तद्धेश्चभुग्‌ जपन्निय' च्रिभिवेषंव्यपो हति ॥ 


६ णवे 
इति बेष्णवे धम्मशास्चे त्रिपण्ड।शत्तमोऽध्यायः \। 


॥ अथ चतुःपश्वाशत्तमोध्यायः |) 


यः पापात्मा येन सह्‌ संयुज्यते स तस्यव प्रायतत क्यात्‌ । 
मृतपश्चनखात्‌ कूपादत्य-तोपहताच्चोदकं पीत्वा- 
ब्राह्मणल्लीरात्रमुपवसेत्‌। द्रं राजन्यः! एकाहं वेश्यः । 
शूद्रो नक्तम्‌ सवं चान्ते ततस्य पञ्चगव्यं पिबेयुः ॥ 


पञ्चगव्यं पिवच्छद्रौ व्राह्मणस्तु सुरां पिवेत्‌ । 
उभौ तौ नरकं यातो महारौरवसं्ितम्‌ ।! 


पर्व्वानारोम्यवजमृतावगच्छन्‌ पत्नीं त्रिरात्रमुपवसेत्‌ | 
रूट साक्षी ब्रह्हस्याद्रतच्वरत्‌ 

अनूदकमूत्रपुरी पकरण सचलस्लान मदात्याह्तिहोमश्च । 
सुय्योभ्युटितनिभ्मु कतः मचलस्लातः मावित्यष्रशतमाकत्तयेत्‌ । 
श्वश्रगारविड्वराहखरवानरवायसपुंधटी मिदष्टः- 
घवन्तीमासादय पोडश प्राणायामान्‌ कुर्यात्‌ | 
वेदारत्युत्सादी च्रिषवणस्नाय्यवःशायी सस्बत्सर- 
सङ्कद्रक्येण वेत्तत । 


४६० विष्णस्मृतिः । 
समुकर्षाठृते गुरोश्वाटीकनिबन्धे तदाप्षेपणे च मांसं 
पयसा वत्तत ¦ 
नासि षो नात्िकद्त्तिः कृतध्नः कूटञ्यवहारी- 
ब्ाह्मणवृत्तिष्नश्चेते सम्बर्सरं भेश्ष्येण वत्तंरन्‌ । 
परिवित्तिः परिवेत्ता या च परिवित्ता याच परिविद्यते 
दाता याजकश्च चान्द्रायणं कुय्य+त्‌ । 
प्राणिपूपुण्यलोमविक्रयी तक्न्छ ऊुर्य्यात्‌ | 
आद्रोषधिगन्धपुष्पफलमूलचः्ममेत्त्ेदतुषकपारुकेश- 
भस्माख्िगोरसपिण्याकतिटतंख्विक्र पी प्राजापत्यम्‌ । ` 
श्ेष्मजतुमधच्छि उशङ्त्रपुखुक्तिसीमद्ष्णरोह्ो- 
इम्बरखद्रपात्रविक्रया चन्द्रायण क्यात्‌ । 
रक्तवख्मरङ्गरत्नगन्धगुडमधुरसोणाँ विक्रयी त्रियत्रमुपवसेत्‌। 
मांसख्वणराक्चाक्षीर विक्रयी चान्द्रायणं र्म्यात्‌ । 
तच्च भूयश्चोपनयेत्‌। 
खष्रेण खरेण वा गत्वा नग्नः सनात्वा सुप्त्वा युक्त 
प्राणायामत्रयं कुयःत्‌।। 
जपित्वा त्रीणि साविच्याः सहस्राणि समाहितः 
मासं गोष्ठं पयः पीत्वा मुच्यतेऽसल्मकिगमहात्‌ ॥ 
अयाज्ययाजनं करत्वा परेषामन्स्यकस्म च । 
अभिचारमदीनच्च त्रिभिः कच्छ व्यपोहति ॥ 
येषां द्विजानां सावित्री नानूच्येत यथाविधि । 
तांश्चारयित्वा त्रीन्‌ कृच्छान्‌ यथाविध्युपनापयेत्‌ ॥ 


 चतुःपञ्चाशत्तमोऽभ्यायः | ४६१ 


प्रायश्चित्तं चिकीषन्ति विकम्मखस्तु ये द्विजाः| 
्राह्मण्याञ्च परिःयक्तास्तेषामप्येत दादिशेत्‌। 
यद्र्हितेनाजेयत कम्मेणा ब्राह्मणा धनम्‌ 
तस्योत्सर्गेण शुद्धयन्ति जप्येन तपस। तथा ॥ 
वेदोदितानां निव्यानां कम्म॑णां समतिक्रमे । 
छ्लातकत्रतरोपे च प्रायश्ितमभोजनम्‌ | 
अवगूर्य चरेत्‌ छ च्छमतिष्च्छः निपातने । 

छ च्छारिङृच्छ' कु्वीत विप्रस्योत्पाद्य शोणितम्‌ । 
एनसिभिरनिर्णिक्तेर्नाथं कच्चित्‌ समाचरेत्‌ ॥ 
कृतनिर्णजनाश्रेतान्न जुगुष्सेत धम्मवित्‌ | 
बार्नां ध कृतव्ना घ वि्ुद्रानपि धम्मेतः। 
शरणागतहन्त्च. खीदन्त श्च न संवसेत्‌ ॥ 
अशीतियप्य वर्षाणि वारो वाप्यूनषोडशः 
प्रायश्ित्ताद् महन्ति खियो रोगिण एव च॥ 
अतुक्तनिश्रतीनाच्च पपानामपनुत्तये! 
शक्तिश्च वेक्ष्य पापञ्च प्रायधित्तं प्रकल्पयेत्‌ । 


इति वेष्णवे धम्मेशासख्े चतुःपच्चाशत्त मोऽध्यायः ॥ 


पपन चथ 


४६२  क्ष्णस्स्तिः। 
। अथ पच्वपन्वाशत्तमोऽध्यायः । 
अथ रहस्यभ्रायध्ित्तानि भवन्ति । 
खवन्तीमासाद्य खातः प्रत्यहं षोडश प्राणायामन्‌- 
तेककाटं हपिष्याशी मासेन पृतोत्रह्महा मवति । 
कम्मणोऽन्ते पयस्विनीं गां दद्यात्‌ । 
बरतेनाघमषणेन च सुरापः पूतो भवति। 
गायत्रीदशसाहखजपेन सवणस्तेयक्त त्रिरात्रोपोषितः 
पुरुषसूक्तजपहोमाभ्यां गुरुतल्पगः ।। 
यथाश्वमेधः क्रुराट्‌ सवेपापापनोदनः 
तथाघमषणं सूक्तं सवेपापापनोदनम्‌ । 
प्राणायामं द्विजः कुयात्‌ सर्वैपापापनुत्तये । 
दह्यन्ते सर्वपापानि प्राणायामे जस्य तु ॥। 
सञ्यष्टति सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह | 
त्रिः पठेदध्यतप्राणः प्राणायामः स उच्यते।। ` 
 अकारच्वाप्युकारच्च मकारश्च प्रजापतिः| 
ेदत्रयाभिरदुहद्‌भृष्भृवःस्थरितीति च 
त्रिभ्य एव च वेदेभ्यः पां पादमदूदुहत्‌ । 
तदिव्युचोऽस्याः साविचञ्पाः परमेष्ठी प्रजापतिः 





३6 रश्वरमेदाथ्च 1 ८.8 ग्र] ह तिपूषिः षन 
र्‌ स्थ्ययो वंटविदुष) वेदपुण्येन युज्य त 





पञ्च पञ्वाशत्तमोऽध्यायः | ६३ 


सहखश्त्वस्त्वभ्यस्य वहिरेतचिकं द्विजः | 
महतोऽप्येनसो मासास्वचेवाहिर्विमुच्यते ॥ 
एतयाऽपरिसंयुक्ता कटे च क्रियया स्वया! 
विप्रसत्रियविद्जातिगहेणं याति साधुवु ॥ 
ङरपूविकसि घो महाञ्याहृतयोऽत्ययाः । 
त्रिपदा चेव गायत्री विज्ञेयं ब्रह्मणोमुखम्‌ । 
योऽघोदेऽहन्यहन्येतां त्रीणि वर्षाण्यतद्दिदः ¦ 
स ब्रह्म परमभ्येति. वायुभूतः खमृत्तिमान्‌ ॥ 
एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामः परःतपः | 
सावित्र्यास्तु परं नासि मौनात्‌ सत्यं विशिष्यते ॥ 
क्षरन्ति सवेवेदिकष्यो जुहोति यजतिक्रियाः | 
अक्षरं ्वक्षरं ज्ञेयं ब्रह्मा चेव प्रजापतिः! 
विधियज्ञाज्नपयज्ञो विशिष्टो दराभिगुणेः। 
उपांडुः स्यच्छतगुणः सडसखरी मानसः स्मृतः ॥ 
ये पाकयन्ञाश्चत्वारो विधियज्ञसमन्विताः | 
सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां नाहस्ति षोडशीम्‌ । 
 जप्येनेव तु संसिद्धयदब्राह्मणो नात्र संशयः 
छया दन्यन्नवा कुर्य्यान्मेत्रो जाद्यण उच्यते ।| 


इति बेष्णपरे धम्मशाद्ते पथ्चपन्चाशत्तमोऽध्यायः | 


पिनतनोषयमयोय दयरतय 


४६४ विष्णुस्छतिः 


॥ अथ बटृपजच्चारशत्तमोऽध्यायः ॥ 

अथातः सवेवेदपवित्राणि भवन्ति । 
येषां जपेश्च होमेश्च द्विजातयः पापेभ्यः पूयन्ते । 
अघमर्षण देवदतं श्ुद्धवलयः तरप्सम्मदीयं कु उमाण्डयः- 
पावमान्यः दुर्गासावित्री अनीषङ्काः पदस्तोमाः सामानि 
ञ्याहृतयः भारुण्डानि चन्द्रसामपुषषत्रते मासं वाहस्प्त्व- 
गोपुक्तं अश्वसूक्तं सामनीचन्द्रसूक्तं च शतरुद्रीय अथव 
शिरः त्रिुपण महाव्रतं नारायणीयं पुहषसूत्तथ् | 
ब्रीण्याज्यदोहानि रथन्तरजच्च अचित्तं वामदेव्य बृहश्च । 
एतानि गीतानि पुनन्ति जरतुन्‌ जातिःमरत्वं भते य इच्छेत्‌। 

इति वेष्णवे धम्म॑खे षटपच्च।शत्तमोऽध्यायः ॥ 


नकनमनि भको 


अथ सप्रपच्च [शत्तमोऽध्यायः || 
अथ दयज्याः। 


 त्रात्या पतिताख्िषुषषं माट्तः पिवृतश्वाञुद्धाः- 

सवे एवाभोज्याश्चाप्रतिम्राह्याः । 

अप्रतिप्राहयेभ्यश्च प्रतिग्रहपरसङ्गं बजयेत्‌। 

प्रतिप्रहेण ब्राह्मणानां ब्राह्यं तेजः प्रणश्यति । 

दरढथाणां वाऽविज्ञाय प्रतिम्रहुविधि यः प्रतिग्रह्‌ कुर्या 
स दात्रा सह्‌ निमज्जति, 


अष्टपशभ्वाशत्तमोऽध्यायः । ४६५ 


प्रतिग्रहसमधश्च यः प्रतिप्रहं बज्जयेत्‌ स दातृखोकमवाप्नोति । 
एधोदकमूरफरभयाभिषमयुशस्यासनगृहपुष्पदधि- 
शाकांशाभ्युद्यतान्न नि्णदेत 


आहूयाभ्युयतां भिक्षां पुरस्त.दनुचोदितमम्‌ | 
रह्मा प्रजपतिपरने अपि दुष्टृतकम्भंणः।। 
नाश्नन्ति पितरतस्य दशवषाणि पच्च च! 

नच हत्य वहत्यभ्नियस्तामभ्यवमन्यते ॥ 

गुरुन्‌ श्रुः्यानूजि रीषुर्बिष्यन्‌ पित्देवताः | 
सबेतः प्रतिगृह्णीयान्नतु तप्येत्‌ स्वयं ततः ॥ 
एतेपि च कार्येषु समरस्तत्मतिप्रहे । 
नाद्यात्‌ कुखटाषण्डपतितेभयस्तथा द्विषः । 
गुरुषु त्वभ्यतीतेषु विना वा तगृहे वसन्‌ 
आत्मनोघरत्तिमन्विचन्‌ गृह्णीयात्‌ साधुतः सदा ॥ 
अद्धिकः कुरु(मत्रच्च दासगोपाटनापिताः। 

पते शूद्रेषु भोज्यान्ना यश्चारमान॑ निवेदयेत्‌ ।॥ ` 


इति वेषणे धमशा सप्रपञ्चाशत्तमोऽभ्यायः ॥। 


0 


| अथ अषपञ्चाशत्तमोऽध्यार्यः ॥। 


अथ गृहाश्रमिणस्िविधोऽर्थो मवति । 
शुल्कः शवरोऽसितश्चाथः। 


४६६ विष्मुरमृतिः। 

 श्ेनार्थेन यदेहिकं करोति -तदेवमासाद्यति । 

यनच्छवडेन तन्मानुष्यप्‌। यक्ृष्णेन तत्तिय्यक्तम्‌। 

स्ववृद्युपार्जितं सव्वं सव्वर॑षां ञुल्कम्‌ । 

अनन्तरवृद्यपत्तंशवखम्‌ । अन्तरितवब्द्युपात्तत्च ष्णम्‌ | 
क्रमागतं प्रीतिदायं प्राप्रन्च सद भायेया। 
अविरोषेण सदषां धनं शुल्कं प्रकीर्तितम्‌ ।। 
उत्को चड्युल्छसं प्रा्रमविक्रयस्य विक्रये । 
छतोपकारादा्रञ्च शबरं सथुद्राहतम्‌ ।} 
पार्चिकयुतचौर्याप्तं प्रतिरूपकसाहसो । 
व्याजेनोपाजितं यच्च तत्छरुषगं समुदाह्तम्‌ ॥ 
यथाविघेन द्रव्येण यक्किञ्चचितत्‌ कुरुते नरः । 
तथाविधमवाप्रोति सख फलं प्रेय चेह च॥] 
इति वेष्णवे धर्मशाष्र अष्टपञ्चाशत्त मोऽध्यायः । 


---- 0---~- 


॥ अथ एकोनषष्टितमोऽध्यायः ।) 


गृहाश्रमी वेवादिकास्रौ पाकयज्ञान्‌ कुर्य्यात्‌ । 

साय प्रातश्चाग्निहोत्रम्‌। देवताभ्योजहुयात्‌ । 

चन्द्राकेसननिकरषविप्रकर्षयोशपूर्णसासाभ्यां यजेत । 
प्रत्ययनं पञ्युना । शरद्म्रीष्मयोश्चाप्रहायणेत् | 


एकोनषटटतमोऽयायः | ६.४ 


्रीहियवयोर्वा पाके । त्रेवार्षिकाभ्यधिकान्नः ्रयब्दं सोमेन । 
वित्ताभावे इष्टया वेश्वानर्य्या । शूद्रान्नं यागे परिहरेत्‌ 
यज्ञाथं यिक्षितमवाप्तमथं सकट्मेव वितरत | 

सायं प्रातरवेश्वदेवं जहयात्‌ ¦ भिक्षां च भिक्षवे दयात्‌ 
अच्ितभिक्षादानेन गोदानफटमवाप्नोति ! 

भिक्ष्वभावे तन्मानं गवां दद्यात्‌, 

वहो वा प्रक्ठिपेत्‌। 


 भुक्ताऽप्यन्ने विद्यमानेन भिक्षुकं प्रयाचक्षीत । 
कण्डनी पेषणी चुद्ी कुम्भ-उपर्कर इति पञ्चसूना गृहस्थस्य । 
तन्निष्छ्ृत्यथंञ्च ब्रह्मदेवभूतपितृनरयज्ञान्‌ कुर्यात्‌ ! 
स्वाध्यायो ब्रह्मयज्ञः! होमो देवः। वलितः । 
पिद तपणं पिच्यः। नृयज्ञश्चतिथिपूजनम्‌ । 
 देवतातिथिशचत्यानां पिवुणामात्मनस्तथा । 
न निवेपति पञ्चानासुच्छरुसन्न स जीवति ॥ 
ब्रह्मचारी यतिर्भिष्षुजीवन्स्येते गृहाश्रमात्‌ । 
तस्मादभ्यागतानेतान्‌ गरदस्थो नावमानयेत्‌ | 
` गृहस्थ एव यजते गृहस्थस्तप्यते तपः ¦ 
ददाति च गृहस्थस्तु तस्माज्ञयष्ठो गृहाश्रमी ॥ 
रषयः पितरो हेवा भूतान्यतिधयस्तथा । 
आशासते कुटुम्बिभ्यस्तस्म च्छ्‌ छो गृहाश्रमी ॥ . 
३ 


४६८ |  विषगस्िः। [ षष्टितमोऽ- 


त्रिवगंसेवां सततान्नदानं सुराचनं ब्राह्मणपूजननञ्च | 
स्वाध्यायसेवां पितृतपेणञ्च कृत्वा गृही शक्रपदं प्रयाति ॥ 


इति वंषणवे धर्मशाक्चं एकोनषषितमोऽध्यायः ॥ 


|} अथ षष्टितमोऽध्यायः |, 


ब्राह्मे मुहूतं उत्थाय मूत्रपुरीषोत्सगं दुर्य्यात्‌ । 
दक्षिणाभिमुखो रात्रौ दिवा चोदङ्मुखः सनध्ययोश्च | 
नाप्रच्डादितायां भूमौ । न फालष्ृष्टायाम्‌ | 

न च्छायायाम्‌। न चोषरे। न शाद्रले। न ससव । 
न गत्तं। न वल्मीके! न पथि। न रथ्यायाम्‌ | 

न पराद्युचौ । नोयने। नोदयानोदकसमीपयोः | 
नाङ्गारे। न भस्मनि। न गोभये। न गोत्रे) 
नाकशे। नोदके, 

न प्रत्यनिरानलेन्दरकेलीगुस्तराह्यणानाच्च । 
नेवावगुण्ठितशिराः। 

खेष्टे्टकाभिः परिपर्य गुदं ग्रहीवशिषश्नश्चोव्थायद्धिभ द्धि 
शोदुधरताभिगन्धलेपक्षयकरं शौचं कुर्य्यात्‌ । ` 


एका लिङ्ग गुदे तिखस्तथक्तर करे दश । 
उभयोः सप्र दातव्या गृदसिखस्तु पादयोः ।। 


ध्यायः | ब्राह्ममुहूर्त दिनचर्याकृत्यम्‌ । ४९६ 
एतच्छौचं गरश्थानां द्विगुणं ब्रहचारिणाम्‌ | 
तरिगुणच्व वनश्यानां यतीनाञ्च चतुगुणम्‌ ॥ 
इति वेषणे धमंशास्े षष्टितमोऽध्यायः ॥! 


~ © 2 © ~~ 


॥ अथ-एकषष्ितमोऽध्यायः ।। 

अथ पाटाशं दन्तधावनं नाद्यात्‌ । 
नेव श्ठेष्मातकारिष्टविमीतकधववधन्वनजम्‌ । 
न च बन्धुकृनिगुण्टीशिगुतिल्वतिन्दुकजम्‌ | 
न च कोविदारशमीपीटुपिष्पलेङ्कदगुगगुलजम्‌ । 
न पारिभद्रकाम्किकामोचकशाल्म्टीशणजम्‌ । 
न मधुरम्‌। नाम्म्‌। नोद्ष्वड्यु्कम्‌। न शु(षि)शिरम्‌ 
न पूतिगन्धि । न पिच्छिलम्‌ । न दक्षिणापरासिपरुखः। 
अद्याचोदङमुखः प्राङ्मुखोवा । | 
 बरटासनाकंखदिरकरज्जवदरसनज्जनिम्बारिमेदापामार्ग- 
माखतीककुभविल्वानामन्यतमम्‌। कषायं विक्त कटुकञ्च ॥ 
 कनीन्यग्रसमस्थौल्यं सकूच द्वादशाङ्कलम्‌ | 

प्रातभत्वा च यतवाक्‌ भक्षयेहन्तधावनम्‌ । 

्क्षास्य भुक्ता तज्ञद्याच्छुचौ देशे श्रयन्नतः । 

अमावास्यां न चार्नीयाहस्तकाष्ठ कदाचन ।। 


इति वष्णवे धमेशाज्ञे-एकषष्ितमोऽध्यायः।। 


^> 


६.३ 


` विष्णुस्छतिः| 
 ॥ अथ द्विषष्टितमोऽध्यायः ॥ 


अथ द्विजातीनां कनीनिकामूे प्राजापत्यं नाम तीथम्‌ । 
अङ्कघ्ठमूरे ब्राह्मम्‌ । अङ्गुल्यग्रे देवम्‌ । 
तज्ञ नीमूटे पिञ्यम्‌ । 
अनग्नयुष्णाभिरफेनिामिर्नशूद्रेककरावङिताभिरक्षराभि- 
रद्भिः उचो देशे स्वासीनोऽनतजानुः प्राङमुखश्चोदङमुखोवा- 
तन्मनाः सुमनाश्चाचामेत्‌ | 
ब्राह्मेण तीर्थन त्रिराचामेत्‌ । द्िःप्रमृज्यात्‌ । 
खान्यद्िमृद्धानं हृदयं सपरोत्‌ । 
हत्कण्ठतल्टुगाभिस्तु यथासंस्यं द्विजातयः । 
शुद्धथरन्‌ शख्ी च शूद्रश्च सकृर्छष्टाभिरन्ततः । 
इति वेष्णवे धर्मशाश्े द्विषष्टितमोऽध्यायः ।। 


पनन इनन 


॥ अथ व्रिषषटितमोऽध्यायः॥। 
अथ योगक्षेमाथेमीश्वरमुपगच्छत्‌ । नेकोऽध्वानं प्रपद्येत ¦ 
नाधाम्मिकेः साद्धम्‌। न वृषटेः। न द्विषद्भिः, 
नातिप्रत्युषसि । नातिसायम्‌। न सन्ध्ययोः 
न मध्याह्न न सन्निदितपानीयम्‌। नातितूर्णम्‌ | 
न रात्रौ । न सन्ततं व्यार व्याधितात्तेर्बाहमैः। 
न हीनाङ्गः न रोगिभिः। न दीनैः। न मोभिः। 


त्रिषश्टितमोऽध्यायः । ५०१ 


नादान्तेः। यवसोदकेर्वाहनानामद्त्वास्मनुतृष्णापनोदने 
न कर्य्यात्‌। न चतुष्पथमधिपिष्डेत्‌। न र घ्नौ वृक्षमूलम्‌ । 
न शून्याख्यं न चणम्‌ । न पशूना बन्धनागारम्‌ । 
न केशतुषकपालास्िभस्माङ्गारान्‌ । न कापासाखि 
चतुष्पथं प्रदक्षिणीङ्खय्यात्‌ देवताच प्रज्ञातांश्च वनस्प तीन्‌ । 
अथ्िव्राह्मणगणिकापूर्णङुम्भादशच्छन्रष्वजपताकाश्रीदृक्ष- 
बद्ध माननन्याव्तेश्च ताख्दन्तचामराश्वगजा जगोदधि- 
क्षीरमघुसिद्धा्ेकांश्च वीणाचन्दनायुधाद्रगोमययपुष्पशाक- 
गोरोचनादर्व्वाप्ररोदश्च उष्णीषारङ्कारमणिकनकरजत- 
वह्लासनयानामिषांश्च भरङ्गारोद्धृतोभ्वरारज्जुबद्धपर- 
कुमारीमीनांश्च दृष्टा प्रयादिति 
अथमत्तोन्मत्तव्यङ्गाग्‌ दृष्टा निवर्तेत । 
वान्तविविक्तमुण्डमटिनवसनजटिख्वामनश्च । 
कषायिप्रत्रजितमलिनश्च 
तेखगडद्यष्करोमयेन्धनवृणङ्कशपखाराभस्माङ्गार 
लवणङ्धीवासबनपं सककार्पासरञ्जुनिगडसुक्तकेशश्ध । 
कीणाचन्दनाद्रशाकोष्णीषारङ्कर्णकरमारीः- 
प्रख्थानकारेऽभिनन्दयेदिति । 
देवत्राक्यणगुरुवभ्र दीश्ठितानां च्छायां नाक्रामेत्‌ । 

निष्ट-यतवान्तरधिरविण्मूत्रस्ानोदकानि वा 

न वत्सदन्तं छद्वयेत्‌। प्रवषति न धावन्‌ 

न वृथा नदीं तरेत्‌ 


(०२ ध विष्णुस्छृतिः। | चतुषषटि 


न देवताभ्यः पित्भ्यश्चेदकामं प्रदाय । न वाहुभ्याम्‌। 
न भिन्नया नावा। न कच्छमधितिष्ठंत । 
न ॒करूपमवटोकयेत्‌ न लङ्घयेत्‌ ॥ 


 बृद्धभारिचरपस्नातद्वीरोगिवरच करिणाम्‌ । 
पन्था देयो नरपंस््वेषां मान्यः स्नातश्च भूपतेः ॥ 
इति वेष्णवे धमशा तरिषष्ितमोऽध्यायः ॥ 


--43:43- 


॥ अथ चतु.षष्टितमो ध्यायः ॥ 
परनिपानेषु न स्ानमाचरेत्‌ 
आचरेत्‌ पश्वपिण्डातुद्धृत्यापदिं । नाजीणं । 
नचातुरः। न नग्नः। न रात्रौ राहुदशेनवज॑म्‌ । 
न सन्ध्ययोः | 
प्रातःस्लाय्यरूणकिरणग्रस्तां प्राची मवलोक्य स्लायात्‌ । 
स्रातः शिरो नावघुनेत्त्‌। नाङ्गेभ्यस्तोयमुद्धरेत्‌ । 
न तेटवस्तु स्ृरेत्‌। नप्रक्षाखितं पूर्वधरतं वसनं विभरुयात्‌। 
स्नातः सोष्णीषो धोौतवाससी विभयात्‌ । 
न म्लेच्छन्त्यजपतितेः सह सम्भाषणं कुर्यात्‌ । 
स्ञायत्‌ प्रसखवणदेवखातसरोवरेषु ¦ 
उद्धृताद्‌भूमिष्ठमुदकं पुण्यं स्थावरात्‌ प्रस्रवणं तस्मान्नादेयं- 
तस्मादपि साधुपरिग्रहीतं सवत एष गाङ्गम्‌ । 


तमोऽध्यायः | आचारङ्कत्यवर्णनम्‌ | ६०३ 


मृत्तोयः कृतमरापकर्षोऽप्सु निमन्यापोदिष्टेति तिख- 
{मिर्दिरण्यवणां इतिचतसमिरिदमापः प्रवहत इति चतुथं- 
मभिमन्त्रयेत्‌। ततोऽपसु निमनख्खिरमषणं जपेत्‌ । 
तद्विष्णोः परमं पदमिति वा दुपदां सावित्र वा। 
युञ्जते मन इत्यनुवाकं वा । पुरुषसूक्तं वा । 
सातश्चा््रवासा देवपितृतपणमम्भःस्थ एव कुर्य्यात्‌ | 
परिवत्तितवासाश्वत्तीथम॒त्तीय्यं । 

अङ्रत्या देवपितृतपणं सञानवस्नादि न पीडयेत्‌ | 
सात्वाचम्य विधिवदुपस्प्ररोत्‌। 

पुरुषसूक्तन प्रच्युच पुरुषाय पुष्पाणि दद्यात्‌ | 
उदकाञ्जखि पश्चात्‌ । 

आदावेव दिव्येन तीथन देवतानां कुर्य्यात्‌ । 
तदनन्तरं पित्र्येण पितृणाम्‌ । ` 

तत्रादौ स्ववंश्यानां तपणं कुर्यात्‌ 

ततः सम्बन्धिवान्धवानाम्‌ | ततः सुहृदाम्‌ । 

एवं नित्यस्लायी स्यात्‌ । 

स्नातश्च पवित्राणि यथाशक्ति जपेत्‌ । 

विशषतः सावित्रीं त्ववश्यं जपेत्‌ पुरुषसूक्तञ्च । 
नेताभ्यामधिकमस्ति । 


सातोऽधिकारी भवति देवे पिच्य च कमणि।. 
पवित्राणां तथा जप्ये दाने च विधिनोदिते। 


५०४ विष्णुस्मृति: । 


अलक्ष्मीः काकणीं च दुःस्वप्नं दुविचिन्तितम्‌ । 

स्नातस्य जटमात्रेण नश्यते इति धारणा ॥। 

याम्यं हि यातनदुःखं नितव्यस्नाय। न पश्यति। 
नित्यस्नानेन पूयन्ते येऽपि पापक्रतो नराः ॥ 


५ ५, । ५ (न ० | 
इति वंह्णवे धमशा चतुःपष्टितमोऽध्यायः ।| 


|} अथ पञ्चषषितमोऽध्यायः | 


अथातः सुस्नातः प्रक्षाङितपाणिपादः स्याचान्तो देवता- 
चाया स्थरे वा भगवन्तमनादिनिधनं वासुदेवमभ्यज्रयेत्‌ | 
अध्िनेः प्राणैस्सेते इति कीचकीयमन्त्रणा्रव्य जीवस्य- 
भगवतो जीवादानं द्वा युञ्ञते मन इत्यनुवाकनावाहनं- 
करत्वा जानुभ्यां पाणिभ्यां शिरसा च नमस्कार क्यात्‌, 
आपोदिष्ठेति तिखभिरध्यं निवेदयेत्‌ । 

हिरण्यवर्णाइति चतक्घभिः पाद्यम्‌ | 

शत्र आपो धन्वन्या इदयाचमनीयम्‌ | 

इदमापः प्रवहत इति स्नानीयम्‌ ¦ 

रथे ्वक्षषु वृषभराजा इत्यनुटेपना र्ङ्कसै । 

युवः सुवासा इतिवासः। पुष्पवतीरितिपुष्पम्‌ | 

धूरसि धूपमितिधृपम्‌ । तेजोऽसि रशुक्रमितिद्रीपम्‌ । 
इधिक्रावण इतिमधुपकंः। हिरण्यगर्म इत्यष्टाभिनं वेद्यम्‌ । 





षट्षष्टितस््ेऽध्यायः । ५०६ 
चामरं व्यजनं मात्रा छत्रं पानासने तथा | 
साचित्रेणेव तत्‌ सव्व देवाय विनिवेदयेत्‌ ॥ 
एवमभ्यच्च्यं च जपेत्‌ सक्तं वे पौरुषं ततः 

+ २। | # १२ द 
तेनव जुहुयादाज्यं य इच्छसशाश्वतं पदम्‌ ॥; 


५ ¢ ५ 
इति वष्णवे धम्म॑शाख्रे पच्चषष्ितमोऽध्यायः ॥ 


कथयथ वमयी 


 ।} अथ बषट्षष्ितमोऽध्यायः |) 
न नक्तं गरहीतेनोदरेन देवपिदठकम्मं कुर्यात्‌ | 
चन्दनश्रगसद्ागुरुकपूरछुङुमजातीफल्वजमटुदेपनं न द्यत । 
न वासो नीखीरक्तम्‌ ¦ 
न मणिप्ुवणयोः प्रतिहपमर्ङ्रणम्‌ | नागन्धि 
नोग्रगन्धि। ने कण्टकिजम्‌ । 
 कण्टकिजमपि श्ुक्छं सुगन्धिकं दद्यात्‌ । 
रक्तमपि कुङ्म जलजच्च द््ात्‌ । 
न धूपार्थं जीवजातम्‌। न धततं विना किञ्चन दीपाथे । 
नाभक्ष्यं नेवेदयाथे । न भक्ष्ये अप्यजामदहिषीक्षीरे । 
पञ्चनखमत्स्यवरादमांसानि च । 








प्रयतश्च जुचिभूत्वा सत्वमेव निवेदयेत्‌ । 
तन्मनाः सुमना भूत्वा तर क्रोधविव्रजितः 
इति वेष्णवे घम्भशासख्े षटषष्टितमोऽध्यायः ।। 


९०६ ` विष्णुस्णृतिः।  [ सप्तषष्टितमोऽ- 
॥ अथ सप्रषष्टितमोऽध्यायः ॥ 

अथाग्निं परिसमूह्य पर्य्शष्य परिस्तीय्यं परिषिच्य सबेतः- 
पाकादममुद्ध्‌.य जुहुयात्‌ | 
वासुदेवाय सङ्कुपण।य प्रद्युभ्नायानिरुद्राय पुरुषाय- 
सत्यायाच्युताय वादुदेवाय । 
अथाग्नये सोमाय मित्राय वर्णाय इन्द्रायन्द्राग्निर्भ्या- 
विश्वेभ्यो देवेभ्यः प्रजापतये अनुमस्ये ` घन्वन्तरये- 
वास्तोष्पतये अग्नये स्विष्टकृते च । 
ततोऽन्नरोषण वदिघरुपदरेत्‌ । 
भ््योपमक्षयाभ्यामभितः पूवणाम्नेः । 
अवानामासीति तरखानामासीति नितन्तीनामासीति- 
क्षिप्रणिकानामासीति सन्बःसाम्‌ | 
नन्दिनि सुभ सुमङ्गटलि भद्रकाली तिस्वसिष्वभिप्रदक्षिणाम्‌ 
स्यूणायां ध्र वायां भियं । हिरण्यकेश्यं वनस्पतिभ्यः । ` 
 धरम्माधम्मेयोद्रारे व्यवे च । उदपाने वरुणाय । 
विष्णव इद्युटूखले। मरुद्धय इति दृशि । 
उपरिशरणे वेश्रवणाय राज्ञे भूतेभ्यश्च ¦ 
इन्द्रायेन्द्रपुरुषेभ्य इतिपत्वाद्ध । 
यमाय यमपुरषेभ्य इतिदक्षिणाद्ध । 
वर्णाय बर्णपुरुषस्य इतिपश्चाद्ध 
सोमाय सोमपुरुषेभ्य इत्युत्तराद्ध 





चथ यः | अतिथिमहत्वय धनम्‌ ०७ 





ब्रह्मणे ब्रह्मपुरषेभ्य इतिमध्ये | अद्ध माकाशाय । 
दिवाचरेभ्यो. भूतेभ्य इतिखण्डिले । नक्तञ्चरेभ्य इतिनक्तम्‌ । 
ततो दक्षिणम्रेषु दभ॑षु पित्रे पितामहाय प्रपितामहाय- 
मात्रे पितामहं प्रपितामद्ये स्वनामगोत्राभ्याऽ्च- 
पिण्डनिव्बेपणं कुर्प्यात्‌ ¦ 
पिण्डानाऽ्चानुटेपनपुष्पधूपनवे्ादि दद्यात्‌ । 
उदककटशमुपनिधाय -स्वस्ययनं वाचयेत्‌ 
ए्वकाकश्वपचानां भुवि निवपेत्‌! भिक्षाञ्च दद्यात्‌ । 
अतिथिपूजंने च परं फएट्मधिति्ठत्‌ । 

सायमतिधि प्राप्तं प्रयत्नेनाचचयेत्‌ | 

अनाशितमतिि गृहे न वासयेत्‌ | 

यथा वर्णानां ब्राह्मणः प्रमुयेथा खीणां भर्ता तथा- 
गृहस्थस्यातिथिः। तत्पूजायां स्वर्भमाप्नोति ॥। 





अतिथियस्य भग्नाशो गृदात्‌ प्रतिनिषत्तते । 
तस्मात्‌ सुरृतमादाय दुष्करततु प्रयच्छति ॥ 
एकरात्र हि निवसन्नतिथिर््राह्यणः स्मरतः 
अनिलया हि श्िति्यस्मात्तस्मादतिधिर्च्यते। 
नैकग्रामीणमतिथिं विप्रं साङ्गतिकं तथा । 
उपस्थितं गृहे विद्याद्धाय्यां यत्रानयोऽपिवा ॥। 
यदि त्वतिथिधमण क्षत्रियो गृहमागतः 
भुक्तवत्सु च विप्रेषु कामं तमभिपूजयेत्‌।। 


<०८ 


विष्णस्पतिः। ` 
बेश्यशूद्राव पि पाप्रो कुटम्बेऽतिधिघमिणो । 
भोजयेत्‌ सह भुत्येस्तावाचरशंस्थं प्रयोजयन्‌ ॥। 
इतराण्यपि सख्यादीन्‌ सम्रीत्या गृहमागतान्‌ | 
प्रकृतान्न' यथाशक्ति भोजयेत्‌ सह भाय्यंया ॥ 
स॒वासिनीं कुमारीश्च रोगिणीं गुच्विणीं तथा । 
अतिथिभ्योऽग्र एवैतान्‌ भोजयेदविचारयन्‌ || 





` अदला यस्तु एतेभ्यः पूव भुख्तंऽविचक्षणः। 


देषान्‌ पितृन्‌ सञुप्य 


अघ सं 


स भुञ्जानो न जानाति श्वगुधनंगधिमात्मनः ॥ 
भुक्तवत्सु च विप्रेषु भव्येषु खेषु चेव हि) 
सुञ्यीतां ततः पश्चाद्वरिष्टन्तु दम्पती ॥ 
घ श्रुत्यान्‌ ग्रृद्याञ्च देवताः । ` 
स्थः शेषसुगुभवेत्‌।। ` 
वरुं भुङ्ते यः पचल्यात्मकारणात्‌। 
यज्ञशिष्टाशनं ह्येतत्‌ सतामन्न' विधीयते।। 
स्वाध्यायेनाग्निहीत्रेण यज्ञेन तप्रसा तथा! 
प्नोति गृही रोकान्‌ यथा स्वतिथिपूजनात्‌॥ 





















` सायं प्रातसू्वतिथये अ्रददयादासनोदकम्‌। 





वेव यथा शक्त्या सक्कं विधिपवे कम्‌|| | 
-तिघ्रयं तथा शय्यां पादाभ्यद्ग सदीष्कष्च! 
ग्रत्येकदानेनाप्नोि गोप्रदानसखमं फटष || ' 

इति वेणवे | धम्मंशा सखे सप्रपश्िवशीऽ्ण्यायः 


[0 











॥ अथ अषटषषटितमोऽच्यायः ॥ 





चन्द्राकपरागे नारनीयात्‌ । खात्वा सक्तयोर्नीयात 
अमुक्तयोरस्तंगतयोट ध्रा साखा चापरेऽदह्ि ! 
न - गोत्राह्यणोपरागेऽत्नीयात्‌। न राजव्यसने ¦ 
प्रवसिताग्निहोत्री यदाभ्निहोत्रं छतं मन्येत तदाश्नीय 
यदा कृतं मन्येत वेश्वदेकमपि 
पवेणि च यदा छतं मन्येत पे । 
नाद्धं रात्रे! न मध्याह्‌ । न सन्ध्योः। 
नेकवासाः। न नग्नः! न जट्स्यः कूटकः | 
न मिक्लास्नरतः। नच शयनगतः। न भिन्नभाजने, 
नोतसङ्ग । न मुवि।! न पाणे, 
खवण्च यत्र ददात्‌ न चाङ्नीयात्‌ । 
न वार्काज्नित्सयेत्‌ । नेको मिष्टम्‌ । हम 
न दिवा धानाः। न रात्रौ तिकसय॒क्तम्‌। न दधि स्तन 
ब कोविदारवटपिप्पदशाणशाकम्‌ ¦! नाद्वा 
 नानाद्रपादः। नानाद्रकरमुखश्च । 

 नोच्छिश्च घृतमादद्यात्‌ न चन्द्राकेतारका निरीक्च ¦ 
 मूद्धौनं खरेच । न जह्य कोत्तयेत्‌ 





























अभिपूज्यान्नम्‌ । सुमनाःखण्न्यतुरिप निःरोपङ्तस्यः 

अन्यत्र दधिमंधुसर्पिःयःसक्तपलमोदकेभ्यः। 
नाध्नीयषद्वाण्येया साद्ध नाकाशे न तथोव्वितः । 
बहूनां प्रश्षमाणानां नेकस्मिन्‌ बहवस्तथा ॥ 





५१० 





[ एकोनसप्रति- 


शून्यागारे वहिगृहे देवगारे कथञ्चन | 
पिवेन्नाञ्जछिना तोयं न।तिसोौहिलयमाचरेत्‌।। 
न ततीयमथाशनीयान्चचापथ्यं कथञ्चन । 
न।तिप्रगे नातिसायं न सायं प्रात्ततशितः.॥ 
न भावदष्टमश्नीयान्न भाण्डे भावदूषिते। 
शयानः प्रौदपादश्च कत्वा चवावसक्िथिकाम्‌ | 


९ ५५ 


इति वेष्णवे धम्मशाख्े अष्टषष्टितम्‌ 











[ऽध्यायः | 


[1 


| अथ एकोनसप्ततितसोऽध्यायः ॥ 





नष्टमीचतुरशीपञ्चदशीषु खिसुपेयात्‌। न श्राद्ध भुक्त । 


न श्राद्धं द्वा। नोपनिमन्त्ितः श्राद्धं न सख्रात्वा। 
न हृत्या न त्रती। नोपोष्य मुक्तावा। न दीक्षितः। 
न देवायतनश्मशनशून्याल्येषु । न व्ृक्षमूेषु | 


न दिवा। न सन्ध्योः। न मङिनाम्‌। न मलिनः। 
नाभ्यक्ताम्‌। नाभ्यक्तः। न रोगारत्ताम्‌। न रोगात्तः | 


न हीनाङ्गी नाधिकाङ्गीं तथेव च वयोधिकाम्‌ । 
नोपेयाद्गुविणीं नारीं दीघमायुजिजीविषुः ।! 


इति वेष्णवे धम्मशास्चे एकोनसप्तवितमेऽध्याय 





तमोऽध्यायः | शयनविचारवर्णनम्‌ । ५११ ` 


नाद्रपादः सखप्यात्‌। नोत्तरापरावाक्शिराः न नम्नः। 
न्वरे । नाकारौ। न पठाश शयने। न पथ्चदारुदछ्ते । 
न गजमग्नकृते। न विदयुदश्धकृते न भिन्ने! नाग्निव्युष्े। 
न घटासिक्तट्रुमजे । न श्मरानशुन्याख्यदेवतायतनेषु | 

न चपरमध्ये । न नारीमध्ये । 

न धाल्यगोगुरइताशनसुराणमरुपरि । 


नोच्छिष्ट न दिवा स्वप्यात्‌ सन्ध्ययोने च मस्मनि । 
देशे न चा्ुचौ नाद्र नच पवतमस्तके ॥ 


इति वेष्णवे धमशाख्े सप्ततितमोऽध्यायः || 


| अथ एकसप्ततितमोऽध्यायः ॥ 


अथ न कच्चनावमन्येत | 
न च हीनाङ्गापिकाङ्गान्मूर्खान्‌ धनदीनानवहसेत्‌। ` 
न हीनान्‌ सेषेत। स्थाध्यायविरोधि कम्मं नाचरेत्‌ । 
वयोऽनुरूपं वेशं कुय्यात्‌ श्र त्यामिजनस्य धनस्य देशस्य च । 
नोद्धतः। नियं शाखायवेक्ची स्यात्‌ | 
सति अभिभवे न जीर्णमख्वद्रासाः स्यात्‌ । 
न नास्तीत्यभिभाषेत | ` | 
न निगेन्धोमगन्धिरक्तश्व माल्यं विश्रयात्‌ | 
 विभरयाल्वलजं रक्षि !. यशि वेणवीम्‌ । 


५१२ विषुष्स्थृतिः । 


कमण्डलुच्व सोदकम्‌ । कार्पासम॒पवीतप्‌ | 

रौक्मे च कुण्डले । नादिव्यसुदन्तमोक्षेत । 

नास्तं यान्तम्‌! न वाससा तिरोहितम्‌) 

न चादशं जलमध्यगतम्‌। न मध्याह्व । 

न करद्रस्य गसोमखम्‌। न तेरोदकयोः खच्छायाम्‌ । 
न मख्वसव्यादशं । न पन्नं भोजनसमये । 

न ख्यं नरनाप्‌। न कञ्चन मेहमानम्‌ | 

न चारनश्ऋषटकुञ्जरम्‌। न च विषमस्थोधषादियुद्धप्‌ । 
न मत्तम्‌। नामेष्यमग्नो प्रक्षिपेत्‌! नास्छक्‌ । 

न विषम्‌ ¦ नापसपि। नाग्नि छ्घयेत्‌ | 

न पादौ प्रतापयेत्‌। न कुशस्तेषु वा परिभृज्यात्‌ | 

न . कांस्यभाजने चापयेत्‌। न पादं पादेन । 

न `भुबमाछिखेत्‌। न रोष्टमहीं स्यात्‌ 1 

न तृणच्छेदी श्यात्‌। न दन्तनखरोमानि च्छिन्यात्‌, 
यतं वजयत. बारातपसेवाञ्च । 
वस्मोषानहमाल्योपवीतान्यन्वधरलानि न धारयेत्‌ । 

न शुद्राय मति दयात्‌ नोच्छिष्टहविषी न तिखान्‌ । 

न चास्योपदिरेद्धम्मं न रवम्‌ । 

न संहताभ्यां षाणिभ्यां शिरउदरञ्च कण्डयें 
न दधि समनसी प्रत्याचक्षीत । 
नात्मनः सखजमघषकुषयेत्‌ । खतं न प्रवोधमेत्‌ । 








ध्यायः | अचारबणेनम्‌ । १२ 


पग्निदेवन्राह्यणसन्निधौ प्रदक्षिणम्‌ पाणिुद्धरेत । 

न परकषत्रे चरन्तीं गामाचक्षीव न पिवन्तं बत्सकम्‌ । 
` नोद्धतान्‌ प्रहर्षयेत्‌ । न शूद्रराज्ये निवसेत्‌ । 
नाधास्मिकजनाकीरभे । न संवसेदरंयदहीने । 

नोपसष्े। न चिरं पवेते। न वृथाचेष्टां ष्यात्‌ । 
न ृत्यगीते! नास्फोटन कास्यम्‌ । 

नश्ठीटं कीत्तयेत ! नानृतम्‌ । नाप्रियम्‌ । 

न किंञ्चन्मर्म्माणि स्पररेत्‌ । 
नासानमवजानीयादीघमायुजिजी विषुः । 

चिरं खन्ध्योपासनं क्यात्‌ । न सर्पराख क्रीडेत । 

अनिमित्ततः खानि खानि न स्प्रशत्‌। 

परस्य दण्डं नोयच्छेत । शस्यं शासनाथ ताडयेत्‌ \ 
तत्वा वेणदटेन रञ्ञ्वा वा प्र । _ 
` हेवन्रद्मणशाद्लमहाद्म-नां परीवादं परिदरेत्‌ । 
धर्मविरुद्रौ चार्थकामौ । खोकविद्धि्ट्च. धममपि । 
पर्वसु शान्तिहोमं क्यात्‌ । न तृणमपि च्छिन्यात्‌ । 

अलडवश्च तिष्ठेत्‌! एवमानारसेवौ स्यात्‌ ।। 


्रसिस्ृतयुदिवं सम्यकूसाघुभिन्च निषेवितम्‌ । 
तमाचारं निषेवेत धमेकामो नितेद्द्रियः ॥ 


चारभते चायुराचारादीष्सितां गतिम्‌ । 








[ एकसप्रति- ` 





 सबेखक्चषणदहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः । 
प्रद्धधानोऽनसूयश्च शर्तं वर्षाणि जीवति 
इति वष्णवे धमशा एकसप्रतितमोऽध्यायः || 





| अथ द्विसप्रतितमोऽध्यायः । 


दमयमेन तिष्ठ त्‌ 
दमश्चेन्ियाणां ्रकीत्तितः दान्तस्या्टं छोकः परश्च | 
नादान्तस्य क्रिया काचित्‌ सप्रध्यति।। 
दमः पवित्र परमं मङ्द्यं परम दमः 
दमेन सबमाप्रोति यिञ्विन्मनसेच्डति।। 
दृशाद्धुक्तेन रथेन याति मनोवशेनाय्यंपथानुवत्तिना 
तञ्न्वदरथं नापहरन्ति वाजिनस्तथागतं नावजयन्ति शत्रवः |! 
आपूथ्यमाणमचल्प्रतिष्ठ' समुद्रमापः प्रविशन्ति यदरत्‌ | 
तद्वत्कामा यं प्रविशस्ति सवं स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ 
इति वेष्णवे धमंशाच्े दहिसप्रतितमोऽभ्यायः ॥। 
ध 


 ॥ अथ तरिसप्रतितमोऽध्यायः | 
अथ श्राद्ध प्सुः पूवदुर््रह्मणानामन््रये्‌ । 
द्वितीयेऽदहिुञ्पक्षस्य पूर्वाह्न कृष्णपक्षष्यापराहे विप्रान्‌- 


तमोऽध्याय । | प्राद्धवर्णनप | ५९४ 


सुस्नातान्‌ स्वाचान्तान्‌ यथाभूयो विदयक्रमेण कुशोत्तरेष्वा- 

सनेपूपवेशयेत्‌ | 

द्रौ दवे प्राङ्मुखो श्रीश्च पिये उदङ्मुखान्‌ एकेकमुभयत्र वेति । 

आमश्राद्धं षु काम्येषु च प्रथम पच्वकेनाग्नि हूत्वा । 

पटु्नाद्ध षु मध्यमपञ्चकेन | अमावस्थासूत्तमपच्चकेन | 

आत्रहायण्या उद्व कृष्णष्टकासु च क्रमेणैव प्रथम- 

 मध्यमोत्तमपश्चकेः। अन्वष्टकासु च 

ततोत्राह्यणानुज्ञातः पित॒नावाहयेत्‌ 

अपयान्त्वपुरा इति श्राद्धकविष्नकत्त ब्‌ । 

यातुधाना नपसाय्यं तिरुयातुधानानां विसजनं कृता । 

एत पितरः सब्बेस्तान्‌ श्रमाय सन्सेतद्र; पितर इद्यावाहर्- 

कृत्वा कुश तिरूमिश्रेण गन्धोदकेन यस्तिष्ठन्यम्रतागाविति- 

यन्मेभातेति च पाद्य निवेस्य निवेष्य कृत्वा न्विद्य- ` 

चा नुेपनं कृत्वा कुशतिख्वस्पुष्पाख्ङ्कारधुपदीपेयथाशक्तया- 

विप्रान्‌ समभ्यज् वरृतष्टत्मन्द्रमादायादिलासद्रावसव इति- 

वीक्ष्याग्नो करवाणीय्युक्ता तत्र विप्रः कुविस्युक्तं आहुतित्रयं- 
दद्यात्‌! ये मामकाः पितर एतद्वः पितरोऽय यज्ञे इति च- 

हंविरनुमन्त्रणं कृत्वा यथोपपन्नेषु पात्रेषु विशेषाद्रजतमयेष्वन्न- 

नमो विखेभ्यो देवेभ्य इत्यन्नमादौ प्राडमुखयोन्निवेदयेत्‌ । 

पित्रे पितामहाय प्रपितामहाय च नमगोत्राभ्य मुदङ्मुखेषु । 

तददत्सु ब्राह्मणेषु यन्मे भ्रकामा अहीरात्रेयदाक्रव्यादिति जपेत्‌ । 

इतिहासपुराणथमशास्ाणि चेति । 





५९६ विषणु्तिः। | व्रिसप्तति- 


उरिद््टसनिधौ दक्षिणाग्रेषु दभषु प्रथिवी दव्वीं रक्षिता- 
इत्येकं पिण्डं भिन्ने निदध्यात्‌ 
अन्तरीक्षं दन्वीं रक्षिता इति दहितीयं पितामहाय । 
यौदेढ्वीं रक्षिता इति तृतीयं प्रपितामहाय । 
अत्र पितरः प्रेता इति वासोदेयम्‌ । ` 
वीरान्नः पितरो धत्त इत्यन्नम्‌ । 

अत्र पितरो मादयध्वं यथाभागमाघरृषा वध्वभिति 
दभमूटे करघषणम्‌ । 
उज्ञ वहन्ती रित्यनेन सोदकेन ्रदक्षिणं पिण्डानां विकरणं- 
सेचनं कृत्वा अघपुष्पधुपारेपनान्नादिभक््यमोज्खानि च- 
निवेदयेत्‌! उद्कपात्र्व मधुवृततिरेः संयुक्तश्च । 
भुक्तवलपु ब्राह्मणेषु ठप्तिमागतेषु मामेश्रष्ठ त्यन्नं सव्रण- 
मभ्युक््याश्नविक्िरमुचिडिष्ट प्रतः कृत्वा तृप्ताभवन्तः सस्पन्न- 
भिति पृष्ठोदडमुखेऽाचमनमादौ दक्वा ततः प्राङ्गुखघषु दत्त्वा 
ततश्च सुसुप्रोक्षितमिति श्राद्धेशं सं 
कुर्य्यात्‌! ततः प्राङ्मुखाम्रतोयन्मे नाम इति प्रदक्षिणं छत्वा- 
प्रत्येत्य च यथाशक्ति दक्षिणाभिः समभ्यर्व्याभिरमन्तु- 
जपेत्‌! अक्षय्खयेदकच्चः नामगोत्राभ्यां दत्वा शिकत देवा 
प्रीयन्तामिति प्राङ्युखभ्यस्ततः प्राञ्जटिरिद्‌ कन्छ्न; दमन 
याचेत दातारो नो ऽभि 1.4 स्ता वैत्राः ससि 
्रद्धा च नो मा व्यगमद्रहू देबज्-नेऽर्सिति. 























तमोऽध्यायः | श्राद्धवर्णनम्‌ | ५१७ 
तथास्तिति ब्रूयुः अन्नच्चं नोबहुं मेद तिथीश्च रमेमहि । 
याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कच्चन । 
इत्येताभ्यासाशिषः प्रतिगृह्य । 

वाजेवाजे इति ततो ब्राह्मणांश्च विसजयेत्‌ । 
पूजयित्वा यथान्यायमनुत्र्याभिवाद्य च }। 
इति वेणवे धममशाच्रे त्रिसप्ततितमोऽध्यायः ॥ 


| अथ चतुःखष्ततितमोऽध्यायः |) 
अकाय देवपूठ्व शाकमांस पूपः श्राद्धं खस्वषटकास्वष्टका- 
६ $ ५ । त्‌ क 

वद्र देबपूवमेवं हुत्वा मात्रे पितामहं प्रपितामः 







न्रद्धिणान्‌ भोजयित्वा दक्षिणाश्च भ्यचयासत्रज्य वि 
ततः कषः कुय्यात्‌ । 





इलि खत्णवे धमंशाखे चतुःसप्ततितमोऽध्यायः ॥ 
--०ः०-- _ 





५१८ ` विष्णस्घतिः [ पश्चल्तप्तति- 
| ॥ अथ प्चसप्ततितमोऽभ्यायः ॥ 
पितरि जीवति यः श्राद्ध कर्य स येषां पिता कुर्य्यात्तेषां- 
कुर्य्यात्‌। पितरि पितामहे च जीवति येषां पितामहः 
कुर्यात्तेषां कुर्य्यात्‌ । 
त्रिषु जीवद्सु नव कुय्योत्‌ । 
यस्य पिता प्र॑तः स्यात्‌ सपित्रे पिण्डं निधाय- 
प्रपितामहात्‌ पर दाभ्यां दयात्‌ । 
यस्य पिता पितामहश्च प्रतौ स्यातां स ताभ्यां पिण्डौ दत्वा 
पितामहपितामहाय दद्यत्‌ । ` 
यस्य पितामहः प्रेतः स्यात्‌ स तस्म पिण्डं निधाय प्रपिता- 
महात्परं द्वाभ्यां दद्यात्‌ । 
यस्य पिता प्रपितामहश्च रतो स्यात्तं स पित्रे पिण्डं निधाय- 
पितामहात्‌ परं द्वाभ्यां दयात्‌ | 
मातामहानामप्येवं श्राद्ध कु््याद्धिचक्षण 
मन्त्रीहेण यथान्यायं रोषाणां मन्त्रवजितम्‌ ¦ 


इति वेष्णवे धमशाख् पञ्चसतप्ततितमोऽध्यायः ॥ 
<: ‰:<> 








॥ अथ षटशप्ततितमोऽध्यायः ॥ 
४ मावास्यास्तिखोऽशकास्िसोऽन्वषटका प्राधा ध धृष्टः 











तमोऽध्यायः | ` श्राद्धबणेनम्‌ । ५१६ 
एतास्तु श्राद्धकाखान्‌ बे नित्यानाह प्रजापतिः । 
भ्राद्धमेतेष्वङुर्बाणोनरकं प्रतिपद्यते ॥ 

इति वेष्णवे धभंशाखे षट्सप्ततिदमोऽभ्यायः ॥ 


9 # ४ 9 ॐ ॥ $ ¢ 


॥ अथ सप्वसष्ततितमोऽध्यायः 


आदित्यसंक्रमणं विषुवद्रयं विशेषणायनष्रय- 
ग्यतीपातोजन्मक्षेमभ्युदयश्च । 
एतास्तु श्राद्धकाखान्‌ बे काम्यानाई प्रजापतिः । 
श्राद्धमेतेषु यहतं तदानन्त्याय कल्पते । 
सन््यारान्योनं कत्तव्य श्राद्ध' खल्यु विचक्षणैः, 
तयोरपि च कत्तव्यं यदि स्याद्राहुदशेनम्‌ ॥ 
राहुदशेनदत्तं हि श्राद्धमाचन्द्रतारकम्‌ । 
गुणवत्‌ सबकामीयं पि तणामुपतिष्ठते ॥ 
इति वेणवे धर्मशाखे सप्तसप्ततितमोऽध्यायः ।¦ 


© 


|| अथ अषटसप्रतितमोऽध्यायः ॥ 
सततमादिव्येऽह्धि श्रद्ध कुवन्नारोभ्यमाप्रोति । ` 
सौभाग्यं चन्द्रे समरविजयं कौजे , 





४२० विष्णुस्परतिः | [ अश्सप्तति- 
सर्व्वान्‌ कामान्‌ बोधे। विद्यामभीष्टां जीवे ¦ 
धनं शोक्र जीवितं शनेश्वरे। स्वर्गं कृत्तिकासु । 
अपव्यं रोहिणीषु । ब्रह्मव्स्यं सौम्ये कम॑सिद्धि सद्र 
भुवं पुनवसौ पुष्टि पुष्ये । भियं सर्पे । 
सर्व्वान्‌ कामान्‌ पत्रे, सौभाग्यं भाग्ये । 
धनमाय्यंमणे । ज्ञातिशरैषठयहस्ते!। रूपवतः सुतां श्वा ¦ 
वाणिज्यसिद्धि स्वातौ । कनकं विशाखासु । 
मित्राणि मेतरे। राज्यं शक्रे। कृषि मूरे । 
समुदयानसिद्धिमप्ये! सर्वान्‌ कामान्‌ वैश्वदेवे । 
श्रष्ठमभिजिति। स्न्‌ कामान्‌ श्रवणे । छवणं वासरे | 
आरोग्यं वारुणे ¦ कुप्यद्रव्यमाजे ! गृहमादहित्रध्ने । 
गाः पौष्णे! तुरङ्गमाधचिने। जीवितं याम्ये | 
र्पाः खियः प्रतिपदि ! कन्यां वरदां द्वितीयायाम्‌ 
साष्ठतीयायम्‌ । पशुं्चतुर्थ्याम्‌ ! 
श्रियं पच्चम्याम्‌। दयत विषयं षष्ठयाम्‌ ¦ कृषि सप्तम्याम्‌ 
बाणिल्यमष्टम्याप्‌। पश॒न्नवम्याप्‌ वाजिनो दशम्याम्‌ 
स्विनः पुत्रानेकादश्याम्‌ | 
आयुवेसुराज्यजयान्‌ द्वादश्याम्‌। सोभाग्यं त्रयोदश्याम्‌ 
सवेकामान्‌ पच्चदश्याम्‌ शद्हतानाम्‌ | 
 श्राद्धकमणि चतुहेशी शस्ता 
अपि पिदरगीते गाथे भवतः। 

















तमोऽध्यायः | श्राद्धवणनम्‌ । ५२९ 
अषि जयेत सोऽस्माकं करे कथ्िन्नरोत्तसः | 
प्राबरृटूकाठे ऽसिते पक्षे त्रयोदश्यां समाहितः ॥ 
मधूत्कटेन यः श्राद्ध! पायसेन समाचरेत्‌ । 
कात्तिकं सकलं मासं प्राक्छाये कुञ्चरस्य च ।॥ ` 
इति वेष्णवे धर्म॑शाखे अष्टसप्ततितमोऽध्यायः ॥ 

कक 


| अथ एकोनाशी तितमोऽध्यायः ॥ 
अथ न नक्त गृहीतेनोदकेन श्राद्ध कुय्यौत्‌ । 
कुशाभावे कुशस्थामे काशान्‌ दुर्वा वा दद्यात्‌ | 
वाससोऽथकार्पासोत्थं सूत्रम्‌ 
दशां विवजेयेद्‌ यद्यप्याहतवसखरजः स्यत्‌ | 
उग्रगन्धीन्यगन्धीनि कण्ट किजातानि रक्तानि च पुष्पाणि । 
गुङ्ानि सगन्धीनि कण्टकिजातान्यपि जलजानि रक्तान्यपि- 
दधात्‌! वसां मेदच्च दीपाथं न ददात्‌ | 
पृतं तटं वा दात्‌। जीवजं सवेधुपाथं न दयात्‌ | 
धुघृवसंयुक्तं गुगगुटं दद्यात्‌ । 

नक हुमकपुरागुरपदाकान्यनुकेपनाथे । 
भ प्रयक्षख्वणं दयात्‌ हस्तेन च धृतव्यञ्जनादि । 

तेजसानि पात्राणि ददात्‌! विरेषतो राजतानि । 









५२२ विष्णस्खतिः । [ एकोनाशीति- 


 खड्गकुतपकृष्णाजिनतिरसिद्धार्थकाक्षतानि न पवित्राणि- 
र्नोष्नानि चेति दद्यात्‌ । 
 पिषटीञुजन्दकमृष्ठणशिमुसषंपसुरस सजेकसुवचरेखकुष्माण्डा- 
खावुवारत्ताकुषार्ङकयोपोदृकीतण्डुरी यकङ्स्‌स्भपिण्डाटुक- 
 महिषीक्षीराणि बजयेत्‌ । 
राजमाषमसुरपय्युषितजङ्तख्वणानि च 
कोपं परिहरेत्‌। नाश्रुपातयेत्त्‌। न त्वरां कुर्य्यात्‌ | 
 घृतादिदाने तेजसानि पात्राणि खडगपात्राणि फट्गुपात्राणि च 
प्रशस्तानि! अचर च शोको भवति, 
सौवणराजताभ्या्च खड्गोनौड्म्बरेण च । 
दत्त मक्षय्यतां याति फल्छ]पत्रेण चाप्यथ | 
इति वेष्णवे धर्मशासने एकोनाशीतितमोऽध्यायः ।। 


कमिति कस पयर 


॥ अथाशीतितमोऽध्यायः ॥ ` 
` तिल्रीदियवेर्मासेृख्फरेः शाके: श्यामाकेः- 
्रियज्कभिनींवारमुदूेरगोधुमेश्च मासं प्रीयन्ते । 
द्रौ मासौ मत्समसिन । त्रीनदारिणिन । 
वतुरश्योरभ्र ण पश्च शाङ्रुनेन । षटृद्धागेन । सप्त रौरवेण । 
अष्टौ पषतेन । नव गवयेन । दश माहिषेण } 
एकादश कोमेण ¦ सम्वत्सरः गन्येन पयसा तदधिका 
अत्र पिठृगीता गाथा भवि ॥ 












06. । 
भ 


तमोऽभ्यायः | श्राद्धवणनम्‌ । ५२३ 
 कार्शाकं महाशल्कं मांसं वाध्रीणसस्य च | 
विषाणवज्यां ये खड्गा्तास्तु भक्षामहे सदा ॥ 
इति वेष्णवे धमशा ऽशीतितमोऽध्यायः ॥ 


वभौ कमक्यात्यकणज वोततयद 


।॥ अथ एकाशीतितमोऽध्यायः ॥ 
चान्नमासनमारोपयेत्‌ ¦ न पदा स्पृशेत । 
उच्डषण भूमिगतमजिह्यस्याशठस्य वा । 
दासवर्गस्य तत्पित्ने भागधेयं प्रचक्षते । 
इति केष्णवे धममशाखे एकाशीतितमोऽध्यायः ॥ 


ध्यदत्यतोनरयप 6 कनननेयेत 


॥ अथ द्वयशीतितमोऽध्यायः ॥ ` 
देवे कम्मेणि ब्राह्मणं न परीक्षेत । प्रयन्नात्‌ पित्रये परीक्षेत । 

हीनाधिकाङ्घान्‌ वियजयेत्‌ । 
कम्मेस्थाशच वेडालत्रतिकान्‌ ब्रथालिद्गिनो नक्षत्रजीषिनो- 
 देवखरकाश्च चिकिटसकान्‌ अनूटापुत्रान्‌ तद्ुत्रान्‌ वहूयाजिनो- 
ग्रामयाजिनः शूद्रयाजिनोऽयाज्ययाजिनो त्रात्यास्तद्या- 
जिनः पवैकारान्‌ सूचकान्‌ भरृतकाध्यापकान्‌ भरृतकाष्यापितान्‌- 
शूद्राज्नपु्टान्‌ पवितसंसर्गान्‌ अनधीयानान्‌ सन्ध्योपासना- 





२४ ` विष्णस्पतिः। [ द्वथशीति- 
ननु्ठान्‌ राजसेवकान्‌ नप्रान्‌ पितमातृगुवेभिखध्याय- 
लयागिनश्चेति ॥। 

ब्राह्मणापसदं। ह्येते कथिताः पङ्क्तिदूषकाः । 
९) =. चै पि । 
एतान्‌ विवञजंयच्छषाच्छाद्धकम्मणि पण्डितः ॥ 


इति वेषणे धम्मशाखे दथशीतितमोऽध्यायः ॥ 


॥ अथ यशीतितमोऽध्यायः ।। 
अथं पङ्क्तिपावनाः | 


त्रिणाचिकेतः पच्छाचिरजयेष्ठसामगो वेदपारगो बेदाङ्गस्या- 
प्येकस्य पारगः पुराणेतिहासन्याकरणयारगो धम्मंशास्न- 
स्याप्येकस्य पारगस्तीथपूतो यज्ञपूत स्तपःपतः सत्यपतो- 
मन्त्रपूतो गायत्रीजपनिरतो ब्रह्मदेयालुसन्तार्ना 
` जामाता दौदित्रश्वेति। 
विरोषण च योगिनः। अत्र पिठगीता गाथा भवति॥ 
अये स स्यात्‌ ङुकटेऽस्माकं भोजयेद्यस्तु योगिनम्‌ | 
विग्रं श्राद्धं प्रयत्नेन येन तप्यामहे वयम्‌ ॥ 
इति वेष्णवे धम्भशाखरे त्यशीतितमोऽध्याञ्चः ॥ 
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मोऽध्यायः | श्राद्धवगेनम्‌ । ६२५ 
॥ अथ. चतुरशीतितमोध्यायः. ॥ 
न भ्टेच्छविषये श्राद्ध कुर्य्यात्‌। न गच्छेतम्टेच्छविषयम्‌ । 
परनिपानेष्वपः प्रीवा तत्साम्यमुपगच्छीति ॥ 
चातुवर्णज्यवस्थानं यस्मिन्‌ देशे न विद्यते । 
स म्लेच्छदेशो विज्ञेय आ्य्यावत्तक्ततः परः ॥ ` 
इति वेष्णवे धम्मेशासख्रे चतुरशीतितमोऽ्यायः ।! 


[वि | | । [ ध १ 1 1 


| अध पर्च्वाशीतितमोऽभ्यायः ॥ 
षु श्राद्धम्‌ । 





जप्यहोमतपासि च, 

पुष्करे स्नानमात्रतः सवपपेभ्यः पूतो भवति । 

एवमेव गयाशीषं अक्षयवटे अमरकण्टकपवंते वरा्ट- 
पदते यत्र कचन नम्मेदातीरे यमुनातीरे गङ्घायां- 
विशेषतः ुशाबत्तं विल्वके नीखपवते कनखङे इजाम्र - 
श्रगतुङ्गे केदारे मदाख्ये नङन्तिकायां सुगन्धा्या- 
शाकम्भर्स्या कफल्गुतीथं महागङ्गायां त्रिहरिकाश्रमे- 
कुमारधारायां प्रभासे यत्र कचन सरस्वयां विशोषतः। 
गङ्गाद्वारे प्रयागे च सङ्गासागस्सङ्गमे। 

सततं नेमिषारण्ये वाराणस्यां विशेषतः | 
अगस्स्याश्रमे कष्डाश्रमे कौशिक्यां सश्यूतीरे शोणस्य- 








५२६ विष्णुस्स्तिः । [ पथ्चाशीति- 


ज्योतिषायाश्च सङ्गमे श्रीपवंते कारोदके उत्तरमानसे- 
वडवायां मतङ्कवाप्यां सप्ताषं विष्णुपदे स्वगमागंपदे- 
गोदावर्या गेभव्यां वेत्रबत्यां विपाशायां वितस्तायां- 
शतद्रतीरे चन्द्रभागायां इरावत्यां सिन्धोस्तीरे दश्षिणे- 
पञ्चनदे आौजसे 
एवमादिष्वथान्येषु तीर्थेषु सरिदरासु सवेष्वपि- 
 खमभवेषु पुलिनेषु प्रस्रवणेषु पवतेषु निङ्खजेषु वनेषु- 
पवनेषु गोमयेपरिष्ठेषु मनोदोष । 
` अत्र च पितृगीता गाथा भवन्ति ॥ 
कुरष्माके स जन्तुः स्याद्यो नो दयाजरञ्जखीन्‌ । 
नदीषु बहूतोयासु शीतटासु विशेषतः ॥ 
अपि जायेत सोऽस्माकं कटे कथ्िन्नरोत्तमः । 
गयाशीर्षे वटे श्राद्ध यो नः कुर्य्यात्‌ समाहितः ॥ 
एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां त्रजेत्‌ । 
 यज्ञेत बाश्वमेघेन नीरं वा वरषमुत्सजेत्‌ ॥ 
इति वेष्णवे धम्मेशाखे पथ्चाशीतितमोऽध्यायः ।। 


कषति) अयनतम 











॥ अथ षडशीतितमोऽध्यायः ॥ 
वृषो त्सगं € 
अथ दृषोत्सगः कात्तिक्यमाश्वथुञ्यां वा । 
तत्रादावेव वषभ परीक्षेत । 
 जीबद्रव्सायाः पयस्विन्याः पुत्रं सवेलश्षष्ोपेः 





तमोऽध्यायः | श्राद्ध -घृषोत्सगंवणेनम्‌ | ५२७ 


छोदहितं वा मुखपुच्छपादण्वङ्गशुकष्टं युपस्याच्छादकम्‌ | 
ततो गकां मध्ये सुसमिद्धमग्निं परि्तीय्यं पौष्णं चसु 
पयसा श्रपयिह्रा पूषा गा अन्प्रतु न इह रतिरिति च 
हुत्वा वृषमयरकरस्त्वङ्कयेत्‌ 
एकस्मिन्‌ पाश्वं चक्रणापरस्मिन्‌ पाश्वं शूठेन ¦ 
अङ्कित हिरण्यथणां इति चतसृभिः शन्नोदेवीति च स्ञापयेत्‌। 
स्लातमटकङ्कृतं स्नाताटङ्कताभिश्चतसमिषेस्सतयीभिः- 
खाद्ध मानीय रुद्रान्‌ पुरुषसूक्त ऊुष्मण्डीश्च जपेत्‌ । 
पिता वत्सेतिधृषभस्य दक्षिणे कणं पठेत्‌ इमञच्च | 
वषोहि भगवान्‌ धम्मश्चतुष्पादः प्रकीत्तितः। 
वृणोमि तमहं भक्त्या स मे रक्षतु सव्बेतः॥। 
एन्‌ युवानं पतिं वो दद्ाम्यनेन क्रीडन्तीश्चरथ प्रियेण । 
महामहिप्रजया मातनुभिर्मारधाम द्विषते सोम ! राजन्‌! ॥ 
रषं वत्सतरीयुक्तमैशान्यां कारयेदिशि । 
होतुबेखयुगं दद्यात्‌ सुवर्णं कस्यमेव च ॥ 
अयस्कारस्य दातव्यं वेतनं मनसेप्सितम्‌ । 
भोजनं बहुसर्पिष्कं त्राह्मणांशात्र भोजयेत्‌ ॥ 
उरसो ब्रषभो यस्मिन्‌ पिवत्यथ जरशये । 
जटखाशयं तस्सकरं पित्‌ स्तस्योपतिष्ठति ॥ 
शङ्केणोद्िखते भूमिं यत्र कचन दपितः। 
पितृणामन्नपानं तत्‌ प्रमूतमुप तिष्ठति ॥ 


इति वेष्णवे धर्मशास्चे षडशीतितमोऽध्यायः ॥ 


८२८ विष्णस्परतिः। [ सप्ताशीति- 
॥ अथ सप्तशीतितमोऽध्यायः ॥ 
अथ वेशाख्यां पौर्णमास्यां कृ श्णश्रगाजिनं सुवण॑श्बङ्ध- ` 
रौप्यखुरं मौक्तिकरङ्ग.खभूषितं कृत्वा आविके वस्ते च 
प्रसारयेत। ततत्िः प्रच्छ द्येत्‌ । सुवणेनाभिश्च- 
कुर्ण्यात्‌। आहतेन वासोयुगेन प्रच्छादयेत्‌ । 
स्वगन्धरल्नेश्चारङ्कृतं कुर्यात । 
चतवु दिक्षु चत्वारि तेजसपात्राणि क्षीरदधिमधुघृत- 
पर्णानि निधायादहिताग्नये ब्राह्मणायार्डकृताया- 
 बासोयुगेन प्रच्छादिताय दद्यात्‌ अत्र च गाथा भवन्ति॥ 
यस्ु कृष्णाजिनं दद्यात्‌ सखुरं शङ्गसंयुतम्‌ , 
तिलः प्रच्छाय वासोभिः सब्ब॑रत्नैरर्डकृतम्‌ ॥ 
सससुद्रगुहा तेन सशेखवनकानना । 
चतुरन्ता भषेदता प्रथिवी नात्र संशयः ॥ 
कृष्णाजिने तिरान्‌ त्वा दिरण्यं मधुसपिषी । 
ददाति यस्तु विभ्राय सवं तरति दुष्छृतम्‌ ॥ 
इति वेष्णवे धर्मशासने सप्ताशीतितमोऽध्यायः ॥! 


तमोऽध्यायः ] श्राद्ध -बृषोस्सगेवर्णनम्‌। ५२६ 
॥ अथषष्टाशीतितमोऽध्यायः ॥। ` 

अथ प्रसूयमाना गौः प्रथिवी भवति तामलढ्कृता- 
ब्राह्मणाय दत्वा प्रथिवीदानफटमाप्नोवि । 
अत्र च गाथा भवति, 

सवत्सा रोमतुल्यानि युगान्युभयतोयुखीम्‌ । 

दत्वा स्वग्मबाप्नोति श्रदधनः समाहितः ॥ 

इति वेष्णमे धम्मशासखेऽष्टाशीतितमोऽध्ायः । 


ॐ # ॐ @ ¢ क # ¢ 


॥ अथ एकोननवतितमोऽध्यायः ॥ 
मासः कातिकोऽन्निदेवतयः। अग्निश्च सवेदेवानां मुखम्‌ । 
तस्मात्तु कात्तिकं मासं वहिःस्नायी गायत्रीजपनिरतः- 
सकृदेव हविष्याशी संवत्सरछरतात्‌ पापात्‌ पूतो भवति, 
कात्तिकं सकटं मासं निदयप्नायी जितेन्दरियः। 
जपन्‌ हविष्यभुग्दाता स्वपपेः प्रमुच्यते । 
इति वैष्णवे धम्मंशाखे-एकोननवतितमोऽध्यायः ॥ ` 


| अथ नवतितमोऽध्यायः ॥ 
भागशीषञ्चुहपश्च दश्यां मृगशिरःसंयुक्तायां चूणित र्वणस्य- 
छवणनाभं प्रश्थमेकं चन्द्रोदये ब्राह्मणाय प्रदापयेत्‌ । ` 
2४ 


५३० ` विष्णस्सृतिः | [ नवतितमौऽ- 


अनेन कम्मंणा शूपसौभाग्यवानभिजायते । 
पौषीचेत्‌ पुष्ययुक्ता स्यात्तस्यां गौरसषपकल्कोटरत्तित- 
शरीरो गन्यघृतपूर्णकुम्भेनाभिषिक्तः सर्व्वोषधिभिः- 
सर्वगन्धः सवेवीजेश्च स्नातो धृतेन भगवन्तं वासुदेवं- 
स्नापयित्वा `गन्धपुभ्पधुपदीपनेवेद्यादिभिग्ाभ्यच्यं बेष्णवेः- 
शक्रवाहस्पर्येध मन्त्रैः पावके हृत्वा ससुवर्णेन घृतेन- 
ब्राह्मणान्‌ स्वस्ति वाचयेत्‌ । 
वासोयुगं क द्थात्‌। अनेन कम्मणा पुष्यते | 
माघी मघायुता चेत्तश्यां विरः श्राद्ध' कृत्वा पूतो भवति । 
फाठ्गुनी फल्गुनीयुता चेत्स्यात्तस्यां ब्राह्मणाय सुसंस्छत- 
स्वास्तीण शयनं निवेद्य भार्या मनोज्ञां रूपवतीं द्रविण- 
वतीश्वाप्रोति। नाय्यंपि भर्तारम्‌ । 
चत्री चित्रायुता स्यात्तस्यां चित्रवखप्रदानेन सौभाम्यमाप्नोति । 
वेशाखी विशाखायुता चेत्तस्यां ब्राह्मणसप्तकं क्षौद्रयुक्तेस्तिटैः- 
सन्तप्यं धर्मराजानं प्रीणयित्वा पापेभ्यः पूतो भवति । 
ज्य्ठी ज्येठायुता चत्तस्यां छत्रोपानहप्रदानेन गवापिपल्य॑- 
प्रानोति। अषाढ्यामाषाढायुक्तायामन्नपानदानेन- 
तदेवाक्षय्यमाप्नोति। 
ावण्यां श्रवणयुक्तायां जख्धेनु सान्नां वासोयुगाच्डादिर्ता- 
दत्वा स्वगंमाप्नोति 1 
प्रौष्ठपद्यां प्रोष्ठपदायुक्तायां गोदानेन सबेपायविनिर्क्तो भवति ! 
आश्वयुज्यामधिनीगते चन्द्रमसि धृतपूण भाजनं सुबर्णयुतं- 


ध्यायः | दानफडवणेनम्‌ । 


शं 
6६१. 
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विप्राय दत्वा दीप्नाभिभेवति | 
कात्तिकी कृत्तिकायुता चंत्तस्यां सितसक्षाणमन्यवण् वा ` 
शशाङ्कोदये सवंशस्यरल्नगन्धोपेतं दीपमध्ये ब्राह्मणाय दच्छा 
 कान्तारभय सश्यति । 
वेशाखशुतृतीयायामुपोषितोऽश्षतेर्वासदेवमभ्यच्यं ` 
तानेव हुत्वा दश्वा च सवपपेभ्यः पूतो भवति । 
यच्च तस्मिन्नहनि प्रयच्छति दतक्षय्यमप्नोति | 
पौष्यां समतीतायां कृष्णपक्षद्रादश्यां सोपवासस्तिध 
 स्नातस्तिरोद्कं द्वा तिठर्वासुदेवमभ्यच्यं त नेव हृत्वा 
दक्वा भुक्ता च पपेभ्यः पूतो भवति । 
माघ्यां समतीतायां करषगद्रादश्यां सोपवासः श्रवणं प्राप्य 
वासुदेवाप्रतोमहावत्तिद्टयेन दीपद्टयं दद्यात्‌ | 
द्क्षिणपाश्वं महारजनरक्तेन समग्रेण वाससा घृततुटा 
मष्टाधिकां दश्वा वामपाश्वं तिरतेर्तुखां साष्टं दत्वा 
श्वेतेन समग्रंण वाससा । 
एतत्कृत्वा कृतक यो यस्मिन्‌ राघ्र ऽभिजायते यस्मिन्‌ देशे 
यस्मिन्‌ कुरे स ततरोज्ञ्वटो भवति । वि 
आशिनं सकलं मासं ब्राह्मणेभ्यः प्रत्यहं धृतं प्रदद्यास्विनौ 
प्रीणयित्वा शूप भाग्मवति । 
तस्मिन्नेव मासि प्रव्यहं गोरसंब्राह्यणान्‌ भोजयित्वा राज्य- 
भाग्भवति । 
= प्रतिमासं रेवतीयुते चन्द्रमसि मधुषृतयुतं रेवतीप्रीत्यं _ ` 


८३२ ¦  [ नवतितमोऽ- 
परमान्नं ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा रेवतीं प्रीणयित्वा 
रूपभाग्भवति । [र 
साधे मासेऽभनि प्रव्यईं तिरु त्वा सधुक्तं कुर्माषं ब्राह्मणान्‌ 
भोजयित्वा दीप्राम्निभेवति । 
सर््वा' चतुरशी नदीजले स्नात्वा धमेराजानं पूजयित्वा 

सव्दैपपेभ्यः पूतो भवति। 
यदीच्छेद्विपुखान्‌ भोगे चन्द्रसूय्येधहोपगान्‌ । 
प्रातःस्नायी भवेन्नित्यं द्वौ मासौ माघफाल्गुनौ ॥ 
इति वैष्णम्रे धमेशा्चे नवतितमोऽभ्यायः॥ ` 





पनसो शवसान 


॥ अथ एकनवतितमोऽध्यायः ॥ 

अथ कूपकक्तंस्तसवरत्ते पानीये दुष्छृतस्याद्ध विनश्यति । 
संडागक्रन्नित्यत्प्त्वो वारूणं लोकमश्चते । 
शल्प्रदः सद्‌ा तृक्नो भवति । ` 

वृक्षारोपयितुवर क्षाः परलोके पुत्रा भवम्ति , 
वृक्षपरदो वृक्षप्रसूनेदवाय्‌ प्रीणयति फञ्श्चातिधीन्‌ चायया- 
अभ्यागतान्‌ देवे वषव्युदकेन पितुन्‌ । ` 
सेतुङ्कत्‌ स्वगमप्नेति देवायतनकारुयंस्य देश्षायतनं करोति 
व॑स्यव रोकमाप्नोति । 
सुधासिक्तं कुवः दशसा त्रिराजते ।. 





ध्वायः |  दानफर्व्णेनप्‌ | ८३३ 

विविक्तं कृत्वा गन्धवेलोकमाप्नोवि । 
पुप्पम्रद नेन श्रीमान्‌ भवति । 

 अनुङेपनप्रदानेन कीत्तिमान्‌ मवति । 
दीपप्रदानेन चक्षुष्मान्‌ सवेतोज्वख्ध । 

अप्रदानेन वख्वान ! धृपभ्रदानेनोदुष्वं गच्छति 
देवनि्म्माल्यापनयना दरोप्रदानषफटम प्नोति ¦ 
देवायतनमाजंनान्तदुपरेपनादुब्राह्मणोच्छिषटमाजनात्‌ 
पादादिशौचोदकल्पपरिचिरणाच् ।। 

कूपारामतडागेषु देवतायतनेषु च । ` 
` पुनः संस्छारकनत्ता च छमभते मौलिकं फलम्‌ ¦ 
इति वेष्णवे धर्मशाख्े एकनवतितमोऽध्यायः ॥ 


|} अश द्विनवतितमोऽध्यायः । 


सवेदानाधिकममयभ्रदानम्‌ \ | 
ततपदनिनाभप्सितं खोकमाप्नोति भूमिप्रदानेन च । 
गीचम्ममात्रमपि भुं प्रदाय सर्वपापेभ्यः पूतो अवति । 
गोप्रदनिन शखगलोकमप्नोति। दशधनुप्रदो गोरोकान्‌ ¦ 
शतधेनुपरदो ब्रह्मरोकान्‌ । 

बणशङ्गो रौप्यञ्खतं युक्ताटाङ्करां कौत्योपदोहां वद्गोत्तरोयं 
नुरोमसंख्यानि वर्वाणि स्वगलोकमप्नोति | 








५९  विष्णुस्छृतिः | [ द्विनवतिः 


विशेषतः कपिम्‌ । दन्तं धुरन्धरं दत्वा दशधेनुप्रदो भवति । 
अश्वद्ः सूयसारोक्ष्यमाप्नोति। वासोदश्वन्द्रसारोक्षयम्‌ । 
णदानेनाग्निसालोक्यम्‌ । रूष्यप्रदानेन रूप्यम्‌ । 

तैजसानां पात्राणां प्रदानेन पानं भवेत्‌ 
 सवकामानामौषधग्रदानेन च । 

छवणप्रदानेन च छावण्यम्‌ । 

धान्यप्रदानेन वृश्चि शध्यप्रदानेन च | 

अन्नदः सवम्‌। धान्यप्रदानेन सौभाग्यम्‌ । 
अकीत्तितानामन्येषां दानात्‌ स्वगंमवाप्लुयादिति । 
तिर्प्रदः प्रजामिष्टां इन्धनप्रदानेन दीप्राग्निभेववि } 
आसनप्र इनेन स्थानम्‌। शय्याप्रदानेन भार्य्याम्‌ 
उपानसदानेनाश्वतरीय॒क्तं रथम्‌! छत्रप्रदानेन ्वमेम्‌ । 
ताख््रन्तचामरभरदुनेनाध्वसुखिसम्‌ । 

वास्तुप्रदानेन नगराधिपलयम्‌ । 


यद्यदिष्टतमं खोके यच्चास्ति दयितं ग्रहे। 
तत्तदुगुणवते देयं तदेवाक्षय्यमिच्डता ।। 


इति वष्णवे धमशाश्चे चयोदशोऽध्यायः। 


तमोऽष्यायः | दानफख्वर्णनम्‌ ८३५ 


 अ्राह्मणे दन्तं तत्सममेव पारलोकरिकम्‌ | 

द्विगुणं बराक्मणन्नवे। सहसखरगुणं प्राधीते ¦ 

अनन्तं वेदपारगे । पुरोहितस्स्वात्मन एव पात्रम्‌ | 

स्वसा दुहिता जामातरश्च पात्रम्‌! 
न वाय्यंपि प्रयच्छेत वेड़ाख्त्रतिके द्विजे । 
न वकत्रतिके पापे नषिदविदि धमेवित्‌ | 
धमेध्वजी सदालटुग्धश्लाद्धिको छोकदाम्भिकः | 
बेडालत्रतिको ज्ञेयो हिखः सर्व्वाभिसन्धिकः ॥ 
अधोदष्टिनष्करतिकः सखार्थसाधनवत्पर : । 
शठो मिथ्याविनीतश्च वकन्रतपरोद्धिजः॥ 
ये वकन्रतिनो खोके ये च मार्जारछिङ्गिनः, 
ते पतत्यस्थतामिशे तेन पपेन कमणा 1 
न धर्मस्यापदेशेन पापं कृटया तरतं चरेत्‌, 
रतेन पपं प्रच्छाद्य कुवन्‌ श्जीशुद्रदम्भनम्‌ ॥ 
्रस्येह चेदृशो विप्रो गृह्यते ब्रह्मवादिभिः ¦ ` 
छद्यनाचरितं यच्च तद्र रक्षांसि गच्छति ॥ 
अलिङ्खी खिद्िषेशेन यो उुत्तिसुपजीवति । 
स ॒लिङ्गनादहरत्येन स्तिय्यग्योनौ प्रजायते ¦ 
न - दानं यशसे दद्यान्न भयान्नोपकारिणे । 
न व्रह्यगीतशीरेभ्यो धर्माथमिति निथितम्‌\ 
इति वेष्णपे घमेशाख्े त्रिनवतितमोऽध्यायः ।! 


, ॐ ॐ ॐ # कै @ न कै 


५३६ ~  चिष्णस्छतिः। [ चसुनेवति- 
 ॥ अथ चतुनवतितमोऽध्यायः ॥ 


गृही बलीपङितदशने वनाश्रयो षेत्‌ । 
परपत्यस्य चापलयदशेनेन वा । 

पुतोषु भार्य्या" निक्षिप्य तयानुगम्यमानो वा । 
तत्राप्यग्नीनुपचरेम्‌। अफाट्करृष्णेन पञ्चयज्ञान्न हापयेत्‌ । 
स्वाध्यायं च न जह्यात्‌। ब्रह्मचय्यं पाख्येत्‌ । 
चम्भचीरवासाः स्यात्‌ । जटाश्मश्चखोमनखांश्च बिश्रयात्‌ । 
त्रिषवणस्नायी स्यात्‌ । 

कपोतवृत्तिमांसनिचयः सम्बरहसरनिचयो वा । 


सम्बत्सरनिचयो पूवनिचितमाश्वयुज्यां ज्यात्‌ । 








ग्रामादाहृत्य बाश्नीयादषौ प्रासान्‌ वने वसन्‌ 
पटेनेव पडारोन पाणिना शठेन वा ॥ 





इति वेष्णवे धर्मशाखे चतुनेवतितमोऽध्यायः।। 


£> 33 £> 


| अथ पच्चनवतितमोऽभ्यायः ॥ 





बानप्रस्थस्तपसा शरीरं शोषयेत्‌ ग्रीष्मे पच्चलधाः › 
आकाशशायी प्रावृषि । आद्र॑वासा हेमन्ते । 

नक्ताशी स्यात्‌। एकान्तरद्वयन्तर्यन्तराशी वा स्यात्‌ । 
पुष्पाशी। फाशी ! शाकाशी । पणांशी । मूलशी । 





तमोऽव्यप्यः | संग्यासवर्णनम्‌ । ५३७ 
यवान्नं पक्षन्तयोर्व्वां सर इश्नीयःत्‌। चान्द्रायणैर्वा वत्तंत 
अश्मष््ः। दन्तोटखलिको वा ॥! 

तपोमृमिद्‌ं सव देवमानुषजं जगत्‌ । 

तपोमध्यं तपोऽन्तच्व तपा च तथावृतम्‌ | 

यदू श्वर य्‌ दुरापं यदुदुर्‌ यच्च दुष्करम्‌, 

सव॒ तत्तपसा साध्यं तपोहि दुरतिक्रमम्‌ ।। 


इति वष्णते धमशास्े पच्चनवतितमोऽध्यायः | 





भुक्तवति जनेऽतीते पात्रसम्पाते भैश्ष्यमादथात्‌ । 

मृण्मये दारुपाओोऽछावपात्रे वा 

 तेषाश्च तस्याद्धिः शद्धः श्यात्‌) 

अमिपूजितठाभादुद्विजेत । शृन्यागारनिकेतनः स्यात्‌ | 
निकेवनो वा। न भामे द्वितीयां रात्रिमावसेत्‌ 

कौ पीना=्डादनमात्रमेव वसनमादद्यात्‌ । 

दृष्टिपूतं न्यसेत्‌ पादम्‌ ।. वसख्बपूतं जलमादद्यात्‌ । 








५३८  विष्णुस्मृतिः।  [ प्रणनवति- 


 सत्यपूत॒ वदेत्‌! मनःपूतं समाचरेत्‌ । 
मरणं नायिकामयेत जीवितच । अतिवादांस्तितिक्षेत । 
न कच्चनावमन्येत। निराशीः स्यात्‌। निनेमस्कारः ।। 


व स्येकं तक्षतो बाहु चन्दनेनेकमुक्षवः । 
नाकल्याणं च कल्याणं तयोरपि च चिन्तयेत्‌ ॥ 


` प्राणायामधारणाध्याननित्यः स्यात्‌ । 
संसारस्यानिव्यतां पश्येत्‌। शशीरस्याद्युचिभावम्‌ । 
जरया रूपविपय्यंयम्‌ | 
शरीरमानखागन्तुकन्याधिभिश्चोपतापम्‌। सहजश्च । 
नित्यान्धकारे गभ बसति मूत्रपुरीषमध्ये च । 
तत्र च शीतोष्णदुःखानुभवनम्‌ । 
जन्मसमये योनिसङ्कटनिगमान्महदुदुखानुभवनम्‌ । 
बाल्ये मोहं गुरुपरवश्यताम्‌। अध्ययनादनेकक्टेश्चम्‌ 
यौवने च विषयप्राप्ठावमागेण तद्षाप्तौ 
विषयसेवनान्नरके पतनम्‌ 
अप्रियेवंसति प्रियश्च विप्रयोगम्‌ । 
नरकेषु च सुमहद्दुःखम्‌। संसारसंसतो तिय्यम्यो्रनिष् च 
एवमस्मिन्‌ सतत्पापिनि संसारे न किञ्चित्‌, 
यदपि किच्विर्दुःखपेक्षया सुखसंज्ञं तदप्य नित्यम्‌ । 
तत्सेवाशक्तावखछाभेनवा महहुःखम्‌ । 
शरीर चेदं सप्तधातुकं पश्येत्‌ वसारुभिरपाद्धाश्थिमेदोमल 








तमोऽध्य यः ] संन्यासवर्णनम्‌ | ५३६ 


्ुक्रात्मकं चरम्माबनद्ध दुर्गन्धि च मरायतनं सुखशतेरपि वृत्त 
विकारि प्रयल्लादुध्रतमपि विनाशि कामक्रोधलोभमोहमद- 
मारसय्येस्थानं प्रथिञ्यप्तेजोवाय्वाकाशात्मकं अस्थिशिरा- 
धमनिश्नायुयुतं रजस्वलं षट्‌ स्वक्पेशि अस्थ्नां त्रिभिः शतैः 
षष्न्यधिकर्धाय्य॑माणम्‌ । तेषां विभागः । 
सृक्षमेः सह चतुःषष्टिदंशनाः, विंशतिनैखाः, 
पाणिपादशखाकाश्च, षष्टिरङ्गरीनां पर्व्वाणि, दवे पाण्योः, 
चतुष्टयं गुल्फेषु, चत्व।य्यरल्योः, चत्वारि जङ्घयोः, दे टे, 
जानुकपोख्योः दे द्रे अश्चताङषकश्रोणिफल्केषु, भगारय्येक; 
ष्ठास्ि पच्च चत्वारिशद्धागं, पथ्चदशास्थीनि प्रीवा; 
जान्वेकं, तथा हनुः, तन्मूठे च दवे, दे डटाक्षिगण्डे, 
नासा घनास्थिका, अर्देः स्थानक्श्च सद्धं हविसप्रतिः 
पाश्वंकाः, उरः सप्तदशः द्धौ शङ्खकौ, चत्वारि कपारानि 
शिग्येति। शरीरेऽस्मिन्‌ सप्तशिराशतानि । 
नव स्नायुशतानि। धमनीशते द्रे पथ्चपेशीशतानि । 
्द्रधमनीनमेकोनतिशष्छक्षाणि नवशतानि .षटपच्वाशद्धमन्यः। 
लक्षत्रयं श्मश्चुकेशकूपानाम्‌ । सप्तोत्तरं मम्मेशतम्‌ । 
सन्धिशते द्वे। चतुःपञ्चाशद्रोमकोटयः सप्तषष्श्च छक्षाणि । 
भितेजोगुदं शुक्रं शोणितं शङ्खको मृद्धं कण्टोहृदयञ्चेति 
यत्तत्रानि । बहुदयं जक्ादरयं मध्वं शीषेमिति षडङ्गानि 
दसा कया अवहन्न नाभिः छोमो यच्त्‌ ` 9ीहा- 
 श्दरास्त्रं वकी वस्तिः पुरीषाधानमामाशयोष्टदयं स्थुलान्तर- 














५४० विष्णुरतः । | ब्रणनवति- 


गुदसुदर गुद कोष्ठम्‌ । कनीनिके अक्िक्कूटे शष्छुली- 
कर्णो कणपत्रङौ गण्डौ भवौ शङ्ककौ दन्तवेशावोष्ठौ 
दरे वंक्षणो बरषणो वृको श्टेष्मसङ्खातकौ स्तन 

उपजिह्वा स्फिचौ बाड जक ऊूपिण्डिके ताङ्दुर 
वस्िरीषो विवुकं गर्गुण्डिके अवटश्चत्यस्मिन्‌ शरी- 
रके स्थानानि 
शब्दस्पशेरखरूपगस्धाश्च विषया । 
नासिकारोचमस्वग्जिह्वाश्रोत्रमिति बुद्धिन्द्रियणि । 
हस्तौपादौ पायूपस्थं जिह ति कर्म न्द्रियाणि । 
मनोबुद्धिरात्मा चाव्यक्तमितीन्द्रियातीताः॥ 

इदं शरीरं बघुधे ! क्षेत्र सत्यभिधीयते ! 


एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्ेत्न्गमिति तद्विदः ॥ 
क्ष बिद्धि स्वेक्षतरेषु भाविनि! | 








क ॐ 


षिच क्षत्रज्ञविज्ञ.नं ज्ञेयं॑नित्य मुमृष्चुणा ॥ 





इति बेष्णवे धम्मेशाष्े षणनवतितमोऽध्यायः | 
।} अथ सघ्तनवतिदमोऽध्यायः ॥ 
ऊरस्थोत्तानचरणः सव्ये करे करमितरं न्यस्य ताट्धखा- 
चखनिहोदन्तंदः त नसंस्पशान्‌ श्वनासिकाग्र' पश्यन्‌ दिश- 


श्चानवलखोकयन्‌ विभीः प्रशन्तादस्मा चहुवशत्या तत्व- 
व्यतीतं चिन्तयेत्‌ । 














मोऽध्यायः | विष्णुध्यानवर्णनम्‌ | ५४१ 


 नित्यमतीन्द्रियमगुणं शब्द्पशरसरूपगन्धाती तं सवज्ञ- 
मतिस्य सवगस.सुः्मं सवतःपाणिपादं सवतोऽश्षि- 





() द्‌ 


शिसेमखं सवंतःसबंन्द्ियशक्तिम । एवं ध्यायेत्‌ । 


ध्याननिरतस्य च संबह्रेण योगाविर्भावो मवति । 
अथ निराकारे लक्षबन्धं कत्तं न शक्नोति तदा- 
प्थिव्यप्तेजोवाय्वाकाशमतो वर द्धयात्माव्यक्तषुरुषाणां पुव- 
पूवे ध्यात्वा तन्न तच्च रश्षन्तत्‌ परित्यञ्यापरमपरं ध्यायेत्‌ । 
एवं पुरुषध्यानमारमेत । 
अत्राप्यसमथेः. स्वहदयपद्मस्यावाद्मुखस्य मध्ये दीप- 
वन्‌ पुरुषं ध्यायेत्‌ । 
तत्राप्यसम्थामगवन्तं बवाप्ठुदेवं किरीटिनं कुग्डटिनमङ्ग- 
दिनं श्रीवत्साङ्क वनमालाविभूषितोरस्कं सन्यरूपं- 
चतुभुंजं शह्क्वक्रगदपद्मधरं चरणमध्यगतभरुवं ध्यायेत्‌ | 
यद्धयायति तद प्नोति ध्यानगुद्यम्‌ । 
तस्मात्‌ सद्मेव क्षरं त्यक्ता अक्षरमेव ध्यायेत्‌ | 
न च पुरुषं विना किञ्चि रप्यक्षरमस्ति । तं प्राप्य मुक्तो भवति। 
पुरमाक्रम्य सकर शेते यस्मान्महाप्रभुः । 
तस्मात्‌ पुरुष इत्येवं प्रोच्यते तत्व चिन्तङेः ॥ 
प्रा्रात्रापररात्रेषु योगी नित्यमतन्द्रितः | 
ध्यायेत पुरुषं विष्णु निगुंणं पच्चविशकम्‌ ।¦ 
 तच्वात्मानमगम्यच्च सवेतत्वविव जितम्‌ । 
असक्त स्वश्व निगुण॑रुणभोक्त च ।। 


८४२ विष्णुस्मृतिः ¦ [ अष्टनवति- 

वहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । 
 सृक््मल्वात्तदविदोयं दूरस्थच्चान्तिके च तत्‌ । 
अबिमक्तश्ड भूतेन विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भूतभन्यभवद्रुपं म्रसिष्णु भ्रमविष्यु च॥ 

ङ्योतिषामपि तजनोतिश्तमस्षः परमुच्यते । 

ज्ञनं ज्ञेयं क्ञानगस्यं हृदि सर्वस्य धिष्ठितम्‌; 

इति कषेत्रं तथा ज्ञानं रोयच्चोक्तं समासतः 

मद्धक्तं एतद्िज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ।¦ 





इति वेषणे धर्मशाश्चे सप्रनवतितमोऽध्यायः ॥ ` 


--‡© © `~ 


| अथ अष्टनवतितमोःऽध्यायः ।॥। 


इत्येषयुक्ता वसुमती जानुभ्यां शिरसा च नमस्कारं कृत्योवाच । 
 भगवसत्समीपे सततमेवं चत्वारि महाभूताख्यान्या- 
काशः शङ्कहपी बायुश्चक्ृरूपी तेजश्च गदरूप्यम्भो- 
ऽम्भोरुदरूपि अहमप्यनेनेव रूपेण भगवत्पादमध्यपरि- 
वत्तिनी भषितुं मिच्छामि | ` 

इत्येवमुक्तोभगवस्थेत्युवाच । 

सुधापि ङन्धकामा कथा चक्र देवदेब्श्छ तौष्टावं। 

ओं नमस्ते देवदेव बासुदेव आदिदेव कामंदेव मही 


पाङ अनादिमध्यनिधन प्रजावते शुत्रजापते महा- 








तमोऽध्यायः ] जगत्परायणनारायणवर्णनम्‌ । {४३ 


प्रजापते ऊञ्जस्पते वाचस्पते जगदपते दिवस्पते वनस्पते- 
पयस्पते प्रथिवीपते सिछपते दिक्पते महस्पते- 
मरुत्पते छक्ष्मीपते ब्रह्मरूप ब्राह्मणप्रिय सवेग अचिन्य- 
ज्ञानगम्य पुरुहूत पुरुष्टुत ब्रह्मण्य ब्रह्मपिय बदह्मकायिक- 
महाकायिक महाराजिक चतुम्महाराजिक भास्वर 
महाभास्वर सप्र महाभाग स्वर तुषित महातुषित- 
प्रत्न परिनिर्भित अपरिनिर्मित वशवत्तिन्‌ यज्ञ- 
महायज्ञ यक्ञयोग यज्ञगम्य यज्ञनिधन अजित वेकुण्ठ- 
अपार पर पुराण लेख्य प्रजाधर चित्राशखण्डधर- 
यज्ञभागह्र पुरोडाशहर विश्क्‌ विश्वधर शुचिश्रवः- 
अच्युता्चन घृतार्चिः खण्डपरशो पद्मनाभ पद्यधर- 
पद्मधाराधर हृषीकेश एकश महावराह द्रुहिण अच्युत 
अनन्त पुरूष महापुरुष कपिर सांख्यचाय्य विश्वस्सेन- 
धरम्माधम्भेद धम्माङ्ग धमेवसुप्रद वरप्रद विष्णो जिष्णो- 
सहिष्णो कृष्ण पुण्डरीकाक्ष नारायण परायण- 
जगत्परायण नमोनम इति ! ` 

सतुता सेवं प्रसन्नेन मनसा प्रथिवी तदा 

उवाच सम्भुख देवं लन्धकामा वयुस्धरा ॥ 





इति वेषणे धर्मश स््रेऽषनवतितमोऽध्यायः ॥ 





५४४ 





{दिष्णाोस्थतः 
(~ (९९ 


| | नवनवति- 


|} अथं नवनवतितमोऽध्यायः ॥ 





रष्वा श्रियं देवदेव्य विऽणोगर हीत पादां तपसा ज्वलन्तीम्‌ । 
सुतप्रजाम्बनदचःर्व्णां पप्रच्छ देवीं वदुधप्रहृष्टा | 
उन्निद्रकोकनदचारूकरे घरेण्ये । 
उन्िद्रकोकनदनाभि गृहीतपादे ॥ 
 उन्निद्रकोकनदषक्मसदास्थितीते 
उच्चिद्रकोकनदमध्यसमानवणं ॥ ` 
नीलाञ्नेत्रे तपनीयवणं शुद्खाम्बरे रत्नविभूषिवा्गिः । 
चन्द्रानने सूय्यसमानभासे महाप्रभावे जगतःप्रधाने 
त्वमेव निद्रा जगतः प्रधाना खक्ष्मीश्रु तिः श्रीविरतिजया च! 
काम्ति्रमा कोतिरथो विभूतिः सरस्वती वागथ पावनी च । 
स्वधा तितिक्षा वसुधा प्रतिष्ठः स्थितिःसुदीक्षा च तथा सुनीतिः । 
ख्यातिर्विशाला च तथानसूया साहा च मेधा च तथेव बुद्धिः ॥। 
आक्रम्य स्व्वान्तु यथा त्रिलोकीं तिष्ठत्ययं देवबरोऽसिताङ्के । ` 
तथा स्थिता त्वं वरदे तथापि एचद्राम्यदते वसति बिभूत्याः +, 
इत्येवमुक्ता वसुधां वभाषे लक्षमीस्तदा देवरवाग्रतस्था । 
सदा स्थितां मधुसूदनस्य देवस्य पाश्वं तपनीयवभं ॥ 
 अस्याज्ञयायं मनसा स्मरामि श्रियायुतं तं प्रवदन्ति सन्तः । 
संरमारणे वाप्यथ यन्न चाहं स्थिता सद्‌ा तच्छणुखोकधात्रि |¦ 
वसाम्यथाकं च निशाकरे च तारागणाह्यं गगने विमेषे। 
मेघे तथाटम्बपयोधरे च शक्रायुधाढ्यं च तडदङाशे ॥ 
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प्रासादमारासु च पाण्डुरासुं देवाख्येषु ध्वजभूषितेषु 
सद्यः छते चाप्यथ गोमये च मत्तं गजेन्द्रे तुरगे 
बुष तथ! दपसमस्विते च विर 
सिंहासने चामर्के च विद्ये च्छत्रे द शङ्क च तथव पद्म, 
दीप्ते हताशे विमरे च खड्गे अआगदशंविम्बे च तथास्थिताहम्‌ 
पूणादक्कम्भेषु सचामरेषु सताखवृन्तेषु विभूषितेषु । 
शृङ्ारपन्रेषु मनोहरेषु शदिस्थिताहच्च नवोद्ध. तायाम्‌ ॥ 
क्षीरे तथा खर्पिषि शद्रे च क्षिद्र तथा दध्नि पुरन्धिगात्रे 
देहे कुमार्याश्च वथा सुराणां तपखिनां यज्ञ्रताच्च देहे ॥ 
शरे च संग्रामधिनिगेते च स्थितागृते स्वगंसदाघ्रयाते । 
वेदध्वनो वाप्यथ शङ्कशब्दे स्वाहा स्वधायामथ काद्यशच्दे ॥ 
राजाभिषके चं तथा विवाहे यजो वरे स्नातशिरस्यथापि । 
पुष्पेषु शुक्लेषु च पथतेषु फरटेषु रभ्येषु सरिदररासु ॥ 
सरःसु पणवु तथा जरेषु खशाद्ररायां भुवि पद्मखण्डे ¦ 
बने च वत्से च शिशौ प्रहृष्टे साधौ नरे धम्मेपरायणे च ॥ 
अवार्सेविन्यथ शाख्रनिव्ये -बिनीतवेशे च तथा सुवेशो । 
सुयुद्धद न्वे मङ्व जिते. च भिष्टाशने चातिथिपूजके च ॥ 
स्बदारतुरे निरते च धमं धर्मोत्कटे चायशनाद्विरक्ते । 
सदा सुपुष्पे च युगन्धिगात्रे सुगस्धरिप्ते च विभूषिते च ॥ 
सस्ये स्थिते भूतहिते निविष्टे क्षमाचिते क्रोधविवज्निते च । 
स्वकाच्यदक्षे परकाय्येदश्ष कल्याणचित्तं च सदा विनीते ।। 
२५ 





५४६ विष्णुस्पृतिः। 

नारीषु नित्यं सुर्विभृषितासु पतिर्रतासु प्रियवादिनीषु | 

अमुक्तहस्तासु सुतान्वितायु सुगु'्तभाण्डापुं बदिग्रियसु |! 

सम्भृष्टवेश्मासु जितेन्द्रियासु कचिव्यपेतासु बिरोद्धपासु 

घम्भनव्यपेश्षासु दयान्वितास स्थिता सदाहं मधुसूदने तु 
इति वेष्णवे धम्मशास्प्रे नवनवतितमोऽध्यायः ॥। 


@ # & @ ® # % * 


॥ अथ शततमोऽध्यायः ।| ` 
धस्मंशाखमिदं श्रेष्ठ खयं देवेन भाषितम्‌ 
ये द्विजाधारयिष्यन्ति तेषां गं गतिः परा | 
इदं पवित्रं मङ्गल्यं स्वगमायुष्यमेव च । 
्ञानञ्चेव यशस्यं च धनसौभाग्यबद्ध नम्‌ ।। 
अध्येतव्यं धारणीयं श्राव्यं श्रोतव्यमेव च । 
श्राद्धेषु श्रावणीयं च भूतिकामैनेरः सदा ! 
इदं रहस्यं परमं कथितं बसुधे ! तव ॥ 
मया प्रसन्नेन जगद्धिताथ सौभाग्यमेतत्‌ परमं रहस्यम्‌ । 
दुःखप्ननाशं बहूपुण्ययुक्तं ` शिवाख्यं शाश्वतधमेश 

इति वेष्णवे धम्मशास्त्रे शततमोध्यायः ॥। 








| समाप्ता चेयं श्रीभगवद्िष्ुस्छृतिः \। 





ॐ तत्सत्‌ , 





अथादौ-ब्रह्मचयवर्णनम्‌ । 
॥ श्रीगणेशाय नमः।। ` 


सम्बत्तमेकमासीनमात्मविद्यापरायणम्‌ 1. ` 
श्नृषयस्तु समागम्य पप्रच्छधमेकाह्िणः \।१ 
भगवन्‌ ! श्रोतुमिच्छामः श्रेयसं हिजोत्तम 
 यथावद्धभमाचक्ष्व शुभालुभविवेचनम्‌ | 
वामदेवादयः सवं तमपरच्छन्‌ म्होजसम्‌ ।. 
तानन्रवीन्मुनीन्‌ सर्वान्‌ प्रीतत्मा श्रूयतामिति || 
स्वभावाद्‌ यत्र विचरेत्‌ कृष्णसारः सदा शगः} 
घम्यदेशः स विज्ञेयो द्विजानां धमंसाधनम्‌ 1४. 
उपनीकः सदा विप्रो गुरोस्तु हितमाचरेत्‌ \ . ` 
ज्मन्धमधुमांसानि ब्रह्मचारी . विवजयेत्‌ ॥५. 
सन्ध्या ` प्राः क्षनकचत्रासुपासीत यथाविषि । 
साित्यां वश्चिम। सन्भ्यामद्धासमितभास्किरे 1} 








तिष्ठन्‌ पूर्वां जपं कु््याद्ब्रह्वारी समाहित 
आसीनः पश्चिमां खन्ध्यां जपं कुय्यीदतन्दरितः ।+७ 
अश्निकाय्य ततः कु्य्यान्मेधावी तदनरतरम्‌ 
वतयोऽधीयीत वदन्तु वीक्षमाणो गुरोभ्ुखम्‌ 
प्रणव प्राक्‌ प्रयुञ्जीत उ्य्राहतिस्तदनन्तरम्‌ 

गायत्री चालुपूबण ततोवेदं समारभेत्‌ ॥६ 

दृस्तौ सुसंयतौ कार्य्यो जानुभ्यादुषरिस्थितौ । 
गुरोरनुमतं इरया पठान्यमतिर्भवेत्‌ ।।१० 

सायं प्रातस्तु भिक्षेत श््यचारी सदा बरती । 

निवेदय गुखेऽश्नीयात्‌ प्राङ्मुखो वाग्यतः शुचि ॥११ 
सायं प्रातद्विजातीनामशनं श्वुतिचोदितम्‌। 

नान्तरा भोजनं कु्यादभ्रिहोच्रसमो बिधिः ॥१२ 
अआचम्येव तु भुञ्जीत मुक्ता चोप्परोद्रिजः । 
अनाचान्तस्तु योऽश्नीयात्‌ प्रायधित्तीयते तु सः ॥१३ 
अनाचन्तः पिवे्य्तु योऽपिवा भक्षयेद्‌ द्विजः । 
गायञ्यरसहखन्तु जं कृत्वाः बिुभ्यति ॥१४ 








अक्खा पादशोचन्तु तिष्ठन्‌ युक्तशिखोऽपिबा । 


विना यज्ञोपवीतेन आचान्तोऽथ शुचिर्द्विज \१५ 
अश्वामेद्‌ ब्राह्मतीथन सोपवीती ह्यदङमुखः। 
उपवीती द्विजोनित्यं प्राङ्युखो वाग्यतः शुचिः ॥ ९६ 
अरे जरस . आचामेत्‌ खराचान्शोवहिः शकिः । 
वहिरन्तस्थ आचान्त एवं जुद्धिभषष्लुयात्‌ १५ 





स्वौ पादावद्धिविशोधयेत्‌ । 
अशब्दाभिरनुष्णासिः स्वबणेरसगन्धिभिः ॥१८ 
हृ्रताभिरफनाभिसिश्वतुवाद्धिरानमेत्‌ । 
परिभरञ्य द्विरास्यन्तु द्वादशाङ्गानि च शपेत्‌ ११ 
स्रास्वा पीला तथा भुक्ता स्पष्टा चव द्विजोत्तमाः! 
अनेन विधिना विप्र आचान्तः शुचितामियात्‌ ।|२० 
शृद्रः शुद्धयति हस्तेन वेश्यो दन्तेषु वारिभिः । 
कण्ठागतेः क्षत्तियस्तु आचान्तः शुचिता मियात्‌ ॥२१ 
आसनारूट्पादश्च छकृतावशक्थिकस्तथा । 
आरूढ्पादको वापि न ड्ुद्रथति कदाचन ।, 














सूतकाज्न त काननं नवश्राद्ध मासिकान्नं तथव च। 
जह्यचारी तु योऽश्नीयाच्वरिरत्रेणेव शुध्यति 1२४ 
जह्यचारी तु यो गच्छेत्‌ सिम कामग्रपीडिवः। 
प्राजापत्यं चरेत्‌ कृच्छमथषेकं सुमन्त्रितः २५. 
ब्रह्मचारी तु योऽश्नीयान्मधु्मांसं कथभ्वन । 
प्राजाषलयन्तु कृत्वासौ मोञ्जीहोमेन खुध्यति ।२६ 
निवपेश्च पूरोडाशं ब्रह्मचारी च पणि, 

मन्त्रः शाकलहोमान्तेरनावाज्यच्च होमयेत्‌ ।।२७ 
जह्यचारी तु यः स्कन्देत्‌ कामतः शुक्रमात्मनः । 


॥॥ 


णीं तरव क्यात्‌ खात्मा शद्धयदकामतः ॥(८ 












‰६० 


 सम्बन्तस्मृतिः | 
भिक्षानमतः . कृत्वा स्वस्थो ह्येकात्मनः श्रुतिः । 
अल्ञात्वा. चेव यो भुङ्क्ते गायत्रयष्टशातं जपेत्‌ ॥२६ 
शुद्रदस्तेन योऽश्नीयात्‌ पानीयं बा पिवेत केचित्‌ 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पच्चराव्येन शुध्यति ))३० 
य कपययु षितोच्छि्ठं भुक्तान्नं केशद्‌षितम्‌ । 
अहोरात्रोषितो भूत्या पश्वगव्येन शुध्यति ।३१ 


` शूद्राणां भाजने भुक्ता भुक्ता वा भिन्नभाजने 


अहोरात्रोितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यतिं ।३२ 


दिवि स्वपिति यः स्वस्थो ब्रह्मचारी कथच्वन। 


खता सुय्यं समभ्यश्च गायत्र्यष्टशतं जपेत्‌ ।३३ 
एष धमः समाख्यातः प्रथमाश्रमवासिनाम्‌ । 

एवं संवत्तंमानस्तु प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥२४ 
अथ द्विजोऽभ्यसुज्ञातः सवर्णाः खियसुद्र्ेत्‌ । 

कुठे महति सम्भूतो लक्षणैश्च समन्विताम्‌ । 
ब्ाह्यणेव विवाहेन शीरुरूपगुणान्विताम्‌ ॥३५ 
पच्चयज्ञ विधानच्च कु्थ्यादहरहर्दविजः । 

न हापयेत्‌ कंचिद्‌ विप्रः श्रेयस्कामः कद्च्छन्‌ः !| ३६ 


हानि वध्य लु कु्वीत सदा मरणजन्मनोः ॥९५ 


विप्रो दशाहमांसीतं दानाध्य्यनवुर्जि्ठः ।. 
क्त्तियो द्वादश्शेन वेश्यः पच्वद्ररोव तु ।. 
९८ इभ्यति प्रासेन तम्नते चरस सख्श्ा |) ३८ 





अशौचवर्णनम्‌ | 

रेतस्य तु जलं देयं स्नात्वा च गोत्रजेवंहिः । 
प्रथमेऽहि वतीये च स्मे नवस तथा ॥३६. 
चतुथ सच्वयं कुर्य्यात्‌ सवस्तु गोत्रजः सहं 
ततः सञ्चयनादृदुष्वमङ्गस्पशां विधीयते ।\४० 
चतुथ्हनि विप्रस्य षष्टे वं क्षत्रियस्य च 
अष्टमे दशमे चेव स्पशः स्यद्रश्यशूद्रयः ४१ 
जातस्यापि विधिष्ट एष एव मनीषिभिः 
दशरात्रेण शुष्यन्ति बेश्यदेवविवजिताः ।४२ 
पुडो जाते पितुः खानं सचेकन्तु विधीयते । 
माता शध्येदशाहेन सातत्य सखशेनं पितुः ।४३ 
दोमस्तत्र तु क्त्यः शुष्काक्नेन फटेन च । 
पञ्चयज्ञविधानन्तु न काय्यं मृद्युजन्मनोः ।।४४ 
दशाहात्तु परं सम्यग्‌ विग्रोऽधीयीतत धर्मवित्‌ । 
दानञ्च विधिना देयमङ्ुभान्तकरं शुभम्‌ ।४५ 
यद्यदिष्टतमं रोके यच्चापि दयितं गृहे । 
तत्तद्गुणवते देयं तदेवाक्षयमिच्छता ।।४६ 
माकराश्रिधानि द्रव्याणि धास्याति सुबहूनि च। 
छमूद्रजानि रत्नानि नरो विगतकल्मषः । ` 
द्त्वा विप्राय महते प्रप्नोति महतीं धियम्‌ ।।४७ 
गन्धमाभर्णं काल्यं यः प्रयच्छति धमवितै 
ख सुखन्धः ऋषा हृष्ठो यत्र तेत्रोपजायते ।४८ 





५५१ 


५१२ 





श्रोत्रियाय इटीनाय त्वधथिने च विशेषतः 
यानं दीयते भक्त्या तद्धवेत्तु महत्‌ फलम्‌ ४६ 


आहूय शीरसम्पन्न' श्रुतेनाभिजनेन च । 





शुचिविप्रं महाप्राज्ञो हन्यकन्येषु पूजयेत्‌ ॥८०. 
नानाविधानि द्रव्याणि रसवन्तीष्सितानि च। 
श्रेयस्कामेन देयानि. स्वगमक्षयमिच्छता ॥५१ 
बख्दाता सुवेशः स्याद्रौप्यदो रूपमेव दहि । 
दिरण्यदो महन्नायुरुभेन्तेजश्च मानवः ॥ ५२ 
भूताभयप्रदानेन सवेकामानवाप्नुयात्‌ । 
दीघंमायुश्च छभते सुखी चेव तथा भवेत्‌ ३ 
धान्योदकम्रदाथी च सर्पिदः संख 





सूरभीणि च पुष्पाणि दत्त्वा प्राज्ञश्च जायते 11५ 
ताम्बूलं चेव यो दद्य दूलहयणेभ्यो विचक्षणः । 
मेधावी खुभगः प्राज्ञो दशेनीयश्च जायते 11६ 
पटुकोपानहौ च्ञन्नं शयनान्यासनानि च, 
विविधानि च यानानि द्वा दिञ्यगतिभवेत्‌ ।+५.७ 
दद्याच्च शिशिरे त्वग्नि वहुकाष्ठ' प्रयज्नतः । 
कायाग्निदीप्तिं प्राज्ञत्वं रूपसोभाम्यमाप्तयात्‌ ८८ 
ओौषथं स्ेहमाहारं रोगिणां सेगशान्छये । 
द्त्वा स्याद्रोगरदहितः सुखी दीर्घायुरेव च ॥५६ 








 कन्याथिवाहधर्णनम्‌। ५५३ 
इन्धनानि च योदश्याद्विपरेभ्यः शिशिरागमे 
नित्य जयति संग्रामे भिया युक्तस्तु दीप्यते ।}६० 
अट्ङ्क्य तु यः कन्यां वराय सटशाय वें, 
ब्रह्मीयेण विवाहेन द्य तान्तु सुपूजितम्‌ ।१६१ 
स कल्यायाः प्रदानेन श्रेयो विन्द्‌ ति पुष्कटम्‌ । 
साधुबादं लभेत्‌ शद्धिः कीति प्राप्नोति पुष्कलाम्‌ ॥!६२ 
ज्यो तिष्टोमादिसत्राणां शतं शतगुणीकृतम्‌ 
्रप्रोति पुहषो ` दसा होममन्त्रस्तु संस्कतम्‌ ॥६३ 
खङ्कृत्य पिता कन्यां भूषणाच्डादनासनंः। 
द्स्वा स्वगमवाप्नोति पूजितस्तु शरादिषु 11६४ 
रोमदशनसंप्राप्ते सोमो भुकक्तेऽथ कन्यकाम्‌ । 
रजोदृष्ठा तु गन्धबेः छुचौ. दष्टा तु पावकः ।|६६ 
अष्टवर्षा भवेद्गौरी नववर्षा तु रोहिणी । 

दशबषां भवेत्‌ कृत्या अत उद्घ रजस्वला ।}&£ 
माता चव पिता चेव ज्येष्ठोश्नाता तथ॑बच, 
चयस्ते नरकं यान्ति दृ कन्यां रजस्वाम्‌ ।। 
तस्माद्विवाहयेत्‌ कन्यां य व्नन्तुमती भवेत्‌ । 
विवाहोऽटमव्षांयाः कन्यास्तु प्रशस्यते ६८ 
तेखमास्तरणं प्राज्ञः पादाभ्यङ्गं दृदातति य 

सो लोके सखी रेव सदा भवेत्‌ 11६ £ 











५९४ 








सवबपापविशद्धासमा सवेकामसमन्विवः। 
वर्णाणि वस्ति स्वगं रोमसंख्य प्रमाणतः ।५१ 
धेनुश्च॑योद्विजे ददयाद्लङ्कृत्य पयस्विनीम्‌ । 
कस्यिवख्मादिभियुक्तां स्वगेरोके महीयते । 
सूमि शस्यवतीं श्रष्ठां व्राद्यणे वेदपारगे 

गां दलाद् प्रसूताच्च ्वगंखोके मदीयते ॥७३ 





अग्नेरपत्यं प्रथमं सुबर्ण मूर्वेणवी सूयुताश्च गावः । 


छोकाञ्मयस्तेनं भवन्ति दत्ता यः काश्वनं गाच्च मही च दयात्‌ 
यावन्ति शस्यमूख्यानि अगरोप्याणि च सवशः । 
नरस्तावन्ति वषाभि स्वणरोके महीयते ।।५५८ 
सवेषामेव दाच नामेकजन्मालुगं फलम्‌ 


 हाटकष्ितिगोसणां सप्तजन्मायुगं फएटम्‌ ।।७६ 


यो ददाति स्वर्णरोप्यहंमश्रङ्गीमरोगिणीम्‌ 
सब्रत्सां वाससा वीतां सशीखङ्खं पयस्विनीम्‌ । 
तस्यां यावस्ति रोमाणि सबत्सायां दिवं गततः | 





 तावद्रषसहखाणि स नरो ब्रह्मणोऽन्तिके ।!५८ 


यो ददाति वरीवदैसुक्तन विधिना शभम्‌ । 
व्यङ्गं गोप्रदानेन फलादृशगुणं फम्‌ ।। 48 
जलद्श्टृप्तिमतुखां विष्य सर्वस्तु | 


अन्नदः सलमाप्नोत्ति सत्तः स 













५८५ 


यस्मद्न्नात्‌ प्रजाः सर्व्वाः कस्पे कल्येऽख्जत्‌ प्रभुः | 
तस्मादन्नात्‌ परं दानं न भूतो न भविष्यति ।\८२ 
अन्नदानात्‌ परं दानं विद्यते न हि किंचन, 
ज्नाद्भूतानि जायन्ते जीवन्ति च न संशयः ८३ 
ग्रर्तिकां गोशकृदभालपवीवं यथोत्तरम्‌ । 

द्वा . गुणाग्य॒विप्राय कुरे महति जयते ।८४ 
मुखवासञ्च यो दुद्याहन्तधावनमेव च। 
दुचिंगन्यसमायुक्तो वाकृपटुः स सदा मवेत्‌ ॥८५ 
पादशोचन्तु योददयत्तथा च गुदरिङ्गयोः } 

यः प्रयच्छति विप्राय श्ुद्रबुद्धिः सदा भवेत्‌ ।\८६ 
अौष्धं पथ्याहार स्नेहाभ्यङ्खं प्रतिश्रयम्‌ । 

य: प्रयच्डति रोगिभ्यः सवन्याधि विवजितः।८७ 
गुडमिष्ठुरसन्चेव ठ्वणं व्यञ्जनानि च । 
स॒रभीणि च पानानि द्वात्यन्तसुखी भवेत्‌ ।८८ 
दनेश्च विविधेः सम्यक्‌ पुण्यमेद्दुदाहतम्‌ 
.विद्याद नेन. पुण्येन. ब्ह्मरोके महीयते ८६ 
अन्योन्यान्नप्रदाः विप्रा अन्योन्यप्रतिपूजकाः । ` 
भ्रस्योन्यं प्रतिग्रहन्ति तास्यस्ति तरन्ति च ।६० 
दानास्येतानि देयानि हन्यानि च विशषत 
दीनल्यक्षपणादिभ्यः श्रेयस्कामेन धीमता ।६१ 
ह्य तिभ्यश्च वपनं यस्तु कारयत्‌ | 
 नखकर्मादिकञ््वव श्॑श्चेष्मान्‌ जायते नरः 1६२ 






` ९ 


५६ 
देवागारे द्विजातीनां दीपं दथाचचतुष्पथे । 


सम्ब्तस्छविः ! 


मेधाविज्ञानसम्पन्नश्चकषुष्मान्‌ जायते नरः ॥६३ 
निव्ये नेमित्तिकं काम्ये तिलान्‌ दत्वा तु शक्तितः । 


` प्रजावान्‌ पञुमध्चिव धनवान्‌ जायते नरः ॥६४ 


यो दृदाय्थितोविप्रे यत्तत्‌ संप्रतिषादिते |. 
 तृणकाष्ठादिकञ्चेव गोप्रदानसमं भवेत्‌ ॥६५ 


करत्वा गाह्याणि कमांणि स्वभ्यांपोषणे नरः| 


 क्रूतुकालाभिगामी स्यात्‌ प्राप्नोति परमां गतिम्‌ 1६६ 


 उषित्वेवं गृहे विपोद्धितीयाद्‌ाश्रमात्‌ परम्‌ | 
 बटीपठितसयुक्तस्वृ्तीयन्तु समाश्रयेत्‌ ।॥६५ 
गच्छदेवं चनं प्राज्ञः स्थभाय्यां सहचारिणीम्‌। 
गृहीता चामिनिहोत्रच्व होमं तत्र न हापयेत्‌ ।।६८ 
_ ० 2 ोडाशं ००८ ०, ¢ १ 
 कुय्यद्धिव पुरोडाशं वन्यमध्प्रयथाविधि । 
-भिक्षाच्च भिक्षवे दद्याच्डाकमूरुफलानि च ॥६६ 


कुथ्यदध्ययनं नित्यमधिदहोत्र परायणः 

इष्टि पव्वायगीयाच्च प्रक्कय्यति प्रतिपवेस्‌ \\१०० 
उषित्वंवं वने सम्यण्विधिन्नः सवेवस्तुषु । 

चतुथमाश्रमं गचउद्‌ धुत होमो जितेन्द्रियः १०१ 
अग्निमात्मनि संस्थाप्य दिजः प्रत्रजितोभवेत्‌ । 
वेदाभ्यासरतो नित्यमात्मविद्यापरायणः 1१०२. 

अषौ भिक्षाः समादाय स मुनिः सप्र पश्च चर। 
अद्भिः प्रक्षाल्य तत्सव्वं अञ्जीत च समाहितः ॥१०३ 


पापानाव्रायधित्तवर्णनम्‌ | ८५८७ 


अरण्ये निञ्जने विप्रः पुनरासीत भुक्तवान्‌ | 
एकाकी चिन्तयेन्नित्यं मनोवाक्घायसंयतः | १०४ 
मृत्युश्च नाभिनन्देत जीवितं वा कथञ्चन । 
कारमेव प्रतीक्षेत यावद्वायुः समाप्यते ॥१०५ 
संसेञ्य चाश्रमान्‌ विभ्रो जितक्रोधोजितेद्धियः। 
नह्मछोकमवाप्नोति वेदशाखाथबिदु दविजः ।। १०६ 
आश्रमेषु च सवेषु युक्तः प्रासङ्गिकोविधिः । 
अथाभिवक्षये पापानां प्रायधित्तं यथाविधि ॥१०७ ` 
ब्रह्मघ्नश्च सुरापश्च स्तेयी च गुरुतल्पगः | 
महापातकिनस्ेते तत्संयोगी च पञ्चमः | १०८ 
ब्राह्मघ्नस्तु वनं गच्छेत्‌ कल्कवासाजटी ध्वजी । 
वन्यान्येव फटान्यश्नन्‌ सन्वे कामविवर्जितः ॥१०६ 
भिक्षाथी च चरेदधामं वन्येयंदि न जीवति । 
चातुर्वण्यं चरेद्रेक्षं खटाङ्गी संयतः पुमान्‌ ॥११० 
मेक्षच्चेव समादाय वनं गच्डत्ततः पुनः| 
वनवासी सपापश्च सदाकाटमतन्दरितः ।\ १११ 
ख्यापयन्नेव तत्पापं ब्रह्मघ्नः पापक्ृन्नरः । ` 
अनेन तु विधानेन द्वादशाब्दत्रतच्वरेत्‌ ११२ 
संनियम्येन्दरियग्रामं सवेभूतदहिते रतः । 
्र्महत्यापनोदाय ततोमुच्येत किल्विषात्‌ ॥ ११३ 
अतः परं सुरापस्य प्रवक्ष्यामि विनिष्छृतिम्‌ । ` 
श्रोतुमिच्छथ भो विप्रा! वेदशाखानुरूपिकाम्‌ ॥ ११४ 


५५८ 


 ततोविसुच्यते पापात्‌ प्रायश्चित्ते शते 


सम्बत्तस्मरतिः । 


गौडी पेटी तथा साध्वी विक्घया तरिविधा सुरा । 
९ पतरं हिज 
यथंवका तथा सर्वां न पातन्या द्विजः सद्‌ा ॥११५ 


सुरापस्तु तप्र पिवेत्तत्पापमोक्षकः । 


गोमूत्रमग्निव्णंच्च गोमयं वा तथा विधम्‌ ।।११६ 
घतञ्चेव सुत'तथ्च क्षीरं वापिः तथाविधम्‌ । 
वत्सरं वा कणानश्नन्‌ सवेकाभविवजतः ॥११५ 
चान्द्रायणानि वा त्रीणि सुरापी व्रतमाचरेत्‌! 
मुच्यते तेन पापेन प्रायधित्तं कृते सति ।॥११८ 
एवं शुद्धिः सुरापस्य भवेदिति न संशयः । 
मद्यभाण्डोदकं पीत्वा पुनः संस्कारमर्हति ११६ 
स्तेयं कृत्वा सुवणेस्य राह्ञे शसेत मानवः 
ततोमुषख्मादाय स्तेनं हन्यात्ततोनृपः ॥११२० 
यदि जीवति स स्तेनस्तचस्तेयात्‌ प्रमुच्यते । 

अरण्ये . चीरवासा वा चरेदूत्रह्महूणोन्रतम्‌ \\ १२१ 
समाखिङ्गत्‌ शयं वापि दीप्तां कृत्वायसा तमम्‌ । 
एवं शुद्धिः छता स्तेये साम्बत्तंवचनं यथा 1१२२ 
गुरुतल्पे शयानस्तु तस्पे स्वप्यादयोमये । 
चान्द्रायणानि: वा इ्याच्चत्वारि नीणि का दिजैः। 
सति ।१२३ 
एभिः सम्पकंमायाति यः कश्चित्‌ पापमोदिवः। 





 षण्मासादधिकं वापि पूर्वोक्वतमाचरेत्‌ 1१२४ 


गोवधग्रायधित्तवर्णनम्‌ | ८५ 


¢ 


महापातक्छिसंयोगे ब्रह्महस्यादिभिंनेरः। 

` तत्पापस्य वि्ुद्धयथं . तस्य लस्य त्रतच्चरेत्‌ ।}१२५ 
क्षत्रियस्य बर्थ करत्वा तिमिः कच्छ विध्यति । 
छय्याचेवाचुश्पेण त्रीणि कृच्छाणि संयतः ।१२६ 
बेश्यदव्यान्तु संप्राप्तः कथञ्चित्‌ काममोहितः 
छन्छातिंृच्छ' क्व स नरो वैश्यघातकः ।१२७ 
कुस्याच्छद्र बध प्राव्तस्तप्तकृच्छ धथाविधि ।१२८ 
गोऽनस्यातः प्रवक््यामि निष्कृति तत्वतः पुमान्‌ । 
गोघ्नः कुकर्बीत संस्थानं गोष्ठ गोरूपसंस्िते ।1१२६ 
तत्रेव क्ितिशायी स्यान्मासाद्धं संयतेन्द्रियः 
शक्तयावकपिण्याकपयोद्धि सषन्र. ।।१३० 
एतानि कऋमतोऽश्नीयाद्‌ द्विजस्तु पापमोक्षकः । 
शुद्धयते खाद्ध मासेन नखछोमविवल्नितः ।।१३६ 
ख्लानं त्रिषवणं चाध्य गवामज्ुगमस्तथा । 

एतत्‌ समाहितः कर्य्यान्नरोविगतमस्सरः ।।१३२ 
 सावित्रीच्च जपेन्नित्यं पवित्राणि च शक्तितः। 
ततश्चीणब्रतः छर्याद्धिप्राणां भोजनं परम्‌ ।॥१३३ 
भुक्तवत्सु च विद्रे गच्च दयात्‌ सदश्विणाम्‌ ।\१२४ 
व्यापादितेषु वहुषु बन्धने रोधनेऽपिका । 

दिराणं. गोव्रतं तस्य प्रायधित्तं विशुद्धये ।1१३५ 
एका चेद्हमिः के्चिदेवाद्भयापादिता कचित्‌ । 
पादं पादन्तु हव्यायाश्वरेयुस्ते प्रथक्‌ पथक्‌ । १३६ 








८६० 





यन्त्रण गोचिकिस्साधं मूटुगभविसोचने । 


यदि तत्र विपत्तिः स्यान्न स पापेन छिप्यते।\१३७ 


निशाबन्धनिरूप्येषु सपेञ्या्रहतेषु च । 


अभरिविष्ननिपातेन प्रायश्चित्तं न किद्यते ।१३८ 
प्रायश्चित्तस्य पादन्तु रोघेषु व्रतमाचरेत्‌ । 


दौ पादौ बन्धने चेव पादोनं कुटने कथा ।१३६ 


णैटग १, ¢^ मर दि पे 
पाषणेटगुडदण्डस्तथा शखादिभिन॑रः । 
निपातने चरेत्‌ सवं प्रायश्िन्तं बिद्द्धये ॥१४० ` 
गजश्च तुरगं हत्वा महिषोष्टकेपिन्तथा 


एषु कुत्बीत सवषु  संप्तरात्रमभोजनम्‌ ॥ १४१ 


व्याघ्रं श्रानं तथा सिहमरक्चं शूकरमेक च । 


एतान्‌ हत्वा दिजः कच्छ ब्राह्यणा भोजनम्‌ १४ 


सर्वासामेव जातीना सृगाणां बनकारिणाप्‌ 
त्रिरात्रोपोषितस्तिष्ठेल्लपन्‌ वे ` जातवेदसम्‌ १४३ 

हंसं ककं बङाकञ्च फारावतमथापिवा । 
सारसन्चासभासञ्च. हृत्वा जिदिबसं शित्‌ ॥१४४ 
चक्रवाकं तथा क्रौर््वं सारिकाञ्कतित्तिरिम्‌ । 
श्येनगर्राबुखूकञ्च कपोतकमथापिबा ॥१४९ 
टिष्िभं जापादडच कोकिरं कुष्टं तथा । 

एवं पक्िषु स्वेषु दिनमेकमभोजनप्‌ । १४६ 
मण्डुकञ्चव हत्वा च सपमान्नारमूषिकम्‌ 
क्रिरात्रोपोषितस्तिष्टेत्‌ इयाद्‌ ब्राह्मणभोजनम्‌ ।।१४७ 








अगस्यामसनवर्णनम्‌ | व ८६१ 


अनश्चीन्‌. ब्राह्मणो हत्वा प्राणायामेन शुध्यति । 
अस्थिमतोवधे विप्रः किञ्चिददयादिवक्षणः ॥१४८ 
चाण्डा यो द्विजो गच्छत्‌ कथश्चित्‌ काममोहितः । 
तरिभिः च्छ ्िजुद्धयत प्राजापत्यानुपू्केः १४६ 
 पुक्रसीगमनं कृत्वा कामतोऽकामतोऽपिवा । 
कच्छ चान्द्रायणं तस्य पावनं परमं स्मृतम्‌ ॥१६५० 
नटी शेटूषिकीच्चव रजकीं वेणुजीविनीम्‌। 
गत्वा चान्द्रायणं क्ु्य्यात्तथा चर्मोपजी विनीम्‌ ।।१५१ 
क्षत्रियामथ वेश्यां वा गच्छेयः काममोहितः । 
तप्य सान्तपनं कच्छः भवेत्‌ पापापनोदकम्‌ ।॥१५२ 
शूद्र तु. ाह्यणोगत्वा मासं मासाद्ध मेव बा । 
` गोमूत्रयावकाहारो मासाद न वि्युध्यति ॥१५३ 
विप्रस्तु नाह्यणीं गत्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌! 
क्षत्तियां क्षत्तियोगत्वा तदेव व्रतमाचरेत्‌ ॥१६५४ 
` नरोगोगमनं कत्वा कुरय्या्ान्द्रायणं व्रतम्‌ १५५ 
गुदः हितरं गत्वा श्वसारं ` पितुरेव च । 
तस्या दुहितरश्च व. चरेचान्द्रायणं व्रतम्‌ ।।१६६ 
मातुलानीं सनाभिच्च मातुखस्यात्मजां स्तुषम्‌ । 
एता गत्वा दियो मोहात्‌ पराकेण विध्यति ॥१५७ 
पितृव्यदारगमने श्राठ्मारय्यांगमे तथा । ` 
गुरुतल्पव्रतं क्यात्तस्याल्या निष्ृतिने च ।१५८ 
३६ 


५८९्‌ 


सम्बत्तस्छठतिः। 

पिदृदाराः समारुह्य माठृबजं नराधमः । 

भगिनीं मातुख्घुवां स्वसार चान्यमाव्ृजाम्‌ । 
एताति खियो गत्वा तप्तङ्कच्छ्‌' समाचरेत्‌ ।\१५६ 
मातरं योऽधिगच्डच सुतां वा पुरुषाधमः 
भगिनीच्च निजां गत्वा निष्छृतिनो विधीयते ॥१६० 
कुमारीगमने चेव व्रतमेतत्‌ समादिरोव्‌ 
पटवेश्याभिगमने पराजापत्यं विधीयते ।\१६१ 





 सखिभास्या करुमारीच्च श्श्रू वा श्याङिकां तथा । 


नियमस्था व॒तस्थाच्च योऽभिगच्छत्‌ सिय द्विजः। 
स कुर्य्यात्‌ प्राकृतं कच्छ धेनुः दद्यात्‌ पयखिनीम्‌ ॥१६२ 
रजस्वखाश्च योगश्डदुगभिणी पतितां दथा । 


वस्य पापंविशुद्धयथेमतिक्ृच्छ' विधीयते १६३ 


वेश्याश्च ब्राह्मणमोगत्वा कृच्छमेकं समाचरेत्‌ । 

एवं शुद्धिः समाख्याता सम्वत्तेस्य वचोयथा ॥१६४ 
ब्राह्मणोव्राह्यणीं गरबा कृच्छं णेकेण हभ्यति ॥१६५ 
कथश्चिदून्राह्मणीं गत्वा क्षभ्रियोवेश्य एव च । 
गौमध्रयावकाहारी मासेनेकेन छध्यति १६६ 

ब्राह्मणी शूद्रसम्पकं कथञ्चित्‌ समुपागते । 

कच्छः चान्द्रायणं ङ्य पावनं परमं स्मृतम्‌ १६५७ 
चाण्डारं पुक्शच्च व पाकं पतितं तथा । 

एतान्‌ श्रष्ठियो गता इुय्यश्वान््रायणन्रयम्‌ 1 १६८ 









दु्ा्नानिष्ृतिवणनम ५६३ 


अतःपरच्च दुष्टानां निष्कृति श्रतुमहंथ । 

सन्भ्यस्य दुम्मेतिः कश्चिद पत्याथं स्यं ब्रजेत्‌ ¦ 

स दुर्ग्यात्‌ ऊच्छमश्रान्तः षण्मासन्तदनन्तरम्‌ ॥ १६६ 
विषाश्निश्यामशवरास्तेषामेवं विनिर्हरेत्‌ । 

खीणाच्च वथाचरणे ग्यामिगमनेषु च । 

पतनेषु तथेतेशु प्रायश्ित्त[वधिः स्यतः ।| १७० 

नणां विप्रतिपत्तौ च पादनः प्र॑तराडि््‌ || १७१ 

गोभिर्विप्रहते चेव तथाचवात्मघातिनि! ` 

नाश्रुप्रपातनं काय्य सद्भिः श्रयोऽलुकाह्विमि ।१७ 
एषामस्यतम त्रेतं यो वहेत्तदहैतपरे | 

तथादकक्रियां कृत्वा चरेचान्द्रायणत्रतम्‌ ॥१७६. 

तच्छं केवरं स्र वशे चा केवट यदि! 

पूवैः छच्छु(पहारी स्यादेकादक्षपणः' . तथा ॥ १५७४ ।। 
हापातकिनाञ्चेवः तथा चेवात्मधातिनाम्‌ , 

उदकं पिण्डकानच्च श्राद्ध चेव पु यत्छैवप्‌। 

नोपतिष्ठति वस्सवं राक्षस्विप्रङप्यै ।। १७५ 
चाण्डारुस्तु हता ये च जख्दंष्टिसिरीसपेः । 
्राद्धभेषां न कत्तव्य ब्रह्मदण्डहत्ताश्च ये । १७६ 
कृत्वा मूष्रं पुरीषं वा भुक्तोच्छिष्टस्तथा द्विजः । 
श्रादि खो जपेदेव्थाः सदखं सानपूवेकम्‌ ॥ १५७ 
चाण्डाटं पतितं सृष्टः शावमन्तयजमेब च । 
उष्य सूतिकां नारीं सबाकललाः सानमाचरेत्‌ | १७८ 











^ 


्. 


` सम्बत्तस्म्रतिः! ` 


अस्पृश्यं संश्पशेयस्तु स्नान तेन विधीयते । 
उद्ध्वमाचमनं प्रोक्तं द्रभ्याणां प्रोक्षणं तथा । १५६ 


 चाण्डालायेस्तु संसुष्ट॒उच्छिष्टश्च द्विजोत्तमः । 


गोमूत्रयावकाहारः षडत्रेण विशुध्यति ।१८० 
शुभा पुष्पवती स्पृष्टा पुष्पवलयःन्यया तथा । 
रोषान्यहन्युपबसेत्‌ स्नाता शुष्येद्चृताशनात्‌ ।१८९ 
चाण्डारभणण्डसष्पर पीला, कूपगतं जलम्‌ । 


-गोमूत्रयावकाहारख्िराज्रेण विद्ध्य ति ९८२ 


अन्यजेः श्वीछरते ` तीथं तडागेषु नदीषु च । 
शुध्यते पच्वगञ्परेन. पीटा तोयमकामतः ॥ १८३ 


सुराघटभ्रपातो्यं पीत्वाकाशजं तथा । ` 


अहो पत्रोषितोमूल्वा पञ्चगव्यं पिषेदुद्धिजः ॥ १८४ 


कूपे. विण्मूत्रसंसपुे प्राश्य . च पोः द्विजातयः 


त्रिरत्रेगेव {शुध्यन्ति कुम्भे शान्तपनं स्मृतम्‌ ॥१८५ 


वापीकूपतडागानां दूषितानां. विशोधनम्‌ । 


अपां घटशतोद्धारः पच्चगव्यच् निक्षिपेत्‌ १८६ 


० र ५ 
आविककशफोष्रीणां क्षीर्‌ प्राश्य द्विजोत्तमः । 
तस्य शुद्धिविधानाय चिरा यावकं पितरेत्‌ ॥१८७ 
खीक्षीरमाजिकं . पीला सन्धिन्याश्चेव गोः पयः| 


तस्य ज्ुद्धिखिरणोण विडभक्ष्याणाच्च भक्षणे | १८८ 


वरि्मूत्रमक्षणे. चेव प्राजापत्यं समाचरेत्‌ । 
अकाकोष्दिशटगोच्छिष्ठभक्षणे तु व्यहं द्विजः ।१८६ 


अमक्ष्यभक्ल्ये-प्रायस्चित्तवर्णनम्‌ | ६ (( 
विडाटमूषकोच्छि्े पच्चगृल्य पिवेद्द्विज 
शूद्रोच्छिष्टं तथा सक्ता त्रिरत्रेणेव शुध्यति 1१६० 
पठाण्डुल्छुन जर्ध्वा तथेव ग्रामकुक्कुटम्‌ 
छत्राकं विड्वराह्‌च्च चरेचान्द्रायणं द्विजः १६१ 
मानघः श्रखरोष्टराणां क्पेर्गोमायुकङ्कयोः | 

प्राश्य मूत्र पुरीषं वा चरेचन्द्रायमव्रतम्‌ ॥१६२ 
अन्नं पय्युषितं युक्ता केशकीटरुपद्रतम्‌ । 

पतितः प्रक्षि वापि पशच्चगन्यं पिवेदुद्विजः 1१६३ 
अन्यजाभाजने सक्तौ हयदक्याभाजनेऽपिवा । 
गोमूत्रयावकाहारी मास द्धं न वि्ुध्यति ।१६४ 
गोमांसं मानुषञ््वेव शुनोहस्तात्‌ समाहितम्‌ 
अभक्ष्यमेतत्‌ सवेन्तु युक्ता चान्द्रायणं चरेत्‌ १६५ 
चाण्डालस्य करे विप्रः अपाके पुकशेऽपिवा।. 
गोमूत्रयावकाहारो मासद्धंन विद्युन्यति १६६ 
पतितेन सुसम्पकं मासं मासाद्ध मेव वा| 
गोमूत्रयावकाहारो मासाद्ध न विद्ुध्यति ।१६७ 
यत्न यन्न च सङ्कीणेमात्मानं मन्यते द्विजः, 
तत्र कारय्यसि र्म गायञ्पावत्तंन तथा ॥१६८ 
एष एकव मथा प्रोक्तः प्रायधित्तविधिः शुभः । 
अनादिष्टेषु पपेषु प्रायधित्तं तथोच्यते १६६ 
दनेर्छमेञपेनिय प्राणायामेद्ठिजेत्तमः । 

` पातकेभ्यः भ्रमुश्येत .वेदाभ्यासान्न सशयः ।।२०० 
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सुवर्णदानं गोदानं भूमिदानं तथेव च । 





स्यपि २०९१ 
तिलधेनुज्व यो दद्यात्‌ संयक्षाय ढिजन्मने । 
्ह्महत्यादिभिः पपेभुंच्यते मात्र संशयः ।|२०२ 
माघमासे तु सप्रप्ते पौर्णमस्यामुपोपित्तः। 
ठ छान्‌ ५ ¢ ०५ 
ब्राह्यणेभ्यस्िखान्‌ दत्वा सवेपापेः प्रमुच्यते ।।२०३ 
उपवासी चतरो ` भूत्वा पोर्णमास्याच्च कात्तिके | 
हिरण्यं वसखमन्नं चा दत्था सुच्येत दुष्कृतेः २०४ 
अमावास्या द्वादशी च संक्रान्तिश्च विशेषतः, 
| | [6 

एताः प्रशस्तास्तिथयो मानुबारस्तथव च २०५ 
अच्र स्नानं जपो -हीमो ब्राह्मणासाच्च भोजनम्‌ । 


। ॥ मे न्द, ¢ 
उपवासस्तथा दानमेककं पावयेन्नरम्‌ ।|२०६ 





सनातः इचिर्धोदवासाः शुद्धास्मा विजितेन्द्रियः, 
सािकं आब्रमाभित्य दानं ददयाद्धिचक्षणः २०५ 
सप्रव्याहृतिभिहमो दिजः कास्यं हितात्मसिः। 
उपपातकसिद्ध-यथं सहुस्रपरिसख्यया 1२०८ 
सह्‌ापातकसंयुक्तो टक्षहमं॑सद्ा दिजः । 

मुष्यते सवेपापेभ्यो गायन्याश्च॑व जापनात्‌ 
अभ्यसेच्च महापुण्यां गायत्रीं वेदमाछरम्‌ | 
गत्वारण्ये नदीतीरे सवपापविष्युद्धये ।\२१० 

स्नात्वा च विधिक्तत्र भ्राणानाश्चस्य बदग्यतः। 
पराणायामेस्जिभिः पृषो यायत्रीस्सु ऊपेदुद्विजः ॥।२११ 








प्रायशित्तं गायचीमहव्डवर्णनम्‌ । ८६५ 





अिन्नवासाः स्फलगः शुचौ पस्‌ 
पवित्रपाणिराचान्तो गायत्र्या जपभारसेत्‌ ।२१२ 





देदिकामुष्मिकं रोके पापं सवं विशेषतः| 
पञ्चरात्रेण गायत्रीं जपमानो व्यपोहति १३ 
गायञ्यास्तु परं नास्ति शोधनं पापकमणाम्‌ ।२१४ 
महा व्याहतिसंयुक्तां भ्राणामामेन संयुताम्‌ । 

गायत्रीं प्रजपन्‌ विप्रः सवंपापेः प्रमुच्यते ।।२१५ 
ब्रह्मचारी मिताहारः सवेभूतदिते रतः । 

गायत्या छक्षजप्येन सवेपपेः प्रमुच्यते ॥२१६ 
अयाज्ययाजनं छृत्वा भुक्तौ चान्नं विगर्हितम्‌ । 
 गायत्रयष्टसदहखन्पु जप्यं कृत्वा विमुच्यते ।२१७ 
अहन्यहनि योऽधीते गायत्रीं बे द्विजोत्तमः । 
मासेन मुच्यते पापादुरगः कञ्चुका्यथा ।२१८ 
गायत्रीं यः सदा विप्रो जपते नियतः शुचिः 

स याति परमं स्थानं वयुभूतः खमृत्तिमान्‌ ॥२१६ 
प्रणतेन तु खयुक्छा व्याहृतिः सप्र निशः 
गायत्रीं शिरसा साद्ध मनसा चरिः पेद दिजः ।२२८ 
निगृह्य चात्मनः प्राणान्‌ प्राणायामो विधीयते 
प्राणायामत्रयं छुरय्यान्नित्यमेव समाहितः २२१ 
मानसं वाचिकं पापं कायेनव तु यत्छृतप्‌ | 

तत्सवं नश्यते तूर्ण" प्राणायामच्रये कृते ॥२२२ 





६८ 


सम्वत्तस्मृतिः । 


ऋग्वेदमम्यसेयस्तु यद्खुःशाखामथापि वा \ ` 
सामानि. सरहस्यानि सर्वपापैः प्रमुच्यते ।।२२३ 
पावमानी तथा कौत्सं पौरुषं सुक्तमेव च । 
जप्त्वा पपेः प्रमुच्येत पिच्य्व मधुच्छन्दसाम्‌ ॥२२४ 
मण्डलं ब्राह्मणं रद्रसूक्तोक्ताश्च पृहेत्कथाः ! 
वामदेव्यं ब्रहत्साम जप्त्वा पापैः प्रमुच्यते २२५ 


 चान्द्रायणन्तु सवषां पापानां पावनं परम्‌ | 


कृत्वा शुद्धिमवाप्नोति परमं स्थानमेव च ॥२२६ 
धर्मशाखमिदं पुण्यं सम्बर्तन तु भाषितम्‌। 
अधीत्य ब्राह्मणो गच्छदुब्रह्मणः सद्य ` शातम्‌ ।२२५ 
इति श्रीसम्बत्तंनोक्तं घर्मशाखं समाप्तम्‌ ।! 
ॐ तत्सत्‌ ३ 


# > $ 8 | 
४ 99 9 


॥ अथ ॥ 


र (~ | 
स्मृतिः, 
न 
प्रथमोऽध्यायः । 
--:ीः-- ` 





श्रीगणेशाय नमः 
अथादौ-आश्रमवर्णनम्‌। 


सवेधर्माथ॑तच्वज्ञ सवेवेदविदां वरः| 

8 | | 
पारगः सव्वेविद्यानां दक्षो नाम प्रजापतिः| 
उत्पत्तिः प्रखयश्चैव स्थितिः संहार पव च । 
आत्मा च।(तमनि विष्ठेत अत्मा ब्रह्मण्यव्सितः ॥२ 
्रह्यवारी गरहटस्यश्च वानप्रस्पोयतिस्तथा । 
एतेषान्तु हितार्थाय दक्षः शाष्लमकर्पयन्‌ ।३ 
जातमात्रः शिद्युस्तावद्यावदष्टौ समा वयः । 

प्‌ € तयोऽ [~ 

सहि गभेसमोक्रेयोव्यक्तिम।त्रप्रद शितः ॥ 
मक्ष्यामक्ष्ये तथा पेये काच्यव््ये तथानृते। 
तस्मिन्‌ कले न दोषोऽस्ति स यावश्नोपनोयते ।८ 











“9 1 


दक्षरमृतिः। `  [ प्रथमोऽ- 


उपनीतस्य दोषोऽस्ति श्छियमा्ेर्विगरहितेः। 
अप्राप्रव्यवहारोऽसौ यावत्‌ षोडशवार्षिकः । ६ 


स्वीकरोति यदा वेदं चरेेदत्रतानि च। 
` ब्रह्मचारी ` भवेतावदृद्धः शञातो मवेद्‌गृदी ॥ 


द्विविधोन्रह्यचारी तु स्यतः शाखे मनीषिभिः, 
उपुर्बाणकसू्व योद्वितीयोनंष्ठिकः स्प्रतः ८ 


योगृहाश्रममास्थाय ब्रह्मचारी भवेत्त्‌ पुनः । 


न यतिनं वनस्थश्च सर्व्वाध्रमविवरजितः |£ 


अनाश्रमी न तिष्ठेत्तु दिनमेकमपि द्विजः । 


आश्रमेण विना तिष्ठन्‌ प्राय्ित्तीयते हि सः ।१० 
जपे होमे तथा दाने र्न। ध्याये चच रत्तु यः| 


नासौ तत्फलमाप्नोति कुर्वाणोऽप्याश्रमाच्च्युतः 
त्रयाणामनुलोम्यं टि प्रातिलोम्यं न बिद्यते \। ११ 
प्रातिष्छोम्येन यो याति न तस्मात्‌ पापक्रत्तसः। 

मेखलाजिनदणश्डन ब्रह्यचारी तु छक््यते ।१२ 


 गृहस्थोदेकव्यल्ञायनेखलोम्ना वनाभितः । 


त्रिदण्डेन यतिश्वव छश्चणानि पृथक्‌ प्रथक्‌ ।\ १३ 





यंस्यतद्छक्षणं नास्ति प्रायथित्ती सचाश्वमी । 

उक्त कम क्रमोनोक्तो न काको मुनिभिः स्छृसः। 

द्विजानन्तु हितार्थाय द्वस्तु स्वयमनवीत्‌ 1९४ 
(7 अत 





ध्यायः ] ब्राह्म तौ हिनचर्याकरत्यम्‌ ५७१ 


अथ द्ितीयोऽच्यायः | 


भ्रातरुत्थाय कत्तव्य यदिजेन दिने दिने । 
तत्सव संप्रवक्ष्यामि द्विजानमुपकार्कम्‌ | १. 
 उदयास्तमयं यावन्न विप्रः श्णिकोभवेत्‌। 
नित्यनेमित्तिकर्मक्तः | काम्येश्चान्येरभर्हितंः || 
यः स्वकमे परियञ्य यदन्यत्‌ कुरुते द्विजः । 
अज्ञानाद्यदिवा मोदात्‌ स तेन पतितो भवेत्‌ ॥२ 
दिवसस्याद्यभागे तु त्यं तस्योपदिश्यते । ` ` 
दितीये च तृतीये च चतुथं पञ्चमे तथा ।।४ 
षष्ठे च सप्तमे चव अशमे च प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
विभागेष्वेषु यस्कमे तस्रवक््याम्यरेषतः ॥५ 
उपकारे तु सम्प्राप्ते शौचं स्त्वा यथाथंवत्‌ | 
ततः सानं प्रकुर्वीत दन्तधावनपूवकम्‌ ॥६ 
अल्यन्तमलिनः कायो . नवच्छिद्र समन्वितः ¦ 
स्रवत्येष दिवारात्रौ प्रातःस्नानं विशोधनम्‌ !७ 
कियन्ति हि प्रसुधरस्य इद्दरियाणि श्वन्ति च। 
अङ्गानि समतां यान्ति उत्तमान्यधमेः सह्‌ ॥< 
नानाखेदसमाकीणेः शयनादुस्थितः पुमान्‌ । 
अन्नास्वा नागदरेत्कम जपहोमादि किञ्चन ।£६ ` 
प्रातरुत्थाय योविप्रः प्रातस्नायी भ्वेत्‌ सद्‌ा । 
समस्तजन्मजं पापं त्रिभिर्वषेव्यपोहति ॥ १८ 


दक्षस्मरतिः द्वितीयोऽ- 


उषस्युषसि यत्‌ स्नानं सन्ध्यायामुदिते रवौ । 


प्राजापत्येन तत्तुल्यं महापातकनाशनम्‌ ।११ 
प्रातःस्नानं प्रशंसन्ति टृष्टाृष्रकरं हि तन्‌ 
सवेमहति पूतात्मा प्रातःस्नायी जपादिकम्‌ ॥१२ 


` स्नानादनःतरं तावदुपक्पशनयुच्यते । 


अनेन तु विधानेन आचान्तः शुचिता मियात्‌ ॥१३ 


प्रक्षाल्य पादौ हस्तौ च त्रिः पिबेदम्बु वीक्षितम्‌ 
संवरत्याङ्क्ठमूटेन दिः प्रम्रज्यात्ततोमुखम्‌ ॥१४ 

संहत्य तिखभिः पुवमास्यमेवसुपष्परेत्‌ । 

ततः पादौ समभ्युक्ष्य अङ्गानि समुपस्पृशेत्‌ ।।१५ 
अङ्खष्टेन प्रदेशिन्या घ्राणं पश्चादनन्तरम्‌ । 
अङ्कषठानामिकाभ्याच्च चक्षुः्रोत्र पुनः पुनः ॥१६ 
कनिष्ठाङ्कछया नाभि हृदयञ्च तटेन वे। 
सर्व्वाभिस्तु शिरः पश्चाद्राहू चारेण संस्पृशेत्‌ ।। १७ 
सन्ध्यायाश्च प्रभाते च मध्यरहव च तततः पुनः| 
सन्ध्यां नोपासते यस्तु ब्राह्यणो हि विरोषतः १८ 
स जीवन्नेव शूद्रः स्याग्मृतः ऋ चेव जायते । 
सन्ध्याहीनोःदुचिर्नियमनहः सवेकमसु ॥१६ 
यदन्यत्‌ कुरुते कमं न तस्य फरुमश्नुते ॥ 
सन्ध्याकर्मावसाने तु स्वयं होमोविधीयत्ते 
स्वयंहामे एं यत्त॒ तदन्येन न जायते 11२० 


ह | | ० | 
ध्यायः नेदिककमेवर्णनम्‌ । ५७३ 


ऋत्विक्‌ पुत्रोगुर््राता भमिनेथोऽथ विट्पतिः ¦ 
एभिरेव हुतं यत्त॒॒तद्ध तं स्वयमेवदहि ॥२१ 
देवकाय्यं ततः क्रत्वा गुरमङ्गख्वीक्षणम्‌ 
देवकार्याणि पृठ्वाह मतुष्याणाश्च मध्यमे ॥२२्‌ 
पितृणामपराह च काय्यण्येतानि यश्नतः | 
 पौ्व्वाह्निकन्तु यत्‌ कमं यदि तत्‌ सायमाचरेत्‌ ॥२३ 
न तस्य फलमाप्नोति बन्ध्याख्ीमेथुनं यथा । 
दिवसस्या्यभागे तु सवेमेतद्विधीयते ॥२४ 

द्वितीये च तथाागे वेद्ाभ्यासोविधीयते । 
वेदाभ्यासो हि ` विप्राणां परमं तप उच्यते [२५ 
ब्रह्मयज्ञः स विज्ञोयः षडङ्गसदहितस्तु सः 
वेदस्वीकरणं पूब॒विचारोऽभ्यसनं जपः ।२६ 
 ततोदानच्च शिष्येभ्यो वेदाभ्यासोहि पच्वधा | 
समिव्पुष्पकुशादीनां स काठः समुदाहृतः २५७ 
तृतीये चेव भागे तु पोष्यवर्गाथसाधनम्‌। 

प्रिता माता गरुू्माय्या प्रजादीनाः समाधरिताः।॥ 
अभ्यागतोऽतिथिश्चान्यः पोष्यवगे उदाहृतः । 
ज्ञातिेन्धुजनः श्षीणस्तथानाथः समाश्रितः ॥२६ 
अस्येऽप्यधनयुक्ताश्च पोष्यवगेउदाष्टतः । 

अरणं परोष्यवर्मस्य प्रशस्तं स्वगंसाधनम्‌ ३० 
नरकं फीडनेः चास्य तस्माद्यत्नेन तं भरेन्‌ | 


५०६ 


दक्षस्मृतिः। | वृतीयोऽ- 


अष्टमे छोकयात्रा तु वदहिःसन्ध्या ततः. पुनः। 


होमो भोजनकञ्चंव य्नान्यदुगृहकृयकम्‌ ॥५२ 
कृत्वा चेवं ततः पश्चात्‌ खाघ्यायं किञ्चिदाहरेत्‌ । 
प्रदोषपधिमौ यामौ वेदाभ्यासेन तौ नयेत्‌ ।५३ 


यामद्रयं शयानोहि ब्रह्मभूयाय कल्पते | 
नैमित्तिकानि काम्यानि निपतन्ति यथा यथा ।५८४ 


तथा तथेव कार्य्याणि न कारस्तु विधीयते । 
अस्मिन्नेव प्रयुञ्चानो द्यरिमन्नेव तु रीयते ॥५६ 
तस्मात्‌ सवप्रयत्नेन कत्तव्यं सुखमिच्छता | 
सवत्र मध्यमौ यामौ हुतशेषं हविश्च यत्‌। 
मुञ्जानश्च शयानश्च ब्राह्मणो नावसीदति ॥ ५६ 
इति दाक्षे घर्मशाखे हितीयोऽध्यायः ॥ 
--क--. ` 
॥ अथ ठृतीयोऽध्यायः ॥ 
 गृहस्थाश्रमवर्णनम्‌ | 
सुधा नवगृहस्थस्य सदरामि नवेव तु । 
तथेव नव कर्माणि विकर्माणि तथा नब ।}१ 
प्रच्छन्नानि नवान्यानि ` प्रकाश्यानि त्था नव। 
सफलानि नवान्यानि निष्फछानि नवेव तु ॥२ 
अदेयानि नवान्यानि | बस्तुजाहानि | सवेदा । 
नवका नव निर्दिष्टा गृहसथोन्नतिकारकाः ॥३ ` 


` ध्यायः | गृटस्थाश्रमवर्णनम = (८८. 


सुधावस्तूनि वक्ष्यामि विशिष्टे गृहमागते । 
मनश्चक्ुरम॑खं वाचं सौम्यं दयाच्तुश्यम्‌ ।।४ 
अभ्युत्थान मिहागच्छ प्रच्छारपगप्रियान्वितः 
उपासन मनुत्रल्या कार्याण्येतानि यज्ञतः ॥५ 
कषदहानानि चान्यानि भूमिरपस्टृणानि च । 
पादशौचं तथाभ्यङ्गमाश्रयः शयनन्तथा ।\९ 
किच्विच्ान्न' यथाशक्ति नास्यानश्नन्‌ गृहे वसेत्‌ 
भृजटं चाने. देय मेतान्यपि सदा गृहे ७ 
सन्ध्यास्नानं जपोहोमः श्वा ध्यायो देव ताच्चनम्‌ , 
चैश्देवं तथातिथ्यसुदूधृतथ्वापि शक्तितः ॥८ 
पित्देवमनुषकाणां दीनानाथतपस्विनाम्‌ । ` 
मातापिक्गुरूणाच्च संवि अगोयथाह्‌तः ॥£ 
एतानि नव कर्माणि विकर्माणि तथा पुनः । 
अनृतं पारदा््य॑श्च तथाभक्ष्यस्य भक्चणम्‌ । ।१० 

 अगम्यागमनपेयपान स्तेयश्च. हिंसनम्‌ । 

अश्रौतकर्माचरणं मित्रधमेवहिष्छृतम्‌ ॥ (१ 

` नवैतानि विकर्माणि तानि सकंणि वजयेत्‌ । ` 
आयुर्वित्तं गृहच्छिद्रं मन्तमेधुनभेषजम ।।९ 
तपोदानावमानो च नवं गोप्यानि य॑ज्नतः\ 
 भ्रायोन्यस्रणगुदधि्च दाना्ययनविक्रयाः ॥११ 
कन्यादानं वृषोत्खगां रहः पापन्रङत्सनम्‌ । 
प्रकाश्यानि नवेतानि गृहस्थाश्रमिणस्तधा ॥१४ 


२५ 


८०  दक्षस्छतिः। "0 | चतुथ)ऽ- 


अवश्या सा भषेत्‌ पश्चाद्‌ यथा व्याधिरुपेक्षितः 
अनुवरूछा नवाय्ुष्टा दक्षा साध्वी प्रियम्बदा ।३ 
` आर गुप्रा स्वामिभक्ता देवता सा न मानुषी ॥४ 
अनुक्रटकल््रोय स्तस्य स्वर्गं इदैव दि । 
प्रतिकूलकलत्रस्य नरको नात्र संशयः ॥ + 
स्वगऽपि दुरभं ह्येतदनुरागः परस्परम्‌ । 
रक्तं एक पिरक्तोऽन्यस्तस्मात्‌ क्तरं लु किम्‌ £ 
गरृहवासः सुखार्थाय पल्नीमूट ग्रहे छुष्म्‌ । 
सा परती या विनीता स्याचितज्ञा वशवत्तिनी ॥७ 
दुःखा ह्या सदा खिन्ना चित्तभेद परस्परम्‌ । ` 
प्रतिकूलकलत्रस्य दविदारस्य विशेषतः ॥८ 
योषित्सर्बा जलैकेव मूषणाच्छादनाशनेः । 
पुभूयापि कता ` नित्यं पुरुषं हयपकषेति ॥£ 
जलौका रक्तमादत्ते केवलं सा तपस्विनी । 
इतरा तु धनं वित्त' मासि वीयं बरं सुखम्‌ ॥१० 
 सरशङ्का वारभवे तु यौवने विमुखी भवेत्‌] 
 सृणवन्मस्यते पश्चादुचद्धभावे स्वकं पतिम्‌ ॥ ११ 
अयुक्रूखा नवाग्ुष्टा दक्षा साध्वी प्रतित्रता । 
एभिरेव गुणयुक्ता श्रीरेव खी न संशयः ।\१२ 
या हृष्टमनसां नित्यं खअानमानविचक्चणा । 
भर्तः प्रीतिकरी नित्यं सा भार्य्या हीतरा जरा ॥१३ 


ध्यायः ] खीधमवर्णनम्‌ | ` 


^ श 
८५५५. 
हि) 


रिष्योभार्य्या शिष्ुर््राता पुत्रो दासः समाश्रितः । 

यस्येतानि विनीतानि तस्य छोके हि गौरम्‌ ।।९४ 

प्रथमा धमेपल्ली च द्वितीया रतिषद्धिनी। ` 

दृष्टमेव फं तत्र नाष्ठमुपजायते ।।१५ 

धमप्ी समाख्याता निर्दोषा यदि सा भवेत्‌। 

दोषे सति न दोषः स्यादस्या भार्यां गुणान्विता । १६ 

अदृष्टापतितां मर्य्या' यौवने यः परित्यजेत्‌ । ` 
जीवनान्ते क्लीखश्च बर्भ्यत्वच्च समप्सुयात्‌ ॥ १५ 

दरिद्र व्याधितं च्व मत्तारं यावमन्यते। 

खुनी गृधी च मकरी जायते सा पुनः पुनः ।१८ 

मृते मतेरि या नारी समारोहेद्धुताशनम्‌ 

सा भवेत्तु गुभाचारा स्वगेोके महीयते ।।९६ 

व्याखप्राही यथा व्यार वरूदुद्धरते विरुत्‌। 

तथा सा पतिसुद्धृत्य तेनेव सद मोदते ।\२० 

चाण्डाटप्रत्यवसितपरित्राजकतापसाः । 

तेषां जातान्यपत्यानि चाण्डाछेः सह्‌ वासयेन्‌ ।२१ 


इति दापने धमेशास्े चतुथऽध्यायः | 


+ ऽ. 


दृक्चस्थु तिः। 1 


 एकाहस्तु समाख्यातो योऽभ्निवेदसमन्वितः। 


हीने हीनतरेचेव दित्रिचतुरहस्तथा ॥ ६ 
जातिविप्रो दशाहेन दशाहेन भूमिपः 
वेश्य पच्चदशाहेन शूद्रो मासेन शुद्धयति ।७ 


अस्नात्वा चाप्यहूत्वा च भुङ्क्तंऽदत्वा च यः पुनः । 


एवं विधस्य सवस्य सूतकं समुदाहृतम्‌ । 


` ज्याधितस्य कदय्यैस्य श्रृणग्रस्तस्य सवेदा । 
क्रियाहीनस्य मूखंस्य खीजितस्य विशेषतः ८ 


व्यसनासक्तचित्त्य पराधीनस्य नित्यशः । 
श्रद्धाव्यागविहीनस्य भस्मान्तं सूतकं भवेन्‌ ।।६ 
न सूतक कदचित्‌ स्यादूयावज्ञीवन्तु सूतकम्‌ । 


एवं गुणविशषण सूतकं सयुदाहतम्‌ ॥१० 


सूतके मृतके चेव तथ। च मृतसूतके । 
एतत्संहतशौचानां मरृतशोचेन शुद्धयति \११ 
दानं प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायश्च निवतते । 

` ` + गौव $ । गो £ ५ 1 
दशाहात्तु परं शौचं विप्रोऽहति च धमबित्‌ ।॥६२ 
दानच्च विधिना देयं अद्यभत्तारक हि वत्‌ |. 
मृतकान्ते शतो यस्तु सूतकान्ते च सूदकम्‌ १३ 
दतस्संहतशौचानां पूर्वाशौचेन जुद्धयति । 
उभयत्र दशाहानि कुटस्यान्न' न भुज्यते ।\१४ 
चतुथऽहनि कलेव्यम्रस्ि सच्छयनं हिजेः। 

४ वि 

ततः सञ्चयनादृद्ध मङ्गस्पशो विधीयते । १५ 








ध्यायः ] अशौचवर्शनम्‌। ५८५ 


वर्णानामानुखेम्येन स्लीणामेकोयदा पदिः । 
दशषटन्यहमेकाहः प्रसषै सूतकं भवेत्‌ ।।१६ 
यज्ञकारे विवाहे च देशभङ्घ तथेव च । 
हूयमाने तथाभ्नौ च नाशौचं सरतसूतके । १७ 
 स्वस्थकराटे व्विदं सबंमशौचं परिकी तितम्‌ । 
आप्रस्य सवस्य सूतके नतु सूतकम्‌ १८ 





इति दाक्ष धमशा षष्ठोऽध्यायः 
---:3*-- 


|| अथ सप्रमोऽध्यायः || 


लोको वशीकृतो येन येन चात्मा बशीकृतः । 
इन्द्रियार्थ जितो येन तं योगं प्र्वीम्यहम्‌ ।१ 
 प्राणायामस्तथा ध्यानं प्रयाहारस्तु धारणा । 
तकंश्वेव समाधिश्च षडङ्गो योग उच्यते ॥२ 
नारण्यसेवनःयोगो नानेकमन्थचिन्तनत्‌ | 
्रतेयरौस्तपोभिश्च न योगः कस्य चिद्भवेत्‌ ।।३ 

तच पथ्याशनाद्योगो न नसभ्रूनिरीक्षणत्‌। 
नच शाश्लातिरिक्तेन शौचेन स भवेत्‌ कचित्‌ ।४ 
न मौनमन्तरकुहकेरनेकेः सुङ्कतेस्तथा । 
लोकयात्रावियुक्तक्य योगो भवति कस्यचित्‌ ।\५ 


| ६ ८ 


द्षस्छरतिः। [ सप्तमोऽ- 


अभियोगत्तथाभ्यासत्तस्मिन्नेव तु निश्चयात्‌ । 


= पुनः पुनश्च निबदाद्योगः सिद्धयति नान्यथा ॥६ 


आस्मचिन्ताविनोदेन शौचक्रीडनफेन च । 
सव्वमूतसससरन योगः सिध्यति नान्यथा ।७ 


यश्चात्मनि रतोनिद्यमात्मक्रोडम्तथेव च । 


अगत्मनिष्टश्च सततमात्मन्येव स्वभावतः ८ 
रतश्चेव स्वयं तुषः सन्तुशरो नान्यमानसः । 
आत्मन्येव सु्रप्नोऽसौ योगघ्तघ्य प्रसिद्धयति ॥& 
सुप्रोऽपि योगयुक्तः स्याल्नाप्रचापि विशेषतः । 
दैटक्चेः स्मरतः श्रष्ठो गरिष्ठो ब्रह्मवादिनम्‌ १० 


य आस्मन्यतिरेफेण द्वितीयं नेव पश्यति । 


ब्रह्मीभूय स एवं हि दक्षपक्ष उदाहतः | ११ 
विषयसक्तवित्तोहि यतिम्षं न बिन्दति। 
यत्नेन विपयासक्ति तस्माय्योगो विवजयेत्‌ ॥१२ 
विषप्रन्द्रियसंयोगः केचिदोगं वदन्ति दहि । 





# ही < ~ र 
अधमां धमरूपेण गृहीवन्तेरपण्डितः १३ 


मनसश्चात्मनश्वेव संयोगच्व तथापरे । 

उक्तानामधिका दह्येते केवरं योगवच्विताः || १४ 
वृत्तिदीनं मनः ज्ृल्ला क्षेचज्ञ' परमात्मनि । ` 

एकष्य विमुच्येत योगोऽयं मख्य उच्यते ।१५ 
कषायमोह्‌ विद्षप्ललाशङ्कादिचेतसः । 

व्यापारासतु समाख्यातास्तान्‌ जिस्वा वशमानयेत्‌ ।।१; 


ध्यायः | समाधियोगवर्णनम्‌ | ८८८७ 


कुटुम्बः पच्चभिर््राम्येः पषठस्तत्र महत्तरः । 
देवासुरमनुष्यस्तु स जेतुं नेव शक्ष्यते ॥१७. 
वरेन परराष्ट्राणि गृहम्‌ शूरस्तु नोच्यते । 
जितो येनेद्दियप्रामः स शूरः कथ्यते वुधैः ॥१८ 
विमुखानि सर्व्वाणि कृता चाभिमुखानि वे । 
सवंञ्चेवेन्द्रिय्रामं मनश्चात्मनि योजयेत्‌ १६ 
सवेभावविनिमक्तः कषेत्रज्ञ ब्रह्मणि न्यसेत्‌ । 
एतद्धयानच्च योगश्च शेषाः स्युपरेन्थविस्तराः ॥२० 
त्यक्ता विषयभो्गांश्च मनोनिन्चङतां गतम्‌ । 
अत्मशक्तिस्वरूपेण समाधिः परिकीत्तितः ।२१ 
चतुर्णा सन्निकषंण पदं यत्तदशाश्वतम्‌ ¦ 
ह्योस्तु सन्निकषण शाश्वतं घ्र बमक्षयम्‌ ॥२२ 
यन्नास्ति सञ्बखोकस्य तदस्तीति विरुद्धयते । 
कथ्यमानं तथान्यस्य ह्ये नावतिष्ठते २३ 
स्वसम्बेयं हि तदु्रह्य ऊकुमारीमंथुनं यथा । 
अयोगी नेव जानाति जातान्धोहि यथा घटम्‌ ॥२४ 
नित्याभ्यख्नशीरखस्य मुसंवेयं हि तद्धवेन्‌ । 
ततसुक्ष्मत्वादनिदश्यं परं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ २६ 
वुधस्त्वाभरणं भावं मनसादोचनं यथा । 
मन्यते ख्वी च मृदश्च तदेव बहुमन्यते ॥२६ 
सत्वोत्कटाः सुराश्चापि विषयेण वशीकृताः । 
प्रमादिभिः श्ुद्रसल्ेमानुषेरर का कथा ॥२७ 


९० 





द तपक्षाः समाख्याता ये्धोते तु व्यवस्थिताः, 
अद्र तिनां प्रवक्ष्यामि यथा धमेः सुनिश्चितः ॥५० 


त॑त्रासमव्यतिरेकेण द्वितीय यदि पश्यति! 


ततः शाख'ण्यधीयन्ते श्रयन्ते म्रन्थसच्वयाः ॥५१ 
दक्षशाखं यथा प्रोक्तमशेषाश्रममुत्तमम्‌ । 

अधीयन्ते तु ये विग्रारते यान्यमरछोकताम्‌ ॥५२ 
इदन्तु यः पटेद्धत्तया श्णुयादधमो ऽपिवा । 

स पुत्रपोत्रपश्चुमान्‌ कीत्तिच्च समवाप्नुयात्‌ ॥५८३ 

श्रावयिप्वा विदं श्राख्ख श्राद्धकादेऽपिवा द्विजः 
अक्षयं भक्ति श्राद्ध ॒पित्रम्यश्चोपजायते । ५४ 


~ ध ¢ + 
इति दाक्ष धमशाखे सप्तमोऽध्यायः । 


समाप्रा चेयं दक्षर्मरतिः। 


1, कि १ १ 


॥ शुभम्‌ ॥ 











न 29 1 --~ 


|| श्रीगणेशायनमः ।॥ 
अथादौ-प्रायश््चिन्तविधानवर्णनम्‌ | 
गृहाश्रमेषु धमषु वर्णानामनुपू्शः । 
प्रायधित्त विधि दष्टा अङ्किरामुनिर्रवीत्‌ ।।१ 
| व , 
अन्त्यानामपि सिद्धान्न भक्षयित्वा द्विजातयः 
चान्द्रं छृच्छ' तदद्धन्तु ब्रह्मक्षत्र विशां विदुः ॥२ 
रजकश्वमेकारश्च नटोवरुड एव च | 
* © | ५४, । 
कवत्तभेद्‌ मिह्ाश्च सप्तते चान्त्यजाः स्मृताः || 
अन्त्यजानां गृहे तोयं भाण्डे पय्युषितच्च यत्‌ । 
8 , पर्त न ७ 
प्रायश्चित्त यदा पीतं तदव दहि समाचरेत्‌ ।४ 
 चाण्डाखक्रुपभाण्डषु त्व्ञानात्‌ पिवते यदि | 
प्रायश्चित्त कथं तेषां वणं वणं विधीयते ।५ 
चरेत्‌ सान्तपनं विग्रः प्राजाषलयन्तु भूमिपः, 
तदर्धन्तु चदद्रेश्यः पादं श्ेषु दापयेत्‌ ।।६ 


आङ्गिरसरटतिः। [ प्रथमोऽ- 


अज्ञानात्‌ पिवते तोयं ब्राह्मणस्त्वन्त्यजातिषु । 


अहोरात्रोषितोभूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥५ 
विप्रो विप्रेण संस्पृष्ट उच्डिषटन कदाचन, 
आचान्त एव शुष्येत अङ्किरामुनिर्रवीत्‌ ।॥८ 
क्षुच्ियेण यदा स्पृ उच्छिषेन कदाचन | 

लानं जप्यन्तु कुवीत दिनस्याद्ध न शुध्यति ।६ 
बेश्येन तु यदा खटः शुना शूद्रेण वा द्विजः! 
उपोष्य रजनीमेकां पश्वगन्येन राध्यति ।१० 
अनुच्षटेन सश्पएौ ज्ञानं येन विधीयते | 
तेनेवोच्छिष्टसंसप्रटः प्राजापत्यं समाचरेत्‌ । ११ 

अत उद्धवं प्रवक्ष्यामि नीटी वश्चस्य वे विधिम्‌ 


स्रीणां क्रीडाथसंयोगे शयनीये न दुष्यति ॥ १२ 


पाने विक्रये चेव तदुवत्त रूपजीवने । 
पतितस्तु भवेद्विपरखिभिः कृच्छर व्य पोहति ॥१३ 


स्नानं दानं जपो होमः स्वाध्यायः पितृतपणम्‌ । 


वृथा तस्य महायज्ञा नीटोवखस्य धारणात्‌ ।।१४ 
नीरीरक्तं यदा वस्रमज्ञानेन तु धारयेत्‌ । 


अहोरात्रोषितोभूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ।।१५ 
` नीरीदार यदा भिन्दादून्राह्मणं के प्रभादतः। 


शोणितं हश्यते यत्र द्विजश्वान्द्रायणल्चरेत्‌ । (१६ 
नीटीबृक्षेण पकन्तु. अन्नमश्नाति चेदुद्विजः। 
आहार वमनं कृत्वा पञ्चगव्येन डध्यति ।।१७ 


नीख्वश्चादि त्याल्यवर्णनम्‌ । ८६३ 
भक्षन्‌ प्रमादतोनीरीं दहिजातिस्तम समाहितः 
त्रिषु वणषु सामान्यं चान्द्रायणमिति सितम्‌ ॥१८ ` 
नीटौरक्तेन वख्रेण यदन्नमुपनीयते । ` 
नोपतिष्ठति दातारं भोक्ता भुङ्क्तं तु किल्विषम्‌ ।।१६ 
 नीटीरक्तन बरखेण यत्पाके श्रपितं भवेत्‌ | 
तेन भुक्तेन विप्राणां दिनमेकमजोजनम्‌ २० 
मृते भत्तरि या नारी नीखीवस्लं प्रधारयेत्‌ । 
भत्ता तु नरकं याति सा नारी तदनन्तरम्‌ ।२९ 
नील्या चोपहते क्षेत्रे शस्यं यत्तु प्ररोहति । 
अभोज्यं तटुद्रिजातीनां युक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ।}रर्‌ 
देवद्रोण्यां वृषोत्सगं यज्ञे दनि तथेव च । 
अत्र सानं न कर्तव्यं दूषिता च वसुन्धरा २३ 
वापिता यत्र नीटी स्यात्तावदुमूम्य शुचिभवेत्‌ । 
यावदूद्रादशवर्षाणि अतञ्द्ध्व शुचिभेवेत्‌ ॥२४ 
भोजने चेव षने च तथा चौषधभेषजेः। 
एवं न्रियन्वे या गावः पादमेकं समाचरेत्‌ ॥२५ 
घण्टाभरणदोषेण यत्र गौवि निपीड्यते । 
 चरेदद्धं व्रतं तेषां भूषणाथ दहि तत्‌ कृतम्‌ ।।२६ 
दमने दामने रोषे अवघाते च वेते । 
गवा प्रभवता घाते पादोनं व्रतमाचरेत्‌ ।।२७ 
 अङ्कघटपवंमात्रसतु बाहुमात्रः प्रमाणतः । 
 सपलवश्च साप्रश्च दण्डद्रदयभिधीयते ।२८ 
३८ 


&६% 


द्ण्डादुक्तायदान्येन पुरुषाः प्रहरन्ति गम्‌ । 
द्विणं गोन्रत् तेषाँ प्रायश्ित्तं विशोधनम्‌ ॥२६ 
मृद्गभङ्क त्वस्थिमङ् चमेनिर्मोचने तथा | 

दशरात्रं चरेत्‌ कच्छः यावत्‌ स्वश्ो मवेत्तदा ।३०. 
गोमूत्रेण तु संमिश्रं यावकच्वोपजायते ¦ 

एतदेव दितं कृच्छमिदमाङ्गिरसं मतम्‌ ।।३१ 
असम्थंस्य वारस्य पिता वा यदि वा गुरः 
यमरिश्य चरेद्धम पापं तस्य न विद्यते ।1३२ 
अशीतियस्य वर्षाणि वारोकाप्यूनषोड्शः । 
प्ायध्ित्ताद्ध महन्ति सियो रोगिण एव च ।।३३ 
मूच्छिते पतिते चापि गवि यष्टिप्रहासिति। 
गायजच्यष्टसहखन्त॒ प्रायधित्तं विशोधनम्‌ ।।३४ ` 
सासवा रजस्वला चेव चतुर्थेऽदह्वि विङ्ुध्यति | 
कु्य्याद्रजसि निधृत्तऽनिवृत्तं न कथथ्वन्‌ [३५ 
रोगेण यद्रनः ख्ीणामत्यथं दहि प्रवत्तेते | ` 
अष्युच्यन्ता न तेन स्युस्तासां वेकारिकं हि तत्‌ ३६ ` 
साध््ाचारा न तावत्‌ स्याद्रजो यावत्‌ प्रवर्तते 
वृत्ते रजसि गम्या खी गृहकर्मणि चेन्द्रिये ॥ ३७ 
प्रथमेऽहनि चणण्डारी द्वितीये ब्रह्मघातिनी । 
तृतीये रजकी प्रोक्ता चतुथेऽहनि ध्यति ॥३८ 
ए्जस्लला यदा खा हयुनोः शूद्रेण चैव हि । 
उपोष्य रजनीमेकां षष्रव्यैन दध्यति ॥|३६ 














दावेतावजुची स्यातां दम्पती शयनङ्तौ । 
दुल्थिला नारी शुचिः स्याद्टुचिः धुमान्‌ ।1४० 

गण्डूषं पादलौचच्च न इछरय्यात्‌ कांस्यभाजने । 
भस्मना द्युध्यते कायं ताम्रमस्रेन शुध्यति ।४१ 
रजसा शुध्यते नारी नदी कोन शुध्यति । 

भूमौ निःक्षिप्य षण्मासमत्यन्तोपहतं खचि ।४२ 
गवाघ्रातानि कांस्यानि शूद्रोच्छिष्टानि यानि तु। 
भस्मना दशायिः श्ुद्धयत्‌ ककेनोपहते तथा {।४३ 





शौचं सौवर्णरूप्याणां वायुनाकन्दुरभ्मिभिः ॥४४ 
रेतसं शवस्पृमाकिकच्च न दंष्यति | 
अद्धिग्रदा च तन्मानं श्र्ल्यं च विशुध्यति ॥४५ 
दुष्कमन्नमविप्रस्य सुत्तवा सपराहम्रच्छति । 
अन्न' उयञ्चनर्सय॒क्तमद्ध मासेन जीय्यंति ।।४६ 
पयोदधि च मासेन षण्मसेन पृतं तथा 
तेखं सबत्सरेणेव कोष्ठे जीय्यंति का नवां ।४७ 
यो भुङ्ते हि च शूद्रा्न मासमेकं निरन्तरम्‌ । 
इह जन्मनि शूद्रत्वं शतः शा चाभिजायते ।।४८ 
शूद्रा्न' शूद्रसस्पकः शूद्रेण च सहासनम्‌ । 
शूद्राज्ज्ञानगमः कथ्िज्ञ्अष्छन्तमपि पातयेत्‌ ।।४६ 
 अग्रणामैः तु शुद्रऽपि स्वस खौ वदति द्विजः । 
शूद्रोऽपि नरकं याति नाद्छणोऽपि कथये च ॥८० 


५६६ 


आङ्गिरसस्ृतिः । 


दशाहनच्छष्यते विप्रो दरादशादहेन भूमिपः । ` 
पाक्षिकं वेश्य एवाह. शूद्रोमासेन दध्यति ।५१ 


अग्निहोत्री च यो विभ्रः शूद्रान्नं चेव भोजयेत्‌ । 


पच्च तस्य प्रणश्यन्ति आत्मा वेदाञ्लयोऽप्तयः ५२ 
शूद्रान्नेन तु भुक्तेन यो द्विजो जनयेत्सुतान्‌ । 
यस्यान्न' तस्य ते पुत्रा अन्नाच्छुकरं प्रवत्तते ॥५३ 
शूद्रेण खष्टसुच्छिष्टं प्रमादादथ पणिना । 

तद्‌ द्विजेभ्यो न दाततव्यमापस्तम्बोऽवीन्मुनिः ।।५४ 
बराह्मणस्य सदा भुङ्क्ते क्षत्रियस्य च पवस । 
वेश्यष्वापसु अुञ्जीत न शूद्रेऽपि कदाचन ।\५५ 
ब्राह्मणान्न दरिद्रत्वं क्षततरियान्ने पष्ठुस्तथा। 
वेश्यान्नेन तु शूद्रत्वं शूद्राज्न नरकं घ्र वम्‌ ॥५६ 
अमृतं ब्राह्मणस्यान्न क्षत्वियान्न पयः स्मृतम्‌ । ` 
वेश्यस्य चाज्नमेवान्न' शूद्रान्न' रुधिरं ध्रुवम्‌ ॥५७ 


दुष्कृतं हि मतुष्याणामन्नमाश्निय तिष्ठति । ` 


यो यस्यान्नं समश्नाति स तस्याश्नाति किल्विषम्‌ ।।५८ 
सूतकेषु यदा विप्रो ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः। 
पिवेत्‌ पानीयमज्ञानाद्‌ भुङ्क्तं (अन्न) मक्तमथापिवा ।५६ 


१, 
 उत्ताय्यांचम्य उद्‌कमवतीय्यं उपस्प्रशेत्‌ | 


एवं हि समुदाचारो घ्‌ रुणेनाभिमस्तित ¦ ||€० 


 अग्त्यागारे गवां गोष्ठे देवब्राह्मण सन्निधो ! 


आहारे जपकषे च पादुकानां विसजंनम्‌ ६१ 


 मोजनविषयवणनम्‌ । ६७ 


पादुकासनमारूटोगेहात्‌ प वगृह त्रनेत्‌ । 
` छदयेत्तश्य पादौ लु धार्मिकः प्रथिवीपतिः ।।६२ 

अग्निहोत्री तपस्वी च श्रोत्रियो वेदपारगः । 
एते वै पादुके्यान्ति शष ्दण्डन ताडयेत्‌ ।\ ६३ 
जत्मप्रशरतिसंस्छारे चुडन्ते भोजनं नवम्‌ । 
असपिण्डेन भोक्तव्यं चुडस्यान्ते विशेषतः ॥६४ 
याचकान्न' नवश्राद्धमपि सूतकभोजनम्‌ । 
नासोप्रथमगर्सैषु मुक्त्वा चान्द्रायणं रेत्‌ ।६५ 
अल्यदत्ता तु या कन्या ` पुनरन्यस्य दीयते । 
तत्याश्चाज्न' न भोक्तव्यं पुनभूःसा प्रगीयते ।।६६ 
पूर्वश्च खावितोयश्च गमोय्चाप्य संपछरतः। ` 
द्वितीये गर्भसंस्कारस्तेन छद्धि्विधीयते ६७ 
राजायर्शभिर्मासेर्यावत्तिष्ठति गुविणी । 
` तावद्रक्षा विधातव्या पुनरन्योविधीयते ॥। ६८ 

 भवेशासनसुक्क्य य च खी विगप्रवत्तते । 
तस्याश्चैव न भोक्तव्य विज्ञेया कामचारिणी ।)६£ 
 अनपलया तु या नारी नाश्नीय। त्द्गृेऽपि वे \ 

अथं भुङ्ते तु यो मोहात्‌ पथस नरकं त्रनेत्‌ ५० 
` -खियाघनन्तु ये मोहादुपजीवन्ति बान्धन]; । 

` सिया यानानि वासांसि ते पापा च न्यधोगतिम्‌ ७१ 
राजान्न हरते तेजः शूद्रा्न ब्रह्मवच्चेसम्‌ । 


 सूतकेषु च यो भुडः न्ते स भुडन्तं प्रथिवी मलम्‌ ।५> 
इलङ्िरसा महषिणा प्रणीतं धमेशाखं समाप्रम्‌ ।। 
समाप्ताचेयं आङ्गिरसस्मृतिः । 


ॐ तत्सत्‌ । 








प्रतिजन्म भवेत्तेषां चह ` तत्पापसरूचितप्‌ 
प्रायश्चित्ते कृते याति प्रशात्तापवताई पुनः ।\२ 
महापातकं विह सप्रजन्मनि जायते । 
उपपापोदवं पश्च त्रीणि पापसमुद्धवम्‌ ॥२ 
दुष्कमंजा नृणां रोगा यान्ति चोपक्रमेः शमम्‌ ¦ 
जपेः स्र चनद स्तेषां शमोभवेत्‌ ।\४ 


पूवैजन्माद्तप्रायस्चित्तचिन्दम्‌ । ५६६ 





पूर्वलन्मछतं पापं नरकस्य परिक्षये । 
बाधते व्याधिशू्येण तस्य जप्यादिरिः रमः ।\५ 
कच्च राजयक्ष्मा च प्रमेहो ग्रहणी तथा । 
मूच्ृच्छाश्मरीकासा अतीसारभगन्दरो ।।६ 
द्ष्टन्रणं गण्डमाटा प्श्वाघातोऽक्िनाशनम्‌ । 
इत्येवमादयो रोगा म हापापोद्धवाः स्वाः ॥ ७ 
जोदरं यङ्कत्‌ शीहा शूखरोगव्रणानि च । 
छरासाजीर्णज्वरच्छरि्रसमोहगख््रहयः । 
रक्तार्बुद॒विसर्पांद्या उपपापोद्धवा गदाः ॥८ 
दण्डापतानकधित्रवपुः कस्प विचचिकाः। 
चल्मीकपुण्डरीकाद्या रोगाः पापसञुद्धवाः । ।६ 
अशजाद्या व्रणं सेगा अतिपापाद्भवन्ति दि । 
न्ये च बहवो सेगा जायन्ते बणेसङ्कराः ॥१० 
उच्यन्ते च निदानानि प्रायश्चित्तानि वे क्रमात्‌ | 
महा पापेषु सर्वं स््रात्तदद्धसुपपातके ॥११ 
दद्यात्‌ पपेषु पष्ठ कल्य ठ्याधिबरावखम्‌ । 
अथ साधारणन्तेषु गोदानादिषु कश्यतते ।।१२ 
गोदाने बत्खयुक्ता गो; सयुशीखा च पयस्विनी ॥९३ 
वृषदातरे शुभोऽनङन्‌ सड स्बरसकाश्वनः} 
तनाजि भू दाने दश दशादु द्विजातये |।९४ 
हस्तेन दण्डेन त्रिंशदण्डं निवतनम्‌ । 
तान्येव मोचर्मं खा खमे महीयते ॥१५ 

















६०० 


शातातपस्परिः। [ प्रथमो- 
सुबणेशतनिष्कन्तु तदद्धाद्धं प्रमाणतः 
अश्वदाने मदु छष्ष्णमश्च' सोपस्करं दिशेत्‌ ।१६ 
महिषीं मादिषे दने दद्यात्‌ स्वर्णां (म्बरा) युधाल्विताम्‌। 
दद्य रजं महादान सुबणंफटसंय॒तम्‌ ॥१७ 
लक्षसंख्यादेणं पुष्पं प्रददयाहेवताचने । ` 
दद्य दुद्िजसहसखराय मिष्टान्न द्विजभोजने १८ 


रुद्रं जपेक्षपुष्पेः पूययित्वा च तयस्बकम्‌ । 


एकादश जयेददरान्‌ दशांशं गुगरेषृ तः १६ 
वाभि ~ $ स ५६ ५९५ 

इत्वाभिषचनं कु्यान्मन्त्रवेरुणदरवतंः । ` 

शान्तिके गणशान्तिश्च प्रहशान्तिकपूत्रकम्‌ ॥२० 


 धान्यदने शुभं धान्यं खारी यष्टिभितं स्मृतम्‌| 


वखदाने पषटवश्द्रयं कपूरसंयुतम्‌ ।॥२१ 
दशपच्चष्टचतुर उपवेश्य द्विजान्‌ शु मान्‌ । 


विधाय वेष्णवीं पूजां सङ्कटप्य निजकाम्यया ।२२ 


धेनु दद्याद्‌ द्विजातिभ्योदक्षिणाच्वापि शक्तितः । 
अख्डकृतय यथाशक्ति वखालङ्करणिजान्‌ ॥२३ 
याचेण्डप्रमाणेन प्रायश्धित्तं यथोदितम्‌ । 
तेषामनुज्ञया कृत्वा प्रायध्ित्तं यथाविधि २४ 
पुनस्तान्‌ परिपूरणार्थानचंयेद्िधिवद्‌ द्विजान्‌ । 


जपच्छिद्रं तपरिदद्रं यच्छिद्रं यज्ञकमणि। 
सवं भवति निच्छिद्रं यस्य चेच्छन्ति ब्राह्मणाः ।।२६ 


ऽध्यायः | ब्राह्मणमहत्ववर्णनम्‌ । ६१ 


बराह्मणा यानि भाषन्ते मन्यन्ते तानि देवता 
सबेदेवसया विप्रा न तद्चनमन्यथा ।!२७ 

वर॑तञ्चेव सननं तीथंफठट तपः | 
विप्रः सम्पादितं सवे सम्पन्न" तस्य तत्फलम्‌ ।२८ 
 सम्पन्नमिति यद्वाक्यं बदस्ति क्षितिदेवताः 
प्रणम्य शिरसा धाय्यमग्निष्टोमफरं छमेत्‌ २६ 
ब्राह्मणा जङ्गमं तीथं निजेखं सार्वकामिकम्‌ । 
तेषां बाक्योदकेनेव शुद्ध यन्ति मङिना जनाः ॥३० 
तेभ्योऽलुज्ञामभिप्राप्य प्रगृह्य च तथाशिषः । 
मोजयिखा द्विजान्‌ शक्त्या भुज्जीत सह बन्धुभिः ।।३१ 
इति शातातपीये कमंविपाके साधारणधिधिः प्रथमोऽध्यायः । 
कक 





॥ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 

अथ कुष्ठनिवारणप्रयोगवणनम्‌ 
ब्रह्मा नरकस्यान्ते पाण्डुकुष्ठी प्रजायते । 
प्रायश्चित्तं प्रङ्र्बौत सं तत्पातकशान्तये ।।१ 
चत्वारः कर्शः कार्य्याः पच्वरन्रसमन्बिताः । 
पञ्चपछवसंयुक्ताः सितवख्ेण `युताः ॥२ 
अश्वस्थानादिगरयुक्तास्तीथःदकरुपूरिताः ! 
कृषायपश्चकोपेता नानाविधपफडान्वितः ॥३ 


९०२ 


शातातपस्मृतिः। ` [ द्वितीच्ो- 


सर्वोषधिसमायुक्ताः स्थाप्याः प्रतिदिशं द्विजः । 
रोप्यमश्टद्टं पद्य मध्यङ्कम्भोपरि न्यसेत ।\४ 
तस्योपरि स्यसेशेवं ब्रह्माणच्च चतुभुखम्‌ । 
पलारद्ाद्ध प्रमाणेन सुवणन विनिर्मितम्‌ ५ 
अचत्‌ पुरुषसूक्तंन त्रिकारं प्रतिवासरम्‌ । 
यजमानः श्युभेगन्धेः पुष्पेधूपेयंथाविधि ।\६ 
पू्दिङ्कम्भेषु ततो ब्राह्मणा ब्रह्मचारिणः । 
पठेयुः रवशववेदाप्ति ऋरण्वदप्रभूृतीन्‌ शनेः ॥७ 
दशांशेन ततो होमो अ्रहशान्तिपुरःसरः । 
मध्यक्कुण्ड विधातव्यो चृताक्तसिख्हेमभिः ।८ 
दवादशाहमिदं कमं समाप्य द्विजयुङ्गवः। 

तन्न पीठे यजमानममिषिभ्चे्यथाविधि ॥६ 
ततोदद्य ्थ।शक्ति गोभूहैमतिरादिकम्‌ | 
ब्राह्मणेभयस्तथा देयम।च।ययाय॒ निवेदयेत्‌ ।१० 
आदिलया वसवो ह्र विशवे देवा मरद्रणाः 


प्रीताः सधे व्यपोहन्तु मम पपं सुदारुणम्‌ ।११ 
` इस्युदीय्यं यु्रभेक्तया तमाच।य्यं क्षमापयेत्‌ । 
एवं विधाने विहिते शेलश्ष्ठी बिडुध्यति ॥१२ 


कुष्ठी गेजधकारी रयान्नरकान्तेऽस्य निष्कृतिः 


स्थापवेद्धरमेकन्तु पूवात्तद्रन्यसंयुम्‌ ।।१३ 


रक्तचन्दनदिप्राङ्ग र्पुष्याभ्यरान्वितम्‌ । 


 रक्तकृम्भन्तु तं. एत्वा श्यापयेदष्िणां दिशम्‌ ॥ १४ 





सामयेदेम-सवपापध्रायशर्चित्तम्‌ ६०३ 


ताश्रपान्नं -ल्यसेन्तन्न विणेन पूरितम्‌ । 
स्योपरि न्यदेश्वं हेमनिष्कमयं यमम्‌ १५ 
यजेत्‌ पुहषसुक्तेन पाप॑ मे शाम्यतामिति । 
सामपारायणं कुर्य्यात्‌ कट्शे तत्र सामवित्‌ ।।१& 
दृशां सर्वे त्वा पावमान्यमिषचने । 
विहिते ध्मराजानमाचाय्यपय निदेदथेत्‌ ।1१७ 
यमोऽनि महिषारूढो दण्डपाणिभेयावहः । 
दक्षिणाशापतिर्देवोमम पपं व्यपोदतु ॥१८ 
इत्य्याथ्यं॑विररज्येनं मासं मद्धक्तिम चरेत्‌ । 
ब्रह्ममोबधयोरेषा प्रायश्चित्तेन निष्छृतिः ।१६ 
पिवृहा चेवनादीनो मातृदान्धः प्रजायते । 
 नरकान्ते प्रुर्बीत प्रायश्ित्तं यथाविधि ॥\२०. 
प्राजापस्यानि कुर्वीत त्रिशक्चेव विधानतः । 
व्रतान्ते कारयेन्नावं सौवणपटतभ्मिताम्‌ ।\२१ 
कुम्भं रौप्यमयञ्चेव ताग्रपात्राणि पूेवत्‌ । 
 निष्कदेन्ना तु कततेव्यो देवः श्रीवत्सलाञ्छनः 
पटुवस्रेण संवेष्य पूजयेत्तं विधानतः । 
नावं द्विजाय तं दद्यात्‌ सर्वापस्कर संयुताम्‌ \।*२ 
वासुदेव ! जगन्नाथ ! सर्वैमूताशयस्थित । । ¦ 
पातकाणेबमम्नं मां तारय प्रणतात्तिहटन्‌ ! ॥\२४ 
` इत्युदीय्यं प्रणम्याथ ब्राह्मणाय विसजजयेत्‌ । 
अस्वेभ्योऽपि यथाशक्ति विद्रभ्योदष्ठिणां ददेत ॥२५ 








९०४ 


शातातपस्थ्रतेः। | | षितीयो- 


स्वरषाती तु बधिरो बर्कान्ते प्रजायते । 
मूको श्राठृबधे चेव तस्येयं निष्टरतिः स्पृता ॥२६ 
सोऽपि पापवि्ुद्धयथ चरेचाद्रायणत्रतम्‌ 
रतान्ते पुस्तकं दधात्‌ सुवणेफटसंयुतम्‌ ।२७ 
इमं मन्त्रं समुच्वाय्ये ब्रह्मणीं तां . विसजयेत्‌ । 
सरस्वति ! जगन्मातः ! शब्दब्रह्माधिदेवते ! ।२८ 
दुष्कमंकरणात्त्‌ पापात्‌ पाहि मां परमेश्वरि । 
वाङ्षाती च पुमो मृतवत्सः प्रजायते ॥२६ ` 
्राह्मणोद्राहनञ्चेव कत्तव्यं तेन श॒द्धये । 

श्रवणं हरिवंशस्य कत्तेव्यश्च यथाविधि ।!३० 
महश्द्रज्वैवेव कारथैच्च यथाविधि । 
षटङ्गेकादशसु्रेशद्रः समभिधीयते ।।३१ 

रद्र परकादश भिमंहासुद्रः प्रकीत्तितः । 
एकादशभिरेतेस्तु अतिरुदरश्च कथ्यते ।।३२ 
जुष्टयाञ्च दशांशेन दर्वेयायुतसंख्यया । 


एकादश स्वणनिष्काः प्रदातन्याः सदक्षिणाः ॥३३ 


पठान्येकादश तथा ददादृष्टिजाज्ुसारतः। 
अन्येभ्योऽपि यथाशक्ति द्विजभ्योदश्विणादिशेत्‌ ॥२४ 
लापयेदम्पतीः पश्चात्मः्रर्बरुणदेवतेः । 


 आचारय्यायं प्रदेयानि बक्लाटङ्करणःनि च ॥३५ 


© 


नेबशश्चोपजायते । 





स च पापचिष्चुद्धवथ प्राजापयशतश्वरेत्‌ ।।३६ 


ऽध्यायः  इन्तृक-फङनाशायोषायवर्णनम्‌ । ६०५ 


ब्रतान्वे मेदनी दत्वा शणुयादथ भारतम्‌ । 
ख्लीहन्ता चातिसारी स्यादश्वत्थान्‌ रोपयेदश ३७ 
दृथाच्च श्राधेनु' भोजयेच्च शतं द्विजान्‌ । 
राजहा क्षयरोगी स्यादेषा तस्य च निष्कतिः ।॥३८ 
गोभूहिरण्यमिष्टान्नजख्वल्प्रदानतः । 

घृतधेनुप्रदानेन तिट्धेनुप्रदानतः ।}द६ 

इत्यादिना क्रमेणैव क्षयरोगः प्रशाम्यति । 
रक्ता्व॑दी वेश्यहन्ता जायते स च मानवः ॥४० 
प्राजापलयानि चत्वारि सप्र धान्यानि चोत्सृजेत्‌ । 
दण्डापतानकयुतः शूद्रहन्ता भवेन्नरः ।४१ 
प्राजापत्यं सकृ्चेव दद्य द्ूधनु सदक्षिणाम्‌ । 
कारूणाओ्च बधे चव रूक्षभव प्रजायते ॥४२ 
तेन तत्पापशचद्धयर्थं दातन्यो ब्रृषभः सितः । 
सर्वकार्ययेष्वसिद्धाथो गजघाती भवेन्नरः ।\४३ 
प्रासादं कारयित्वा तु गणेशप्रतिर्मा न्यसेत्‌ । 
गणनाथस्य मन्त्रस्तु मन्त्री लक्षमित जपेत्‌ । ४४ 
कुलस्थशाकेः पूपेश्च गणशान्तिपुरःसरम्‌ । 

उरे विनिहते चेव जायते विकृतस्वरः ॥॥४५ 

स तत्पापविशयदधयर्थं॑दययात्‌ कपूरकं फलम्‌ ॥४६ 
अशे विनिहते चैव वक्कतुण्डः प्रजायते । 

शत॑ पठानि दद्याच्च अन्दनान्यघुत्तय ४७ 


६०६ 


हिसायां निष्क्रतिशियं ब्राह्मणे 


इति शातातपीये कमञ्चिपाष्टि डस 


शालत्तपरश्तिः | 


महिषीधादने चेव कृष्णगुल्मः प्रजायते । 
खरे विनिहते चेव खररोमा प्रजायते ।४८ 
निष्कत्रयस्य प्रकृति सम्प्रददाद्विरण्यीम्‌ 
तरक्षौ निहते चेव जायते केकरेश्वण;। 
दथाद्रल्मयीं धेनु स तत्पातकशार्तये ।।४& 
शूकरे निहते चेव दन्तुरो जायते नरः । 

स॒ दयात्तु विशुद्धयथं घृतङकुम्भं॑ सदक्षिणम्‌ ।\५० 
हरिणे निहते खञ्जः श्भटे तु विपादकः। 
अस्तेन प्रदातन्यः सौवणेपलनिर्सितः । ५१ 








= 
 अजाभिघातने चंव अधिकाङ्गः प्रजायते । 


अजा तेन प्रदातव्या विचित्रवश्लसंयुता ।५२ 
उरं निहदे चव पाण्डरोगः प्रजायते 
कस्तूरिकापरं ददादुन्राह्यणाय विशुद्धये ।।५३ 
माजारे निहते चेव पीतपाणिः प्रजायते । 
पारावतं स सौवण प्रदयान्निष्कमात्रकम्‌ १५४ 
शुकशारिकयो्घाति नरः स्वकितकाग्भतर््‌ । 
सच्छाखपुस्तकं दयात्‌ स विप्राय सदश्षिष्‌ -\\५८ 
वकघाती दीघनसो दाद्रं धबद्प्रभास्। 
काकघाती कणेहीनो ददयाद्रामसितम्रभाम्‌ ५८६ 


द्राद्ध प्रमाणेन क्खिथादिष्यतक्षमतः 











दितीयेऽभ्यः्यः । 








ऽध्यायः | म्रकीर्णयोगा्णीप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ` ६०७ 
` ॥ तृतीयोऽध्यायः । 
अथ प्रकीर्णरोगाणांप्रायश्चि्तम्‌ । 


सुरापः श्यावदन्तः स्यात्‌ प्राजापत्यन्तरन्तथा । 
शकंरायास्तुखाः सप्र दद्यात्‌ पापविशुद्धये ।!९ 
जपिखा तु महाशरं दशांशं जुहूयात्तिेः । 
ततोऽभिषेकः कत्तज्यो मत्तरवैरुणदेवतेः ॥२ 
मद्यपो रक्तपित्ती स्यास ददात्‌ सपिषोघटम्‌ । 
सधुनोऽद्र घटड्चेव सहिरण्यं विष्द्धये ।३ 
अभक्ष्यमश्चणे चेव जायते कृमिकोदरः । 
यथावन्तेन खुद्धयथमुपोष्यं मीष्मपथ्चकम्‌ \।४ 
उद्क्यावी क्षितं भुक्त्‌ जायते कमिरोदरः । 
गौमूत्रयावकाहारद्धिरत्रेणेव शुद्धयति ॥५ 

मुक्ता चस्पृश्य संख जायते कृमिरोदरः । 
त्रिरात्र समपोष्याथ स तत्पापात्‌ प्रमुच्यते ॥६ 
परान्नविष्नकरणादजीणेमभिजायते । ` 

टक्षदहोमं स कुर्वीत प्रायशध्िन्तं यथाविधि ॥७ 
मन्दोदराभिमेवति सति द्रव्ये कदन्नदः। 
प्राजापस्यत्रयं कुर्याद्धोजपेश्च शातं द्विजान्‌ \॥८ 
विषदः स्याच्छर्दितोगी दद्याहरा पयस्विनीः, 
म गहा पादरोगी स्याद्र सोऽश्वदानं समाचरेत्‌ £ 


भ ६ ८ 


 शातातप्छतिः। [वतीयो 


पिद्युनो नरस्यान्ते जायते श्वासकासवान्‌ | 


घृतं तेन प्रदातव्यं सहखपरुसम्मितम्‌ ॥१० 
धृत्ताऽपस्मारयोगी स्यात्‌ स ॒तत्पापविशुद्धये । 


ब्रहमकूचमयी धेनु दयाराच्च सदक्षिणाम्‌ ॥११ 


शटी परोपतापेन जायते तस््रमोचने । 
सोऽन्नदानं प्रकु्वीत तथा रुद्रं जपेन्नरः ॥१२ 


 दावाप्निदायक्रश्धेव रक्तातिसारवान्‌ भवेत्‌ । | 


तेनोदपानं कन्तव्यं रोपणीयस्तथा वटः ॥१३ 
सुराख्ये जछे वापि शकृण्मूत्रं करोति यः। 
गुदरोगो भवेत्तस्य पापह्पः सुदारुणः ॥१४ 
मासं सुराश्वनेनेव गोदानद्वितयेन तु । 
प्राजापत्येन चकेन शाम्यन्ति गुदजा रजः ॥१५ 
गभपातनजा रोगा यष्ीहजरोदराः। 
तेषां प्रशमनार्थाय प्रायथित्त मिदं स्थतम्‌ ॥१६ 
एतेषु द्वदवि्राय जख्येदुः विधानतः! 
सुवणहूप्यताभ्राणां षख्वरयस्मन्विताम्‌ ॥१७. 
प्रतिमाभङ्गकारी च अप्रतिष्ठः प्रजायते । 
सम्बत्सगत्रयं . सिञ्वेदश्वत्थं प्रतिब्रासरम्‌ ॥१८ 


` उद्धाहयत्तमश्वत्थं स्वगृ्योक्तक्चिघानतः 1 
` तत्र संख्यापयेहवं ` विष्नराजं सुषूलितमरू ॥१६ 


दुष्टवादी खण्डितः स्थात्‌ 









‡ , प्तेयप्रायध्ित्तम्‌। ६.०६ 
` खलीटः परनिन्दावान्‌,. धेनुं दद्यात्‌ सकाच्चनम्‌ । 
 परोपहासङ्ृत्‌ काणः स गा दद्यात्‌ समोक्तिकाम्‌ ॥२९ 
सभायां पक्षपाती च जायते पक्षघातव न्‌ । 
 निष्कननयमितं हेम स दद्यात्‌ सत्य्‌ सिनम्‌ ।र२ 
इति शातातपीये कर्मविपाक प्रकं णप्रायश्ित्तं नाम 
 दतीयोऽध्यायः। 
क 
॥ चतुथोऽभ्यायः |) 
अथ स्तेयध्रायधित्तम्‌ \ 

` कघ्नो नरकस्यान्ते जायते विग्रहेमहत । 

ल तु स्वणंशतं दद्यात्‌ छृत्वा चन्द्राय णत्रयम्‌ ।९ 
अओैदुम्बरी ताम्रचौरो नरकाप्ते प्रजायते । 
त्राजापत्यं स॒ कत्वात्र ताम्रं पठ्शतं दिशेत्‌ ।\२ 
 का्यहारी च अवति पुण्डरीकसमन्वितः । 
क्यं पररा ददयादलच्छृल द्विजातये ॥२ 

| रीतिहत्‌ पिङ्कछाक्ष स्यादुपोष्य हरिवासर । 
रीरि षलशते दद्ादल्ब्डय दज सभम्‌ ४ 
गु्ताहारी च पुरूषो ज्ञायते यिङ्गमूद्ध जः। ` 
एक्ताफलशतं दद्यादुपोष्य स विधानतः ।}५ 
त्रपुहारी चः घुरुषो जायते ` तेच्ररोगवान्‌ \ 
३६ 








 शातातपस्सृतिः। वतुथो- 


सीलहारी च पुश्षो जायते शीर्षरोगवान्‌ । 
उपोष्य दिवसं दद्यटूघतधेनु" विधानतः ।।७ 
दुग्धहारी च पुरुषो जायते बहुमूत्रकः । 

स ॒दव्याद्दुश्वधेनुश्व त्राह्मणाय यथाविधि ।।८ 
द्धिचौय्येण पुरुषो जायते मेदवान्‌ यतः । 
दधिधेनुः प्रदातव्या तेन विप्राय छद्धये ॥६ 
मथुचौप्सतु पुरूषो जायते नेत्ररोगवान्‌। 
स॒ दद्यान्मधुधनुच्च समुपोष्य द्विजातये ।1१० 
इश्षोविकारहारी च भपरदुद्रगुलमवाच्‌ | 
गुडधेनुः प्रदातव्या तेन तदोषशान्तये ॥११ 
लोहार च पुरषः कङरङ्गः भ्रजायते । 
रोह पलशतं दद्यदुपोष्य सतु वासरम्‌ ।।१२ 
तेरचौरस्तु पुरुषो भवेत्‌ कण्डादिपी डितः । 
उपोष्य स तुं विप्राय दद्यात्तेख्वटद्रयम्‌ ॥१३ 
आमान्नहरणाच्वव दन्तदीनः प्रजायते । 
स ॒दद्यादर्विनो हेमनिष्कटयविनिर्मितो || १४ 
पक्तान्नहरणाष्चेव जिह्वायोगः प्रजायते । 
गायत्र्याः स ज्पेहक्षं दशांशं जुदुया८्यवेः त्तिः ॥१५ 
फलहारी च पुष्पो जायते ब्रणिताङ्कखिः । 
नानाफरानामयुतं स दद्याच्च द्विजन्मने ।१६ 
ताम्बूढहरणाद्व शेतोष्ठः सम्प्रजायते | ` 


सदक्षिणं प्रददान्च विद्रमस्य दयं वरम्‌ ॥१७ 





ट . 29 {> &। | 
$ 





&११ 
 शाकहारी च पुरुषो जायते नीरुखोवनः। 
बरह्मणाय प्रदद्याद्रे महानीरमणिद्धयम्‌ \।१८ 
कन्दमूषटप्य हरणादूध्रसपाणिः प्रजायते । 
देवतायतनं काय्य॑मुयानं तेन ॒राक्तिति :।\१६ 
सोगन्धिकृस्य हरणादुदुगंन्धाङ्गः प्रजायते | 

स छक्षमे$ उद्यानं जुहुयाल्नाठवेदसि ।२० 
दारु(श्चीरोहारी च पुङ्षः शिथन्नपाणिः प्रजायते) 
स॒ दयाद्विदुषं खुद्धौ काश्मीप्नपट्ढयम्‌ ।।२१ 

विद्य पुत्तहारी च किंठ मूकः प्रजायते) 
न्यायेतिहसं दयात्‌ स ब्राह्मणाय सदक्षिगाप्‌॥२२ 
वखहारी म्वेत्‌ कुष्टी सम्प्रदयासजापतिः्‌ ) 
हेमनिष्कमितञ्चेव वक्चयुग्मं द्विजातये ॥२३ 
ऊर्गीहारी छोमशः स्यात्‌ स दद्यात्‌ कम्बलान्वितम्‌ ) 
स्वगनिष्कमितं हेमवदहटिं दद्य दद्विजातये ॥२४ 
पटरपूत्रस्य हरणानिखोमा जायते नरः| 

तेन धेनुः प्रदातन्या विष्ुद्धयथ द्विजन्मने ।२५ 
ओौषधस्यापहरणे सूर्य्यायत्तः श्रजायते । 

सू्यायाघः प्रदातञ्यो मासं देयच्च काञ्चनम्‌ |२१ 
रत्तवश्छप्रवाखादि पारी स्याद्रवातकान्‌ | 

सवक्षां महिषीं ददान्मणिरांगसमन्विताम्‌ ।!२७ 
चिषररजञापदायी चाप्यनपत्यः प्रजायते। 
तेन काय्यं विङ्खुद्धथथ महाश्द्रज पादिकम्‌ ॥२८ 


६९२ 


 शातातपस्पृतिः। ` प्चग्मे- 


श्रृतवत्सोरितः सर्बाविधिरत्र विधीयते 
द्ाशादोमः कल्यः चकारेन ` यथाधिधि ॥२६ ` 
दैवस्य हरणे जायते विविधो ज्वरः| 

५ = | 
बरोमदाञ्वर्येव रोद्रो वेषणव एव च ।३० 
स्वरे रौद्रं जपेत्‌ कणं मह्रं महाज्घरे ¦ 
अतिरद्रं जपेद्रौद्रं वेष्णवे तदयं जपेत्‌ । ३९ 


 कनाविधद्रव्पचौरो जायते प्रट्णीयुतः। 


वैनान्नोद्कवख्ाणि देम देयश्च राक्तितः ।३२ 
इति शातातपीये कमेविपाके स्तेयप्रायधित्तं नाम 
. चतुथ।ऽ-यायः । 

`  -:0्०्- 

 ॥ पच्चमोऽध्यायः ॥ 

अथ अगम्यागमनप्रायधित्तम्‌ । 

माठ्गामी भवेद्यस्तु लिङ्ग दस्य विनश्यति 
चाण्डाीगमने चेव दीनकोषः प्रजायते ॥१ 
तस्य प्रतिक्रियां कन्तु कम्भसुत्तरतोन्यसेत्‌ । 
छृष्णवखसमाच्छन्न' क णसास्य विभूषितम्‌ ॥२ 
तस्योपरि न्यसेदेव काष्यपत्ने धनेश्वरम्‌ । ` 
पुवण निषकषटकेन निर्मितं नरवाहनम्‌ ।२ 
थजेत्‌ पु एृषपूक्तन धनदं विश्वरूपिणम्‌ । 
अथववेद विष्ठिमो द्ाथदभं समाचरेत्‌ 1.1 


ऽथ्यायः |  अगम्याग्‌मनप्रायश्चत्तम्‌ । ६२ 


सुवण पुत्रिकां कृट्वा निष्कषिशतिसङ्क्ययः । 
द्द्याद्िराय सम्पूर्य निष्पापोऽहमिति ब्रुवन्‌ ॥५ 
निधीनामधिपो देवः शङ्करस्य प्रियः सखा | 
सोम्याशधिपतिः श्रीमान्‌ मम पपं ठय पोहतु ॥ई 
इमं मन्वे सप॒वाप्यं आचास्यपय यथाविधि | ` 
द्द्याद्वं हीनकोषरं शिङ्गनारे विशुद्धये ।।७ 
गुरजायाभिगमनान्मूत्रकृच्छः प्रजायते । 

तेनापि निष्कृतिः कार्य्या शाखदृष्ेन कमणा ।|६ 
स्थापयेत्‌ छन्ममेकःतु पथिपायां शुभे दिने । ` 
नीखवष् तमःच्छल' नी टमाल्यवि भूषितम्‌ £ 
तस्योपरि न्यसेरेवं ताम्रपात्रे प्रचत्सम। 
सुवर्णनिषकषट्केन निर्मितं यादसाम्पतिम्‌ ॥१० 
यजेत्‌ पुष्ठपसूक्तेन वरुणं पिश्वरूपिणः्‌ । 
सामविदुत्राद्यण तत्र सामवेदं समाचरेत्‌ ११. 
सुवर्णपुत्ि फां कृतवा निष्कविश तिसद्धू्यया | 
दयाद्विाय सम्पूज्य निष्पापोऽहभिति त्रुवन्‌ ॥१२ 
यादसामयिपो देवोविश्वेषमपि पावनः \ 
 संसारान्पमै कण्धारो वर्णः परायनोऽस्तु मे ॥१२ 
इमं मन्त्रं सञु्राय्ये आचार्य्याय यथाविधि । 
दद्याहेवमर्डङ्कस्य मू्ङ्नच्टप्रशान्तये ॥१४ 
सखमसुतागमने चेवं रक्तकुष्ठ' प्रजायते । 

म गिनीगमने चेव -पीतक्' प्रजायते ॥१६५. 


६१४ 


शातातपक््तिः । ` [ पशथ्वमो- 


हस्य प्रतिक्रियां कर्तः पूवेतः कटश न्यसेत्‌ । 
पीतवस्खतमचच्छन्न प।तमाल्यवि भूषितम्‌ । ९६ 
तस्योपरि . न्यसेत्‌ स्वणैषात्र देवं सुरेश्वरम्‌ । 
युव ग निष्कषट्‌केन निमितं वज्रधारिणपर ॥१७ 
यजेत्‌ पु ईपसुक्तन वासवं विश्वरूपि णन्‌ । 

थजुवेदं दत्र सामं क्रुषेदश्व समाचरेत्‌ १८ 


 छत्रणवु्रिकां कृवा स॒बर्णदशकेन तु| 


्याद्वि्राय सम्पून्य निष्पपोऽहमिति च्रवन्‌ ॥१६ 
हेबानामयिषोदेवो वच्री विष्णुनिकेतनः। 
शतयज्ञः सडइखाक्षः पपं मम नि म्ततु ।।२० 
दमं मन्त्रं समृचाय्ये आचायाय यथाविधि । 
हयाहवं सहस्राक्ष स्व ॒प्रापस्यापनुत्तये ॥२१ 
भातृभा्यां भिगमनाद्रटरषष्ठ' प्रजायते 1 
(्ववधूगमने चेव कृष्ण ङ्षठ' प्रजायते) २२ 
तेन काय्य विशुद्धयथं प्राराक्तस्याद्ध मेव दि । 


 दशांशदोमः सवत्र घृताक्ते क्रियते तिरः ॥२ २. 
यद्‌ गम्याभिपमनान्नायते ध्रु ब (द दरु)मण्डलम्‌ । 


कृत्वा खोहमयीं धनु पटषष्िप्रमाणतः ॥२४ 
कापा स्तमण्डसयुक्तां कांस्यदोहां सच र्सिकाम्‌ । 
दद्य द्िप्राय बिधिवदिमं मन्त्नमुदीस्येत्‌ ॥२॥ 


सुरम्तिष्णज्ौ माता मम पापं व्यपोहतु) 


सपस्विनो (मातुः स पल्नी) सङ्गमने जायते चाश्मरीगदः {€ 


ऽध्यायः | अगम्यागमनमाायधित्तम्‌ | ६१५८ 
स तु पापविशद्धयथं भ्रायश्धित्तं समाचरेत्‌ ॥२५ 
दच्छा्विप्राय विदुषं मधुधनं यथोदितम्‌ । 
तिषद्रोगशतस्चेव दिरण्येन समन्वितम्‌ ।२८ 
पिव्ष्वघ्भिगमनादक्षिण(ना)शत्रणी भरत्‌ 
तेनापि भिष्छरतिः कार्यां अजादानेन शक्तितः ॥२६ 
मातुर न्थान्तु गमने प्द्कुऽजः प्रजायते | 
ष्णाजिनप्रदानेन प्रायश्धित्तं समाचरेत्‌ ॥३० 
मातृष्य्भिगमने बामाङ्धं व्रणवान्‌ अवन्‌ | 
तेनापि निष्छठतिः कार्य्यं सप्यग्दासीप्रदानतः ॥३१ 
मृतमार्य्यामिगमते म तमाय्यः प्रजायते । 
तत्पावकविशुद्धयपं द्विजमेकं विवाहयेत्‌ ॥३२ 
सगोत्र्मोम्रसङ्गेन जायते च मगन्द्रः। 
तेनापि निष्कृतिः काय्य महिषीदानयल्लतः ॥३३ 
तपस्िनीप्रसङ्गेन प्रमेदी जायते नरः| _ 

मासं रुद्रजपः काय्य दद्याच्छक्या च काच्चनम्‌ ॥द४ 
 दीध्ितक्चप्रसङ्गन जायते दु्टरक्तटक्‌ | 
स पातकविशुद्धचथं प्राजापत्यद्रयश्चरेत्‌ ॥ २५ 
स्वजातिजायागमने जायते हृदयत्रणी । 
ततपापस्प बिशुद्धथर्थं प्राजापत्यद्मयश्चरेत्‌ ॥३६ 
 पशायोनौ च गमने मूत्राघातः प्रजायतते ! 
` तिखपन्रद्यञ्चेव ददथाद्‌ारमविशुद्धये ॥३५ 








६१६ शातादपस्मृतिः। 


 अश्वयोनौ च गमनाद्गुदस्तम्भः अजायते। 
सदसक्मरस्नानं मासं क्यात्‌ शिवस्य च । ३८ 
एते दोषा नराणां स्युनेरकान्ते न संशयः । ` 
छ्लीणामपि भवेन्त्येते तत्तत्पुरुषपङ्गमात्‌ । ३६ 


इति शातात्पीये कमदिपाके अगम्यागमनं भ्रायश्ित्तं नाम 
पच्चमो<ध्याय्‌ः | 


५ $ १ च 


 ॥ अथ षष्ठोऽध्यायः ।। 

अ नुदितव्यवहारफटम्‌ ! 
अश्रशूएरश्वङ्याद्व्रमादिशकटन च । 
भृग्वग्निदर्‌ रखाश्म विषोदन्धनङ म्र ताः || १ 

 व्याघ्रादिगजभूपाख्चोरवेरिवृकाहताः । 
काष्ठशल्यमरत्रा ये च शोचर्पसछारवर्जिताः॥२. 

साकन्या दिग्रदैयस्ता विद्यु. तदताश्च ये ॥ 
अस्पृश्या ह्यपवित्राश्च पतिताः पुत्त्‌वजिताः। 
पच्चत्रिशसरकारे्च नपप्लुवस्ति गति मृताः ॥३ 
पित्रायाः पिण्डभाजः द्युघ्ठयो सेपभुजस्तथा । 
ततोनाब्द मुखाः प्रोक्ता खपोःप्यश्रुमुलाख्लयः ॥ 
दाद्शते पिवृगणास्तरिताः सन्ततिप्रदाः | 
गविदहीनाः सुतादीनां सन्तति नाशयित ते | 





अक्यष्यः] = अतुचितन्यवहारष्लम्‌ ६१७ 


दश व्यघ्ादिनिहता मर्म निष्नन्यमी क्रमात्‌। 
द्रादरशाख(दिनिडता अकषन्ति च बाङकम्‌ || ( 
विषादिनिहता घ्नत्ति दशपु द्वाद्रशस्चपि । 
 वषकबारुकं कुप्योदनपत्योऽनपत्यताम्‌ । 3 
यात्र ण हन्यते जन्तुः कुमारीगमनेन च । 
विषदश्वंव सर्पेण गजेन नृपदुःखङत्‌ \\< 
राज्ञा राजङ्मारप्नश्चौरेण पञ्युहिसकः । 
वरिणा मित्रमेदौ च वकवृत्तिब्ु केण तु ।।&. 
गुरुषातो च शय्यायां मतर शौचवलिदः। 
द्रोदी संष्काररदितः शना गिक्चपदारकः ॥१० 
 नरोविहन्यते रण्ये शूकरेण च पाशिकः । 
कृ निभिः कत्तवासाश्च कमिणा च निकृन्तनः ॥ ११ 
श्रङ्किणा शङ्करदोदी शक्न च सूचकः! 
श्गुणा मेदिनोचौरो वहिना यज्ञहा निचत्‌ ॥१२ 
द्षेन दक्षिणाचौरः शखण श्रुतिनिन्दकः ।। 
अश्मना द्विजनिन्दाकृदिषेण कुमतिप्रदः\। 
 इद्बन्धनेन हिखः , स्यात्‌ सेतुभेदो जखेन तु ॥१२. 
` द्रुमेण रजदन्तिहृदतीस.रेण रदहत्‌। 
 साकिम्य द्यश्च ध्रियते स्वद॑पकाय्यकारकः ।|१४ 
अनध्ययेऽप्यघीयानो म्रियते विद्युता सथा । 
अपृश्यस्यशं सद्भी च वान्तमाश्रित्यं शाख्हत्‌ | 
पतितोपत्य विक्रेतानपत्योद्धिनवसहत ।\१५ 





 §१८ 
अथ तेषां 





शातातपस्परवि; । 
करमेण ्र भयधिन्तं बिधीयते । 
करारयेज्निष्कमातन्तु पुषं प्रतरूपिणम्‌ ।|९ 
चतुभुजं द्‌" डदस्तं महिषासनक्ंसितम्‌ । 
पिष्टः छृ.णतिरः क्यात्‌ पिण्डं प्रश्यप्रमाणतः।।१७ 








 मध्याञ्यशकेरायुक्तं स्वर्णङ्ुण्डलसंयुवम्‌ । 


अ्रहशान्तिक्रपूवेच्च दर्शाशं जुहुयाक्तिरः 
 अज्ञातनाःमगोत्राय प्र॑ताय सदिदोद्कम्‌ ।1२३ 
भ्रददयात्‌ पितृतोथन पिण्डं सन्त्रसुदयरयेत्‌ । 


अकालमूं कटश पथ्चपहवखयुतम्‌ ॥१८ ` 
छृष्ण्रखसमाच्छन्नं सर्वौषधिसमन्वितम्‌ 
तस्योपरिन्यसेदेवं पात्रं धान्यफरेर्युतम्‌ ॥१६ 


सप्रधान्यन्तु सफटं तत्र॒ तत्‌ सफर न्यसेत्‌ ¦ 





कुम्भोपरि च विन्यस्य पूजयेत्‌ प्रेतरूपिणम्‌ ।२० ` 


कर्ण्यात्‌ पुरुषतूक्तन प्रत्यहं दुग्धतपंणम्‌। 
षडङ्गच्च अपेद कलशे तत्र वेदवित्‌ ॥२१ 


यमसूक्तन करवीत यमपूजादिकू तथा । 
गायडयाश्वं अ कत्तंञ्यो जपः स्वात्म विद्ुद्धये ।२२ 





इमं तिख्मरय पिण्डः कषु वरषिःखम न्वितम्‌ [२४ . 
सुजरान्‌ हद्व न ¦ न्वित प 










अगविप्रायच्ित्तम्‌ | ६१६ 


तोऽभिषिन्चेदाचाय्यौ दम्पतो कठ्शोदकेः । 
गुचिवेरायुध (रक्ताम्बर) धरो मन्गरषंरुणदेवतैः 
जमानत तोदद्यादाचा््याय सदक्षिणाम्‌ ।\२६ 
ततोनारायणवदिः कत्तंञ्यः शाख्लनिन्चयात्‌ | 

एष साधरणविधिरगतीनाञु हवः ॥२७ 

विरोषततु पुनक्ञयो व्याघ्ादिनिहतेष्वपि। 
ष्याघ्रण निहते प्रक्ते परकन्यां विवाद्येत्‌ ॥|२८ 
 सपद॑ंरो नागवलिरदेयः स्वेषु काच्चनम्‌ । 
चतुर्निष्कमितं हेम गजं दद्या्रनेदते २६ 

राज्ञा विनिऽते ददात्‌ पुरुषन्तु हिरण्मयम्‌ । 
 च्वौरण निहत ध न वैरिण निहत (><: प | }२० | 
वृषण निहते दद्याद्यथाशक्ति च काच्चनम्‌। 
शय्यामृते प्रदातव्या शय्या तुलीसमन्विता ।३१ 
 निष्कमलत्रुबर्णस्य विष्णुना समविष्ठिता । 
शौचहीने मृत चेव द्विनि^ स्वर्णजं हरिम्‌ ॥३२ 
संस्कारहीन च शते कुमारथ्व विवाहयेत्‌ । 

छुना हते च निक्षपं स्थापयेशभ्निजशक्तिचः ॥३१ 
शूकरेण हते दद्यान्महिषं दक्षिणान्वितम्‌ । 
हृमिमिश्च खतं दयादरोधूमाश्नं द्विजातये ।।२३४ 








२० 


शातातपस्छतिः। ` 
रुपात तेचेष प्रददयाद्धान्यपरवतम्‌। 
अग्निना निहते दद्य दुपानहं स्वशक्तितः ॥३६ 
द्वेन निः चैव कर्व्या सदने सभा । 
शाख्ण निहते दद्यान्सरिषी दष्षिणान्विताम्‌ || २३७ 
अश्मना निहते दद्ःत्‌ सवत्सां गां पयस्विनीम्‌! 
विषेण च. सत दद्यान्मेदिनीं कषेत्रसंयुताम ।\३८ 


 उदूबन्धनमृत्तं चापि प्रदद्याद्वा पथखिनीप्‌ | 
शृते जेन वरुणं हेमं दधथालिनिष्ककम्‌ ॥३६ ` 


वृक्ष वृश्चते ददय.त्‌ सौवर्ण स्वर्ण॑संयुतम्‌। ` 
अतीसारम्रत क्षः साविश्याः संयतोजयेव्‌ ।४० 
साकिन्यादिमृते चवं जपेद्रुद्रं यथोचितम्‌ । 


 विद्युखात्तन निहते विद्यादानं समा चरेत्‌ ॥४१ 


अस्पशं च घृत काय्य वेदपारायणं तथा| 
सच्छाख्पुत्तक दद्यद्वाःतमरा्रिख संखित ॥४२ 


पातित्येन मृते दुर्य्यात्‌ आजापत्यानि षोडश । 
घृते चापत्यरिते छच्छराणां नवरिच्रेत्‌ ॥४३ 
निष्कत्रयमितस्वण दद्यादश्वं हयाहतं | 


कपिना निहतै दद्यात कपिं कनकनिर्मितम्‌ | ४४ 


विसूवचिकामृतं स्वादु भोजयेश्च शतं द्विजान्‌ । 


 तिख्धेनुः प्रदातव्याः कण्डेऽअरकवके मृते.॥४५ 











 अगतिप्रष्यधित्तम्‌ ६२१ 
केशरोगष्ूते चापि अष्टौ एच्छरान्‌ समाचरेत्‌ । 

कृतं विधानेन विदध्यादुौ ॐ देदिकम्‌ । 

तसः प्रेततत्वनिमुक्ताः पितरस्तर्पितास्तथा ।४& 
दद्युः पुत्राश्च बोत्राश्च आयुरारोग्यसम्पदः | 
इतिशात्रातपभोक्तोविपाकः कमणामयम्‌ । 

शिष्याय शरभङ्गाय विनयात्‌ पणप़च्छ यते 1४७ ` 





इति शातातपये कम विपाके अगतिप्रायधिततं नाम 
षष्ठोऽध्यायः || 


समापा चेयं शातातपस्प्रतिः; । 


समाप्रशचायं पमशाख्स्य प्रथमो भागः । 


ॐ तत्सदुन्रह्मापेणमस्तु । 


